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छः 


( च)| 


शासन 
राज्यपाल 


मंहामान्य श्री हग्मसजी पेरोशा मोदी 
मब्त्रि-परिषद्‌ 
माननीय श्री गोवित्द वल्लभ पन्‍त) बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० 0०, मु रूखें 
मन्‍्त्रो तथा न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन मन्त्री | 
माननीय श्री मुहम्मद इत्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण 
मन्त्री । 
माननीय डा० सम्पूर्शॉननद, वी० एस-सी०, एम० एल० ए०, शिक्षा, वित्त तथा 
श्रम मन्त्री | 
माननीय श्रों हुकुम सिंह, बो? ए०; एल-एल ०» बी०, एम० एल० ए०, वन तथा 
माल मन्त्री ! द 
माननीय श्री निसार अहमद शरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, 
कृषि तथा पशुपालन मन्त्री । | 
माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल 
तथा मादक-कर मनन्‍्त्री | कक 
माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एंल-एल० बी०, एम० एल£ ए०; 
स्वशासन मन्त्री | ः 
माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य 
तथा अन्न मन्त्री । द 
माननीय श्री लाल बहादुर, एम० एल० ए०, पुलिस तथा गएरिवहन मन्त्री | 
माननीय श्री केशव देव मालवीय, एम० एस-सी०, एमन० एल० ए०, उद्योग तथा 
विकास मन्त्री । 
सभा-सचिव 
माननीय मुख्य मन्त्री के सभानसचिव 
१. श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी, एम० 


एल० ए५। रा 
२. श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० . 
_एल० ए० | 


३. श्री मंगला प्रसाद; एम० एल० ए० | 
म[ननीय निर्माण मन्त्री के सभा-सचिव 
१. श्री लताफत हुसेन, एम० एल० ए०। 
माननीय उद्योग मन्त्रों के सभा-सचिव 
१. श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी० । 
माननीय माल मन्त्री तथा कृषि मन्त्री के समा-सचिव ा 
१. श्री दरगोविन्द सिंह, एमण्एल०्सीव... 


( छ ) 


सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निवाचन-त्षेत्र 











चल सिंह -“ आगरा नगर 
२. अक्षय कुमार करण ... जिला फजञाबाद (पूणे) 
३. अजित प्रताव सिह अवध का ब्रिटिश इग्डियन 
ग् क्‍ एसोसियेशन 
/ ४. अब्दुल गनी अन्सारी जिला आजमगढ़ (पश्चिम) 
५. अच्दुल् बाकी _ जिला आज्ञमगढ़ (पूवे) 
६. अच्दुल मजीद ... मुरादावाद--अमरोहा--चन्दौसी नगर 
७. अब्दुल मर्जाद ख्वाजा अर्लीगढ़--हाथरस--मथुरा नगर 
' ८. अब्दुल ग्ऊफ खाँ .. जिला फतेहपुर ओर बाँदा 
8. अब्दतल वाजिद, श्रीमती जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूवे) 
१०. अब्दुल हमीद ड जिल्ला दृहरादून ओर सहारनपुर (पूर्व) 
१९० अम्भार अहमद सं जिला बुलन्दशहर (पूव) 
१२. अन्य माइकेल फिलिप्त '.. त्तर प्रदेशीय भ[रतीय ईसाई 
१३. अलगू गय शाज्ी जिल[ आजमगढ़ ([ उत्तर-पूव) 
१४. अली जरसर जाकरी ........ जिला गोंड। (उत्तर-पूर्व) 
९४- अल्फेंड घमदास उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई 
४5, असगरे अली खाँ - - जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) 
७, अत्यवर सिंह जिला गोरखपुर (पश्चिम) 
९८. औस्मीरिम गोविन्द खेर, .फरुंखाबाद-इटावा-माँसी नगर 
माननीय श्री क्‍ 
९६. आय जेम्स फ्रल्थम '.: उत्तर प्रदेशीय एंगलो इश्डियन 
. इन्द्रंदेच ज्रिपटी. -. ': : जिलागाजीपुर (पश्चिम) : 
१. इनाम हबीबुल्ला, श्रोमते._. लखनऊ नगर 
२२. इतिजा हुसेन ... मेरठ-हापुद--बुलन्दशहर--खु रजा- 
न पु . नगीना नगर 
२३. उर्देयंवार सिंह... .. जिला बस्ती (दक्षिण) 
जिला हरदोई 
जिल्ला बनारस (पूवे) 
२६. केशरामुरजा खरा ,. . .. यू शाहजहांपुर--सम्मल नगर 
२७, कालीचरण टंहन ' जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण) 
श८. किशनचन्द पुरी : . उत्तर प्रेदेशीय चेम्बर आफ कांमसे 
: तथा उत्तर प्रदेशीय पर्चेस्टस . 
.. -.- , आफ चेम्बर आर 
२६. कुंजबिहारी लाल शिवात्ती..... ज़िला आँसी (उत्तर) 


३०. कुशल्ानन्द गेगोला ...... जिला गढ़वात्ञ (उत्तर-परिचिस) 


“बे 
न । 


"है! 


हू 


ध्ः हई( 


लॉ 


री कि कब । न हर >> 


मे हे 


« क्रैपाशंकर 

« करेगा चन्द्र 

 ऊुँणगा चन्द्र गुप्त 
'क्रप्प शग्ण आय 

, केशच गुप्त 

. केशव देव मालवीय; 


माननीय श्री 


« खानचन्द गौतम 
 खुशवक्त गय 

* खुशीराम 

- खूब सिंह 


गंगाधर 


. गंगा प्रसाद 

, गंगा सहाय चांबे 
. गजाधर प्रसाद 

. गणपति सहाय 

, गिरधारीलाल, माननीय श्री 
. गुरु नारायण 

. गोपाल नारायण सक्सेना 
« गोविन्द वल्लभ पन्‍्त; 


० 


माननीय श्री 


- गोविन्द सहाय 

. चतुभु ज शर्मा 

« चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
" चन्द्रभानु शरण सिंह 

, चरण सिह 

» चतराम 

 देदालाल गुप्त 

, जगन्नाथ दास 

« जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल 
« जगन्नाथ सिह 

. जगन प्रसाद रावत 

. जगमोहन सिंह नेगी 

» जफ़र अहमद 

* जमीलुरहमान किदवाई 
- जयकृष्ण अश्र।वास्तव 


) 

जिला बस्ती (दर्निण) 

जिला मथुरा (परिचिम) 

जिला सीतापुर (दक्षिण!) 

रामपुर (विज्ञीन गज्य के नाम-निर्देशित ) 
जिला मुजफ्फरनगर (पूथे) 

जिला मिर्जायुर (दक्षिण) 


जिला बुलन्दशहर (पूर्व) 

जिला खीरी (उत्तर-पूवे) 

जिला अल्माड़ा 

जिला विजनोर (पृ) 

ज्िज्ञा आगरा (उत्तर-पू्व) 

जिला गोंडा (उत्त र-पू्व) 

जिला कानपुर (पश्चिस) 

जिला आजमगढ़ (पश्चिम) 

जिला सुल्तानपुर (मध्य) 

जिला सहारनपुर (दक्षिण-पू्र) 

सिटिश इण्डियन एसोसियेशन 

जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) 

बरेली--पीलीभीत--शाह जहाँ पुर--- 
वदायूं नगर 

जिला विजनोर (पश्चिम) 

जिला जालोन 

लखनऊ नगर 

जिला गोंडा (दक्षिण) 

जिला मेरठ (दक्षिण-प श्चम) 

जिला बाराबंकी (उत्तर) 

ज़िला हरदोई (उत्तर-पश्चिम) 

जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिस) 

जिला सीतापुर (पृथे) 

जिज्ञा बलिया (उत्तर) 

जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम) 

जिला गढ़वाल (दक्षिण-पुल्रे) 

जिला सहारनपुर (उत्तर) 

जिला बाराबंको 

अपर इंडिया चेम्वर &एफ कामसे 


( मे) 















च्झै एः 
६५. जयपाल सिंह जिला फज़ाबाद (पृषे) हर 
६६. जयराम वर्मा जिला बाराबंकी (उत्तर) 
६७. जवाहरलाल रोहतगी कानघुर नगर 
६८, जहूए अहमद इलाहाबाद-मासी नगर 
६६. ज्ञाक्रिर अली आगर/-फरुंखाबाद-इट[वा नगर 
७०. ज़ाहिंद हसन जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम) 
७१. जुगल किशोर मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर 
७२, त्रिलोकों सिंह जिला लखनऊ | 
७३. त्रेपन सिंह टेहरी-गढ़ वाल (विल्ञोन राज्य के नाम 
निर शित) 
७०2. दयालदास भगत जिला रायबरेली (उत्तर-पू्वे) 
७७५. दाऊदयाले समश्ना जिल्ञा मुरादाबाद (पूरे) 
७६. द्वारिका प्रसाद मौंय जिला जौनपुर (पूव) 
७७, दीनदयालु अवस्थी जिला इटावा (पश्चिम) 
७८. दीनदयालु शर्मा जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम) 
४६. दीनदयालु श्री सहारनपुर-ह रिह्वर-देहरादून--- 
मुजफ्फरनगर नगर 
८०. दींपनोराय॑ंश वंसो........ जोनपुर-मिजों पुर-गाजी पु र-- 
द क्‍ . * गोरखपुर नगर 
८१. नफ्रीसुल हसन; मोननीय श्री जिला इटाबा और कानपुर 
पर. नवाजिश अली खा... फेजाबादइ-सीतापुर-बह रा इंच नगर 
८३. नंवाब सिंह चौहान... जिल्ला अलीगढ़ (पु) 
८४- नाजिम अली... जिला सुल्तानपुर 
८५. नारायण दास - छहखनऊ नगर 
८६. निसार अहमद शेरवानी, क्‍ क्‍ 
श्री जिला मैनपुरी और एंटा 
जिला बदायूं (पे) 
परागील् .... जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिन्न) 
 ऋ., प्श्रषात्तमदास टंडन... इलाहाबाद नगर 
£०. पूंजमासी .... जिला गोस्खपुर (उत्तंग) 







- * जिला फरखेयदं (उत्तर) 
जिला मेरठ (उत्तर) द 
._ अबधका शहर टिंश इस्टडिंयंन एंसीसियेशन 
- जिला शाहजहाँपुर (पश्चिम) 
« “शेडर) (वर ॥| । राज्य के नाम , 


&२. प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
६३- प्रवर्नानारायण 








हद, 
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१०७५ 


१०१ 


१०३. 
१०४ - 
१०६. 
१०६- 
५८४. 
श्ल्प, 
१०६- 
१९०: 
१११९. 
११६. 
११३: 
११४- 
११४- 
११६- 
११४. 
११५८. 
११६. 


१२०. 


१०१. 


१२२. 
१२३. 
१२४. 
श्र. 
१२६. 
१२५. 


१४८. 


के 


१२६ 
१३० 


रे 


, ऋजनुरहसान सला 


फतेद्र सिंह गणा 
फूल सिंह 

बदन सिंह 
बसनाइसा दास 


०२. बनलदेव प्रसाद 


बशी: अहमद अन्सारी 
बशीर अहमद हकीम 
बादशाह शुत 

बाबू राम वनों 
बुजभाहन लाल शांश्नी 
बेचन राम गुप्त 
ब्रजरानी, अंमती 
भगवती प्रसाद छुत्रे 
भगवती असाद शुक्ल 
भगवानदान 
भगवानदीजन् प्िश्र 
भगवान सिंह 

भागःत सिंह 

भीम सेन 

मंगत। प्रसाद 

मफ़्सूद आलम स्राँ 
मसरियादीन 

महफ़ज़ रहमान 

महमूद अली खतरा 


महमूद अल्ली खा 

मिजाजी लाल 

मुकुन्दलाज़ अग्रव 

मुख्तार अहमद क्िदृवाई 
मज़क्फर हुसैन 

मुहम्मर अदील अब्यासी 
मुहम्मद अब्दुल मुद्दे खाँ 
मुहम्मद असरार अहमद 
मुहम्मद इंडाही म, माननीय श्री 


(थ ) 


जिला श[हजहाँपुर 

जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) 

जिला सहारनपुर (दन्षिण-पृव) 

जिला वदायूं (पश्चिम) 

जिला बतन्दशहर (उत्तर) 

जिल्ला गांडा (उत्तर-पूष) 

जिला विजनोार (दक्षिण-पू्वे) 

जिज्ञा सोतापुर 

ज़िला मैनपुरी (उत्तर-पूज्जे) 

जिला एटा (उत्तर) 

जिला वरेली (दत्षिण-प्रश्चिम) 

बनारस (वितीन राज्य के ताम निर्देशित) 

जिला कानपुर (उत्तर-पूत्े) 

जिला गारखपर (दक्षिश-परश्चिम्र) 

जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम 

कानपुर नगर 

जिला बहराइच (दःक्षेण) 

जिला पीलीभीत (दक्षिण) 

जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम) 

जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-प्रश्चिम) 

जिल्ला रायबरेली (दक्षिण-प्र्चिम) 

बरेली--पीलीभीत नगर 

इलाहाबाद नगर 

जिला वहराइच (दक्षिण) 

देहरादून-हरिद्वार-पह[रन पुर 
मजफ्फरनगर नगर 

रामपुर (विल्लीन राज्य के नाम-निदेशित) 

जिला मेनपरी (उत्तर-पूजे) 

जिला पीलीभीत (उत्तर! -: 

जिला फेजाबाद 

लखनऊ नगर 

जिला बस्ती (पशिच्र॒म) 

जिला बस्ती (दक्षिण-पू्े) 

जिला वदायू (पश्चिम) 

जिला गढ़वाल ओर बिजनौर 
(उत्तर-परश्चिम) 


१३१. मुहम्मद इच्मा सतत 
५घ३०. मुहम्मद उबदुग्हसान स््रा 


१३४. 
१३६. 
१३५. 
(३८. 
१३६. 
५१४०. 
१०९. 
१. 
१३. 
१०५. 
१४२- 


१४६. 
१४७ 
१४८. 
१४६. 
(४०- 


* 


१५१- 
१४२. 
१४३. 


शश८ 
१५५- 


१४८, 
१४७. 
शैशफ, 


१५६. 


१६० 
१६१ 
र६२ 


शरवाता 


3. मुहम्मद एवज् 
2. मुहम्मद जमशद अली स्त्रो 


मुहम्मद नवी, सेयद 
महस्सद नज़ीर 

मुहस्मद फारूक 

मुहस्पद फ़ारूक़ चिश्ती . 
मुहम्मद याकूत्र 

मुहम्मद यूसुफ़ 

मुहम्मद रज़ा खां 
मुहम्मद सकूर 

मुहम्मद शाहिद फाखरी 
मुहम्मद शांएव 

महस्मद सआदत अली स्तरों 


मुहम्मद सुलेमान अधमी 
यज्ञनारायण उपाध्याय 
रघुनाथ विनायक घुल्लेकर 
रघुवंश नारायस सिंह 
रघुबदोर सद्दाय 
राघवदास 

राजकुँवार सिंह 
राजाराम सिश्र 
राजाराम शाख्री 
राघाकृष्ण अग्रवाल 
राधामोहन सिंह 
राधेश्यास शर्मा. 
रामकुमार शास्त्री 

राम ऊृपाल सिंद 


राम॑चन्द्र सेहरा 
राम्नचन्द्र पक्ताबाल 
रामजी सहाय 





( ट ) 


जिला मुरादाबाद (पूष॑) 
जिला अलीगढ़ 


जिला पीलीभीत 
जिला सैरठ (पश्चिम) 


जिल। मुजफ़्फरनगर (पूथे) 
जिला बनारस और मिर्जापर 
जिला गारखपर (पश्चिम 
जिल गारखपर (पृ) 

जिला गाजीपर और बलिया 
जिला इत्ताहवाद (द क्षेण-पश्चिम) 
जिला वरेली (पूव, दक्षिण और पश्चिम) 
वनारस-मिजा पुर नगर 

गाजीपर-जौन पर-गो रखपर नगर 
जिला गायबरेली 

जिला वहराइच (उत्तर) 


जिला बस्ती (उत्तर-पूबे) 

जिला वनारस (पश्चिम) 

जिला माँसी (दत्तिण) 

जिला मैरठ (पूषे) . 

जिला बदायू (पं) 
फजाबाद-वहराइच-पसीतापुर नगर 
आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन 


' जिला फेजावाद (पश्चिम) 


कानपुर औद्योगिक मिल श्रम _ 

जिला हरदोई (मध्य) 

जिला! बलिया (दक्तिण) 

जिला बस्ती (पश्चिम. 

जिला बस्ती (उन्तर-पृव) 

बुलन्द शहर-मेरठ-हापुड़-खुजो- 
नगीना नगर 

आगरा नगर 

जिला आगरा (उत्तर-पू वे) 


जिला गोरखपुर (मध्य) 


१६४. 
१६५. 
१६६. 


$5४. 


१६८. 


१६६. 


(७०, 


(७१. 


कर, 


१७३. 
१७४, 
श्ज्र्‌, 
१४६. 


१७७, 


जद, 
१५७९, 
५१5७०. 
१८१. 
१८२, 
श्द३्‌, 
' प्र, 
१८७. 
१८६. 
(८७. 


१८८, 


१८६, 
१६०. 
१६१. 


१६२. 


१६३. 
१६४. 
१६९६. 


', गपधर मिश्र 


रामघारी पांडे 
राम नन्‍्दन सिंह 
गम नारायण 
गामबली सिश्र 
राममूति 

राम शंकर लाल 
रामशग्ण 


गामस्वरूप सुप्र 

रामेश्वर सहाय सिंह 
रुक्‍्नुद्दीन स्राँ 

रोशन ज़मां स्राँ 

लच्मी देवी, श्रीमती 
लताफ़त हुसेन 

लाखन दास जांटव 
लालवहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टंडन 
लीलाधर अष्ठाना 

लुत्फ अली स्राँ 

लोटन राम 

वंशगोपाल 

वंशीधर सिश्र 
विजयानन्द सिश्र 
विद्याधर वाजपेयी 
विद्यावती गठौर, श्रीमती 
विनय कुमार मुक्जी 


विश्वनाथ प्रसाद 
विश्वनाथ राय 

विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी 
विष्णु शरण दुब्लिश 
वीरबल सिंह द 
बीरेन्द्र शाह 


बेंकटेश नारायण तिवारी 


( 5) 


इलाहावाद, लखनऊ तथा आगरा 
विश्वविद्यालय _ 

जिला गोरखपुर (उत्तर-पूवे) 

बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) 

अपर इण्डिया चेम्बर आफ कामसे 

जिला सुल्तानपुर (पृष) 

जिला बरेली (उत्त र- पूल) 

जिला बस्ती (दक्षिण-पू्े) 

मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी 

नगर 

जिला कानपुर (दक्षिण) 

जिला हरदोई (दक्षिण-पूथ) 

जिला प्रतापगढ़ ह 

जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम) 

ज़िला फेजाबाद (पश्चिम) 

जिला मुरादाबाद (उत्त र-पश्चिम्) 

जिला बदायूं (पुथे) 

जिला इलाहाबाद (गंगापार) 

जिला गोंडा (पश्चिम) 

जिला उन्नाव (पृथ) 

जिला मेरठ (पूरे) 

जिला जालोन 

जिला फतेहपुर (पृष ) 

जिला खीरी :दत्तिण-पश्चिम ) 

जिला मिजापुर (उत्तर) 

जिला सुल्तानपुर (पश्चिम) 

जिला एटा (दक्षिण) 

लखनऊ-आगरान्ञलीगढ़-इलाहावबाद 
ओद्योगिक मिल श्रम 

जिला मिज़ापुर (उत्तर) 

जिला गाजीपुर (पूजे) 

जिला उन्नाव (पश्चिम) 

जिला मैरठ (उत्तर) 

जिला जोनपुर (पश्चिम) 

आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन 

जिला कानपुर ( उत्तर-प) | 


१९६, झंऋर दत्त शर्मा 
१६७, शाल्ति प्रपन्न झता 
१९८. शिव छुमार पांडे 

१ 8. शिवक्रमार मिश्र 
२००. शिव्रदयाल उपाध्याग्र 
२०१. शिवदान लिद 
२०२. शिवमंयल खिंह 


३७०३. शिवम्ंगल सिंह कपूर 

२०४. श्यामलाल वर्मो 

२०५. श्यामाचततव चाज़पेयी शलत्नी 
२०६. श्याम झुन्दृ: झुक 

२०७. श्रीचन्द्र सिघल 

२०८. श्रीफ्त्रि सहाय 

२०६. सज्जन देवो महयोव 

२१०, प्लम्पूजालनल्‍्द, माननीय श्री 
२११- सरवत हुसेझ्न ं 

२१२. सल्नीम इाम्रद खत 





२१४. सालिभ्ध्म जन्सवाल्॒ 
२१५. सिंहासन सिंह... 
२१६. सीताराम तल अष्ठाना[ 





( ड़ ) 


जिला मुरादाबाद (फरश्चिस) 
जिला देहरादून 
जिला इलाहाबाद (द्वाज्न) 
जिला शाहजहाँपुर (पत्र) 
जिला फतेहपुर (पश्चिम) 
जिला अलीगढ़ (प्रश्चिम्म) 
जिला मथुरा (पूष) और ज़िल्ल एटा 
(पश्चिम) 
जिला आजमगढ़ (दक्किण) 
जिला ननीताल 
जिला बाँदा (उत्तर) 
जिला प्रताकाढ़ (पत्र) 
जिला अलीगढ़ (पध्य) 
जिला हमीरपुर 
बनारस नगह 
बनारस नगर द 
जिला मुरादाब्[द (जन्त खपत 
जिला आंख; जलोंन और हमीरपुर 
अवध का बतिटिश हंडिकत 
एसोसियेशज़ 
जिला इलाहाबाइू (यप्लुना पुर) 
जिला गोरखपुर (दज्षिण-पुत्र) 
जिला आजम (पा चन्ब) 
जिला गोरखपुर (5 न्तर) 
जिला रायबरेली (इत्तर- 
जिला फरुखाबरद 
जिला उन्नाव (दृत्षिरा) 
जिला ननीताल, अल्मोड़ा और 
बरेली (उत्तर) 


... जिला लखनऊ जुआ इल्माज्ञ - 





(ढे ) 
जिला इंटावा (पूवे) 
जिला मथुरा तथा आगरा 


२२७. हातीलाल अग्रवाल 
२३०. हैदर वरूश 


२३१. रिक्त जिला बुलन्दशहर (पश्चिम), मुस्लिस 
फ ग्रामीण 
२३२, रिक्त 


ट्रेड यूनियन 


( शु) 


उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी 


अध्यक्त 
माननीय श्री नफ्रीसल हसन, एम० ए०, एल-एक्न० बी० | 
हु उपाध्यक्ष... 
श्री हरगोविन्द पन्‍त, ची- ए०, एल-एल० बीं०। 
सचिव 


| 


श्री केलाास चन्द्र भदनागर, एम० ए०। 
सहायक सचिव 
श्री कष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए ० | 
अधीक्षक 
श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० वी०, डी० एल- एस-सी०। 
श्री राम प्रकाश, ची० क्रॉम०, एल-एल० बी० | 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


झुक्रवार, १६ फरवरो, सन १६५१ २० 


खमत! अयाहान्म्यागाता 





शी 


विद्या: सभा को बेंटक सभा संडपय, टखनऊ में ११ बज दिन में माननोय 
अध्यक्ष, श्री नफीसल हसन को अध्यक्षता में आ रम्म हुई । 


अचल सिह, श्र 
अब्दुल गनी भन्सारी, भरी 
अब्दुल मजीद रुवाजा, श्री 
अब्दुल रऊफ खाँ, भी 
अब्दुल बाजिद, ओऔमती 
अब्दुल हमीद, श्री 
अलगराय शास्त्री, श्री 
अल्फ ड धर्मदास, श्री 
अक्षय कुमार करण, श्री 
अक्षयवर सिह, भरी 
आच्िबाल्ड जम्स फेन्यम, श्री 
इतिजा हसेन, श्री 

इन्द्रदेत त्रिपाठी, शो 
इनाम हबोब॒त्ला, श्रीमती 
ई० एस० फिल्प्म, श्री 
ऐजाज्ञ रसुल, श्री 
करीमरंजा खां, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री 
किशन चन्द पुरो, श्री 
कुहलानन्द गेरोला, श्री 
कृपा शंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्णचर््र गुप्त, श्री 

केदव गुप्त, श्री 

खुशवकत राय, श्री 
खशीराम, श्री 

गंगाप्रसाद, श्री 
गंगासहाय चौबें, श्रो 
गजाधर प्रसाद, श्री 
गोपालनारायण सकसेता, श्री 


ग्रकाक सहात5 १ तारा१.4१०ताताथ ऋभाक्ष ॥2/घत:ल्‍ पक. आइलकाआ 


उपस्थित सदस्यों को सूची (१३६) 
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गोविन्द सहाय, श्री 
चतभज झर्मा, की 
चेतराम, थी 
छेदालाड गुप्त, भरी 
जमन्नायथ प्रसाद अग्रवाल, श्रो 


' जगन्नाव सिह, श्री 
 जाम्रोहन सिह नेगो, श्री 


जकफर अहनद, कभी 
ऊअशोलरंहमाव किदवाईं, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाएरजाल रोहपगी, थी 
जाशिद हसन, श्रों 
ज़यकूकिशोर, श्री 

बत्रिडोकी सिंह, को 
दयालदास रूगत, थी 
दारिकाप्रसाद भी, श्री 


| दीवदयाल अवस्थी, श्री 
| दीपनारायण वर्मा, क्षी 
, नवाजिश अलो खां, श्री 


नाजिम अली, श्री 
नारायण दास, श्री 
परागीलाल, भरी 
पुरुपोसलमदास टण्डन, श्री 
पूृणिमा बन्जों, श्रोमती 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमलाल बच्च, भ्री 
फुेखरुल इस्लाम, श्री 
फतेह सिह राणा, भरी 
फल सिंह, श्री 


२ 


बदन सिह, श्री 

बशीर अहमद अस्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीस, श्री 
ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
बेंचनराम गुप्त, श्री 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवातदीन, श्री * 
भगवानदीन मिश्र, श्री 
भगवान सिह, श्री 

भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

भकस॒द आलम खां, श्री 
मसुरिया दीन, श्री 
महफज्रंहमान, श्री 

महम्‌द अली खां, श्री 

महमृद अली खां, श्री (रामपुर) 
मिजाजी लाल, श्री 
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री 
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
मुजफ्फर हुसेन, श्री 

मुहम्मद असरार अहमद, श्री 
मुहस्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद एवज, श्री 

सहुस्समद नज़ोर, श्री 

महम्मद फारुक, श्री 

मुहम्मद याकूब, थ्री 

मुहम्मद शाहिद फाल्री, श्री 
मृहस्मद झोएब, श्री 

मुहस्सद सुलेसान अधमी, श्री 
पज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ विनायक घुलेकर, श्री 
रघुवीर सहाय, श्री 

रा जाराम मिश्र, थी 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
राधेश्याम ज्र्सा, श्री 
रासचन्द्र पालोवाल, श्री 
रामचन्द्र सेहरा, श्री 


विधान सभा 


रु 
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रामजी सहाय, श्री 
रामधर सिश्र, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
रामहंकर लाल, श्री. & 
रामशरण, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लालबिहारी ठण्डन, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, शी 
लत्फअली खां, श्री 

लोटन राम, श्री 
वंशीधर मिश्र, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विनय कुमार मुकर्जो, श्री 
विदवनाथ प्रस्ताद, श्री 
विद्वनाथ राय, श्री 

विष्ण शरण दुब्लिश, श्री 
वोरबल सिह, श्री 

बेंकटेश नारायण तिवारी, श्रों 
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
शिवमंगल सिह कपुर, भरी 
इयाम लाल वर्मा, श्रो 


। वैयाम सुन्दर शुक्ल, भरी 


ध्यामाचरण चाजपेयी शास्त्री, श्री 


श्रीचन्द सिघल, श्री 


सरवत हुसेन, श्री 
सलीस हामिद खां, श्री 
साजिद हुंसेन, श्री 
सिहासन सिह, श्री 
सेयद जाकिर अलो, श्री 
सुरेन्द्र बहादुर सिह, श्री 
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
सईद अहमद, श्री 


| हबोबुरंहसान अन्सारी, भ्री 


। 


हरप्रसाद सत्यप्रेंमी, श्री 
हसरत मोहानी, श्री 





खसद॒स्यों का झप़य अ्रदल करना 
निम्नलिखित सदस्यों ने जय ग्रहण को -.- 


(१) औओ महस्सद जोएब ६ 
(२) थी अक्षव कुमार करण । 


प्रदनोतर डे 


प्रप्सोत्तर 


मना 'ढ7“ल्‍.#/००.. लपरइककांफलीक छह ताज... ल्‍न्‍ामग्ेग्वरतालाी: 


तारांकित प्रश्न 
#?--३--श्रो सलाम हामिद खाँ स्वगित फिय्रें गये । | 


प्रनपुरों स्टेशन रेड का निर्माण 

#४--प्री वाट आह गुप्ण (अनपस्यित)--ज्त्रा सरकार बताने की कृपा करेगो कि 
मतयुरों स्टेदान रोड को जो सरकारों अनार से तायड़िया मिल्प होतो हुई रेलवे स्टेशव को 
गयी ह अस्तिम बार तामीर कब और किस विभाव द्वारा को गयी डे? 

माननीय श्री मुहम्मद इत्राहाम निर्माण मंत्री )--सड़क आखि ही बार सन्‌ १९४८ ई० 
ई० में पो० उद्छ ० डी> ने पनाई था । 

#+--ञ्री वादझाह गुप्त (अनुपस्थित )----क्या झरकार बताने की कृपा करेगी कि 
उक्त सड़क जो बवायी गयो बड़े हित प्रकार को ? बातों कंकड़ रोड, सोमेंट रोड अथवा डामर 
रोड ? 

माननोय श्री मुद्म्पद इब्बाहोम--पड़क वाटर बाउन्ड पत्थर की गिट्टीसे बताई 
गई था । 

*६--श्रो बादशाह गुप्त (अनुपस्थित )--क्या सरफार बवाने को कृपा करेगी कि 
उक्त सड़क का जो भाग बनाया गया हैं उपकी हस्शाई-चोड़ाई क्या हु और उसके बनवाने में क्या 
लागत लगो हैं ? 

माननोय श्री प्रहम्पद इन्राहीस--पह सड़क १० फर्डाग रूप्बी, १२ फोद चौड़ी 
बनाई गई थी जिसका खर्चा १२,००० रुपया था। 

+9३--श्री बादशा दर गुप्त अनुवत्यित )--कया सरकार बताने के कृपा करेगो कि उक्त 
सड़क कब से चचने योग्य दशा में नहों री ह जिसके फलस्व॒रूय संवारियां सुख्यत: मेचयुरी से 
करहल जाने वालो सड़क द्वारा स्टेशन को जातो हू ? 

माननोय श्री महब्मद इब्रा होम--सजेस्वर सत्‌ १९५० ई० में यह सड़क उधड़ गई। 

#८--भ्रो जदशाह गुप्त (अतुपस्थित )--क्या सरकार बताने की कृपा करेग/ कि डासर 
रोड़ क। लागत साधारण र: अति सह कया हूँ और उत्तक सेवा काठ (ड््रेशन) क्या है ? 

माननोय श्री मुहम्मद इत्र हीम--आमतोर पर १ मीह रूस्बी और १२ फ़ोट चौड़ो 
डामर की सड़क बतजाने को ल/गत छाभग २५,००० सपए ह. । अगर हर तीपरे साल मरम्मत 
होती रहे तो २० चर्य चउतेा हूं, लेकिन अगर सवारियों का वच्नन ८०० दव रोज्ञाता से ज्ञायद 
ही तो सीमेन्ट को सड़क बनवाना जरहूरा। हो जाता है । 


दिब्वाई-चन्दौसी सड़क का निर्माण 


+९--भ्रा अम्माश अहमद खा (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके बतायेंगो कि 
डिबाई-चंरीस; सड़क के पूरी होने में कितवता समथ और कितना रुवथा लगेगा ? 

छाननोय श्री मुहम्मद इबाहीम--मालो कठिताइथों को वजह से इस सड़क पर काम 
रोफ दिया गया है और नहीं कहा जा सकता हे कि कब तक यह सड़क प्रो बन जायगो । इस 
सड़क को पूरा करने के लिए पांव लाख पवास हज्जार रुपया और लगेगा, बड़े-बड़े पुलों का खर्चा 


च्ह 


इसके अछावा हूं जो रोड प्रोग्राम के दूधरे फेश्न में बनाया जाएगा। 


हे विधान सभा [१६ फरवरी, १९५१ 


बिजली के वितरित करने के लिए साकारी आदेश 


+9०--ओ अम्मार अहमद खां (अनुपस्थित )----कया सरकार छुपा करके बतायेग 
कि माननोय निर्माण रच्त्री ने कोई एक्जिक्यूदिव आर्डर इस अकार के दिये हे कि भौजूरा 
[)/9068७0 96070 ,090 को छुछ ॥00776560 और कुछ पावर (रेफ्िजरेटर 
के लिए) तक़सीम किया जा सकता हूँ जसा कि उन्होंने विधान सभा में -877007/&7५ 
ए0]86/00० ?0एछ05 3]] के विचार के अवसर पर १९५० ई० में आइवासन दिया था! 

माननीय भरी मुहम्मद इनत्राहोम--जों नहीं । एक्जिक्यूंटिव आर्डर के देने को 
जरूरत महों पड़ी क्योंकि बिजलो का कंट्रोल सोओे सरकार द्वारा किया जाता रहा। विधान 
सभा में दिये गये आइशसन की द्वार्तों के सुताबिक [)0077086070 7,090 के तकसीम 
करने का सवाल महेनज़र रहा है । क्‍ 

#११--थो अस्प| र अहमद खाँ (अनुवस्थित )--क्या सरकार कृपा करके इस एव्ज- 
क्यूटिव आर्डर को एक प्रतिलिवि भेज पर रक्बेंगी ! 

माननीय श्री मुहम्मद इब्रीदम--प्रश्व ही नहों उठता। 

मुहम्मदपुर पावस हाउस का चालू हे।ना 


+१२--थ्रो अस्मार अ्रहम्रद खां (अतुवस्थित)--क्ता सरकार कृपा करके बतावेगी कि 
पहम्मदपुर पावर हाउस कब तक बिजल: देने लगेगा १ 


माननोय भरी मुहम्मद इब्राहोम--कोई पक्की तारीब नहीं दी जा सकतो। पावर 
हाउत को जल्दी से जल्द। चालू करने का लगातार कोशिश की जा रहो हेँ-। उम्मीद को 
जातो हे कि मुहम्मदयुर पावर हाउस सन्‌ १९५१ ई० में चाल हो जायेगा। 


गढ़वाकू जिले में साव'जनिक निर्माण विभाग के कतिपय पदाधि- 
ह  कारियें का निलंबन 
#१३--ी जगमे।हन सिंह नेगो--क्या यह सत्य हूं कि सन्‌ १९४८ ई० में गढ़वाल 
जिले में सावे जनिक निर्माण विभाग (सड़क व भवन) के कुछ उच्च पदाधिक्वारों मुअत्तिड 
फिग्ने गये थे ? 
श्री लताफत हुसैन (माननोथ पिर्माण संत्री के सभा सविव)--जों हां। 


#%१४--अ्री ज्गमे।हन सिह नेगों--यदि हाँ, तो वे कौन-कौन थे और कित-कित 
आरोगों पर सुअत्तिल हिये गये थे? _ 


श्री लतःफत दुसैन ““तिस् एक अस्थायों अधस्टेंट इंजीनियर, श्रो शम्भू प्रसाद 
चन्दोला, सत्‌ १९४८ में नोंबे लिखें आरोपों पर भुअत्तिल किये गये थे -- 
(१) किसों एक ठेकेदार के साथ पक्षयात करना 


(२) काम को देखनाह में खराबों, फरावज के पुरा करनें में कोताही और 
ठेकेदार व मातहतान के ऊपर नियरानी को कमी । 


(३२) एक ओवरखिबर के सत्य साजिश करके पेमाइश को किताब में बेजा 
इजाफा [उकएएछ8%807) करना, . क्‍ 


(४) उ-वडाउन दोमिला सड़क को रिटेनिंग वाल(7280708 ए७!!) की 
खत प्रश्ताइत्य करना। । पी हम. थे ' ह 


श्रो जगमे।इन सिंद्द नेबी--? चार आरोव जो बतलाये हूँ क्या वे चारों के चारों उनके 


्भ. 


ज़ियाफ साबित हो गये वे ? री कम 
श्री लताफत दुसैन--ज। हूं, करोब-करोब साबित हो थे। 


ञ्ख 


प्रश्मोत्तर प्‌ 


श्र] जगमेहन सिह नेगों-नवता सरशाश इस करोत्र करीब को इ्यध्द बारने की 
कृपा करेंगे! ? 
श्री गताफत है संन-- शायरी ऊमेशी का रियोर्ट बढ़त बड़: :। अगर सासरेबिल 
मेम्बर उसे देखता चाहते ह तो उप कररे में छाक़र उेख सकते ४ । 
श्री जगमाहन सिंह नगा--वया रफहार उठ अेकेदार का साध तताने की कृपा करेगो 
जिस पर यह भारोप ये ? 
शआ। लताफत हुटान--उसके छिय्रे बोडिस को उखरत 7 । 
थ्रो जगमेहन सिद नेगो->वेया परदार इसका कारण बता सकती डु कि वे([इंजाडियर) 
कुछ समत्र शे छिये क्यों एसनिय्रुतत क्विपरे गये थे? 
था उताफत हु सेतू-+- उनका सॉमटेज इज्वारेद। थी जो दरसिनेद होने बालों थो, 
इसलिये बह बेहतर समझा गया कि उउकी वह सुहुत यूरी कर देती बाहिये। 
औ2५-.-प जगमे[हन लि नेगो--क्या तरह: यह थे। बतकाने का क्पा दारेगो कि 
उनमें से झितते अथबा कछोह-होन पूरों जांच के बाद सिर्दोवि पाकर सुक्त छकिय्े गये ? 
थी लताफत हुसेन--कोई नहीं। 
$9६--आऔ जगमेहन सिंह नेगो--क्या सरकार कृपा करके बतछायेगी कि उपरोषत 
म॒धलिल किये गये पदानिकारी स्थायी नियुक्ति [ ?82"779708706 8९४ए0९) वाले थे या सहीं ? 
ओी रताफत हुरसन--श्रं चन्दाला स्थायों अधिस्टेंट इंजीनियर नहीं थे। 
# १ ७-१८--श्रो रामनन्दन सिद--स्थिगित किय्रे गये।] 
 #१९-२ १--श्री शुर्र नाशाय॒ख--न माननीय सदस्य की आना पर आगामी शुक्रवार 
के लिये स्थ,गल किये गये।] 
#27-.२२--थश भसंगवान लीन भिश्र--[स्थशित किये गये।] 
#२४--थ्रो द्वारिका प्रस्तांद मोय -[स्थगित क्रिया गया।] 
+२५-: १--श्री नवाजिश अछा खा-- माननीय मुख्य संत्र[ से संबन्यिर॒पहड़े सुरु- 
वार के लिये स्वानासड रत किये गयें। ] 
जप्तों टारों विनाश और धरपि-च्यवाथा विधेवक तथा निधि के सम्बन्ध 
में पंचायती अदालत तथा सरपंचाी को सरकारा आदेश 
अ३०--भ्रों अम्मार पहम्पद खा (अनुपस्थत)--क्या सरकार सेहरबानों करके 
बतायेगो कि उसने जमीदारी विनाश कोब ओर भूति-व्यतस्वथा वियेवक्ष के खियाफ आपने 
जायज हकूक का हुराजव करने से राहते के जिये कोई हुकुधताथ गांव के सरपंचों ओर 
पंचायती अदालतों को जारी किये | ? 
म!ननोय थ्रां हुत्नम सिंह (माल मंत्री )-- मो नरीं। 


अतारांकित प्रश्न 

अलीगढ़ जिले में दिये गये बिन्नली के नये कमेक्‍्शन 
; १-“ओं अनमार अहमद खां (अवुवस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगो 
के अलॉगड़ खान और जिला मे झितने रोततवा ([007696 0 /५/480070069 ) और 
पावर के नये कनेक्शन पहिलों जनवरा, १९४८ ई० से ३१ दितम्बर, १९०५० ई० तक 
कब-क ओर किस किसका दिये गये ? 
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अरीपगीनिच्मनर 





नो:--जाराकित प्रः्न ३० श्री एजाज रसूल ने पूछा । 


६ विधान सभा ... [१६ फरवरी, १९५१ 


माननोय श्रो मुहस्तद इत्राहीम--मांगी हुई सूचना के इकद्‌ठा करने में जो मेहनत 
सर्फ होगे! वह उससे हासिल होने बाले नफे से बहुत ज्यादा होगं।। इसलिये अफप्रोत 
हँ कि यह सूचता नहां दो जा सकती हूं । 


२--थञ्री अम्पार अहमद खां (अनुपस्थित )>-कया सरकार कृपा करके बतलायेगो 
कि अलोग़ खावआर जिला में पहिछा जनवरा, १९४८ ई० से ३१ दिसम्बर, १९५० ई० 
तक किसत-शिसकों इशह्वास्तें अपने ऋनेक्शन को एक जगह से इसरी जगह तब्शेल कराने 
की मंजर हुई / 


माननीय श्री मुहम्मद इब्राहोम--प्रहव सं० १ के उत्तर में दिये हुयें कारणों से इत 
मुचना का देना सी मुर्मातन नहीं हूं । 


है. है 2 ७ जया 


विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये ग्राज्ञा प्राप्प करने के 
संबंध में श्री मुहस्पद यूखुक का प्रार्थना-पत्र 


माननोय ग्रध्यक्ष--अभब हम उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के 
नियम १६५ (२) के अच्तर्गत विधात सभासे अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्राप्त करने 
के संबंध में श्री मुहम्मद यूसुफ के प्रार्थना-पत्र पर विचार करेंगे। इस प्रार्थना-पत्र में भाननोय 
सदस्य ने बजट का जमाना वर्गरह लिखा है और इससे पहले भी काफी दिनों से वह यहां 
मौजूद नहीं रह सके अपनी आंखों को तकलीफ की वजह से। में समझता हूं कि अप्रैल 
के आखिर तक के लिये उनको छड॒टी दे दी जाय । 


माननीय श्री हुकुम सिंह--सरकार को उन्हें छुटूटी स्वीकार करने में कोई एतराज 
नहीं है । क्‍ 


माननोय ग्रध्यक्ष--प्रशन यह है कि श्रों मुहस्मद यूसुफ का प्रार्थना-पत्र अप्रेल के 
अन्त तक उनकी छूटी के लिये स्वीकार किया ज्ञाय। 


(प्रश उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


सन्‌ १६४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के शण्णार्थियों का बसाने के लिये भूमि 
प्राप्त करने के बिल पर महामान्य राज्यपाल को अनुमति को घे'षणा 


हे साननोय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि संपुक्‍त प्रान्त के शरणाथियों को बसाने के 
लगे भूमि प्राप्त करने के बिल, सन्‌ १९४८ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 
अपनी ४ मई, सन्‌ १९४८ ई० को बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 
अपनी ८ भई, सम्‌ १९४८ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की 
अनुमति १९ मई, सन्‌ १९४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वहु॒ सन्‌ १९४८ ई० का 
संयुक्त प्रान्‍्त का २६ वां ऐक्ट बन गया। है 


सन १६५० ई० के उत्तर प्ररेश राजकौय पथ-परिवहन विधेयक 
... पर राष्टपात की अनुमति को घोषणा 
माननीय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूँ कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय 
पथ-परिवहून विधेयक पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ अक्तबर सन 
१९५० ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रवेश विभान परिषद ने अपनी १३ नवम्बर, 
सन्‌ १९७० ई० की बंठक में पारित किया था, राष्ट्रपति को अनमति १४ जनवरी, सन 
१९५१ ई० को प्राप्त हो गधी और बहू सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का द्स्रा अधि- 
नियम बन गया। जा 


उत्तर प्रदेश रीजतल ए साख घपेंट ए चबाजइरी कवेटो के लिए एक सदस्य ७ 
निर्वाचन के लिए प्रस्ताव 


उसर प्रदश टीज़नल उम्प्नायमेंट ऐडवाइनरा कमेटी के 
लिये पक सद॒स्य के निवाचन के लिये प्रर 
साननाय शी गा विन्द बल भे परत मत्य सस्यो)--म प्रस्ताव ता हें कि रोज 
एम कायम ट ए उच्चाइजरी कमेंट, उत्तर प्रदेश के लिये छह ये का निर्वाचन, जिस 
प्रकार तवा दिल जिय को साननीय अध्यक्ष आईंश दे, किया जाय। 
माननाय टध्यक्ष--जपन बह हें कि रोजनड उह्छानबंद ऐडबाइजरी कमेटी, 
प्रदत के लिये रु से सबध्प का सिर्बाचल, मिल प्रकार छा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष 
आदेश 4, किया जाप। 
[प्रत्त उपस्यित किया गया ओर ह्वाष्टत हुआ। ) 
माननाथ अध्यक्ष--म इंप कमेटी की निर्बाश्नत के संबंध में नासांकव-पत्र प्राप्त करने 
के लिये २१ फरवरीकों ? बल दिन तक का राजय लिखते करता हे और उन नामांकन- 
पत्रों की सक्ष्म परीक्षा के छिट्रे ६० फरवरी को १ बे का समय और नाम घापिस लेने 
लिप. ६३ फरवरों को १ ब्ज तह भऔौर चुताव की बदि आवश्यकता हो तो २४ फरवरी 
को ११ बर्ज दिन से ४ बजे तक विधान बाचनालय में। 


हर 


विन्तोय् वर्ष १६४२-०४ इ० के (द्वितोय) अलुपूरक अनुदा नों के लिये 
मांगा का उपस्यित किया जाना 

ताननोय श्रो गे।विन्द बल्हभ उन्‍्त--में वित्तोथ बर्य १९५०-५१ ई० के (द्वितोय) 
अनपुरक अनुदानों के लिये सांगों को उपस्थित करता हूं। 

थ्रा सुख्तर सिह को झत्यु के कारण संसद में रिक्त हुए स्थान को पूर्ति के 

लिये निवाचन के ऋयक्रम की धं।पणा 

मसाननोाय शध्यशक्षमर्स ग्रह घोषणा करना है कि श्री मत्तार सिह की सत्य हो जाने 
# कारण उत्तर प्ररश राज्य के छक प्रश्तिनित्रि का स्थान संसद में रिक्त हो गधा हैँ और 
मेने उपरोक्त उपनिर्वाचन के लिये सचिव, उत्तर प्रदेश बविवान सभा को शिटनिंग 
जऊतर के पद पर तथा की कृष्ण बहादुर सक्‍तेना, सहायक सबिय, को रिटनिंग अफसर 
के अक्षीव उनको चुनाव से सहायता करने और आवश्यकता पड़ने पर रिटनिंग अफसर 
का कार्य करने के छिये निवक्त किया है और इस उपनिर्वाचनन के लिये मने निम्त- 
खछिमखित कार्यक्रम भी निर्धारित किया ह-- 

(१) नामों के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि और समय--२४ 
फरवरी, सन्‌ १९०१ ई० को १-३० बजे तक। 

(२) दामांकन पत्रों की सुअम परोक्षा करने के छिये तिथि और रामय--२६ 
फरवरी, सन्‌ १५५६१ ई० को १-३० बजे । 

(३) निर्वाचन से नाम वापस लेने के लिये अन्तिम तिथि और समय--२८ 
फरवरी, सन्‌ १९५१ ई० के १-३० बजे तक। 

(४) यदि आवश्यक हो तो मत प्रदान करने की तिथि, समय तथा 
स्थान-- ९ मा, सन्‌ १९५१ ई० को ११ बजे से ४ बजे तक विधान 
वाचनालय में। 

वित्तीय वर्ष १६५०-४५? ३० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदाना के संबंध 
में सामान्य विवाद ऑर मतटठान के लिये तिथिया को सूचना 
माननीय अध्यक्ष--मते यह भी बताना हैं कि वित्तीत वर्ष १९५०-०१ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिये जो मांगें आज उपस्थित हुई हें उनके संबंध में 


८ | विधान सभा [१६ फरवरी, १९४ 
[मानलीय अध्यक्ष | 


मेने नियमावली के नियत, १२९,१३० तथा १३३ के अन्तर्गत सामान्य विवाद और 
नतदात के छित्रे निध्चलिखित तिथियां घियत की हुँं। सासासप विवाद के लिये १९ फरवने, 
सन्‌ १९५६ ई० और मतदान या वीडिंग के लिये २१ छझरवरी, सन्‌ १९५१ ई०। 


वित्तीय बर्ष १९५१० २ के आय-बयय क के संबेध मे सामान्‍य विवाद 
तथा प्रतदान के लिये विधियों को -खूचना 
माननोंय अ्रध्यक्ष--सत्‌ १९५१-०२ के आय-व्ययक्त के संबंध में जो २४ फरवरी, क् . 
१९५१ ई० को उपस्थित किया जाने बाला है, सेंवे वियसावजी के लिख १२९ तथा 
१३० के अन्तर्गत सासान्य घिवाद तथा मतदान के लिये भिम्वलिखिंत तिथियां मिमत 
की हे-- 
सामान्य विधाद--२७ और २८ फ़रवरी . और १ और २ मात्र 
मतदान, यात्री वोटिग आफ डिसांड्स के छियें--ह३ साले, ५ मसाते, ७ भा | 
१० भार्च तक, १२ सा से १७ सार्च तक और १९ ज्ार्वे से २१ मार्च तक। 


सन्‌ १६५०-५१ ई० के अनुपुरक अनुदान तथा सन््‌१६५१-४२ ६० के 
आय-ब्ययक संबंधी विनिधोगविधेयकों के पाप्ति 
... करने के लिये तिथियों की घूचना 
. माननोय अध्यक्ष--इत अनुप्रक आप व्ययक के संबंध में जो विनियोग विधेयक आयेगा 
वह २३ फरवरी को उपस्थित किया जायगा. और उसी दिन उसे विचार करने और 
पारित करने के प्रस्ताव भी उपस्थित किये जायेंगे। अगले चर्ष के आर्य-व्ययक के संबंध 
में विनियोग विधेवक २२ मार्च को उपस्थित किया जायगा और उसी दिल उस्त पः 
विचार किये जाने और उसको पारित किये जाते के प्रस्ताव मो उपस्थित किये जाय॑गे। 


श्री ख़ुशवबत राय--अमान्‌ जी, इसके संबंध में एक बात आप से दरियाफ्त करत 
चाहता हू कि जो ट्वितीव जअनुपुरक्त अनुदान आज उपस्थित किया गया, उसे 
संबंध में जो हमको यहु कार्यक्रम दिया गया हुँ उसमें सामाव्य विवाद के लिये एक दिए 
और मतदान के लिये भो एक दित रल्ला गया है। पिछली बार जो इसी तरह को 
अनुपुरक सांग पेश की गयी थी उससें तीन दिन थे। तो में यह जातना चाहूंगा कि 
इस बार दो ही दिन रखे गये हें था और कोई समय पिलेगा। 


प्ाननोयथ अध्यक्ष--दो हो दिन रखे गये हैं। 


(इसके बाद सदत ११ बजकर १८ मिनट पर सोमवार, १९ फरवरी, १९५१ के 
११ बज पूर्वाह्न तक के लियें स्थग्रित हो गया।). 


... कैल्लासचन्द्र भटनागर, 


.... . . .. ... सचिव, विधान सभा, 
१६ फरवरी, सन्‌ हैदप१ ईणक  - 8 उत्तर प्रदेदा |. 


पी० एस० ब॒ु० पी०-०२६८ एल० ए०--१९५१---६६० पा ॥ 


उत्तर प्रदेश विधान समा 


*पपकाा,/0व्यत्तान भाशाइबूह नामरःछ पम्यतका३--आामया» पाए, कमा, 


सोमवार, १९ फरवरों सन 2६५१ ई० 





विधान सभा को बेंठक समा-मण्डप लखनऊ, में ११ बज दिन में 
मातनोय अध्यक्ष, औ तफोसुल हसन को अध्यक्षता में आरम्म हुई । 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१६८) 


अचल सिह, शी 

अब्दुल गनी अन्‍्सारो, श्रों 
अब्दुल बाकी, श्रों 

अब्दुल सजोद रुवाजा, श्री 
अब्दुल मुईज खां, श्री 
अब्दुल हमोद, श्री 
अम्मार अहमद खां, श्री 
अलग राय द्यास्त्रो, श्री 
अल्फू ड॒ घर्ंदास, श्री 
अक्षय कुमार करण, श्री 
अक्षयवर सिह, भरी 
आवखिवाल्ड जेंस्स फंन्यस, श्री 
इतिजा हुमन, श्री 

इच्रदेव त्रिपाठो, श्री 
इनास हबोब॒रला, श्रीमती 
ई० एम० फिलिप्स, श्री 
उदयचोर सिह, श्री 
ऐजाज रफूल, श्री 
कमलापत्ति तिवारी, श्री 
कालोचरण टंडन, श्रो 
किशन चन्द पुरी, श्री 
कुंजबिहारी लाल शिवानरी, श्री 
कृपा झंकर, श्रो 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्ण चद्ध गुप्त, ओऔी 
कृष्ण शरण आये, श्रो 
केशव गुप्त, श्री 

खुद्नवक्‍त राय, श्री 
खुझोराम, श्री 


वतन डेलिये, अं ५ 
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गंगा प्रसाद, श्री 

गंगा सहाय चौबें, श्री 

ग़जाघर प्रसाद, श्री 

गिरघारी लाल, साननोय श्री 
गोपाल नारायण सक्‍तेता, श्रीं 
गोविन्द बलल्‍लभ पन्त, माननीय श्री 


! गोविन्द सहाय, श्री 


के >> आ>- ते पलक त->0- जया 2७२४७ अप सत ५५. >7 चयन सप-ब >> ०७० -> धर ८2. हम 


वशन्‍्चा)3433/+% «कक 40० ्काककतीचार४ - ५2 4७-->+ न >--० 6 


जब +--...0*७०- +-०/भेनक-०+-*- कं ज#अ--पए जन -“- अनल 


(3 
.] 
ल्‍ 


चतुर्भज दर्मा, श्री 
चन्द्रभानू गुप्त, माननीय श्री 
चद्धभानु शरण सिह, श्री 


 चेतराम, श्री 


छेदालाल ग्रप्त, श्री 


। जगन्नाथ प्रत्ताद अग्रवाल, श्री 
| जगन्नाथ सिह, श्री 


जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 
जमील रंहसान किदवाई, श्री 
जयक्ृष्ण श्रीवास्तव, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जाहिद हसन, श्रो 

जुगल किश्योर, श्री 
त्रिलोकी सिंह, श्री 

त्रेपन सिह, शी 

दयाल दास भगत, श्रौ 
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्रो 
दोनदयार दार्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीप नारायण वर्मा, श्री 


१० 


नवाजिश अली खां, श्री 
नाजिम . अली, श्री 
नारायण दास, श्री 


निसार अहमद दोरबानी, साननीय श्री 


परागी लाल, श्री 

पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री 

पुर्णमासी, श्री 

पूणिमा बनजी , श्रीमती 

प्रकाशवती सूद, श्रीमत्ती 

प्रयाग नारायण, श्री 

प्रेमकिशन खन्ना, श्री 

प्रेमलाल वेद्य, श्रो 

फ्खरुल इस्लाम, श्री 

फतेह सिह राणा, श्री 

फल सिह, श्री 

बदन सिह, श्री 

बतारसी दास, श्रो 

बशीर अहसद अन्‍्सारो, श्री 

बद्दीर अहमद हकीम, श्री 

बादशाह गुप्त, श्री 

ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री 

ब्रजरानी देवो, श्रीमती 

बेचनराम मप्त, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्रो 

भगवान दोन, शो 

भयवानदोन, भसिश्र 

भगवान सिह, थ्रो 

आरत सिह यादवाचार्य, श्री 

संगला प्रसाद, श्री , 

ससुरियादीन, शो 

महफूजुरंहसान, श्री 

महमूद अलो खां, के । 

महमद अलो खां, रफ्मपुर 

मिजानी लार, श्री 
अग्रवाल, श्री 

मुख्तार अहमद किदवाई, 

मुजफ्फर हुसेन 

महम्मद अदोल अब्यासी, 

महम्मद इंब्राहोम, माननीय शो 

महुस्मद दत्माईल श्री 

मुहम्मद एकज, शी 

महम्मद जमझेद अली खां, श्री 


मुहम्मद तजोर, 
मुहम्मद फारूक, श्री ह 
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मुहम्मद फारूक चिद्ती, श्री 
मुहम्मद रजा खां, श्री 
मुहम्मद दाहिद फाखरी, श्री 
मुहस्मद शोएब, श्री 

मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ घिनायक धुलेकर, श्री 


।+ रघुवीर सहाय, श्री 


राजाराम मिश्र, श्री : 


'राजारास शास्त्री, श्री 


राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल, श्री . 
रामचन्द्र सेहरा, श्री 
रामजी सहाय, >्रो 
रामनन्दन सिह, श्री 
रामनारायण, श्री 
रामबली सिश्र, श्रो 
राममात, श्रो 

रामश्ंकर लाल, श्री 
रामशरण, श्रो 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामेइवर सहाय सिंह, श्री 
रुकन॒द्वीन खां, श्री 


लक्ष्मी देवी, ओमती 
लताफत हुसैन, 


लाखन दास जाटव, श्री 
लालबहादुर, माननीय श्री। 
लालबिहारो टंडन, श्री _ 


. लुत्फ अली खां, श्री 


लोटनराम, श्री 


 बॉल्लीबर सिश्र, श्री 


विद्याचर बाजपेयी, श्री 


-। विद्यावती राठौर, श्रीमती 
...। विनयकुमार मभुकर्जो, श्री 


विश्वनांथ राय, श्रो 


है विष्णुझ्रण दुब्लिद, श्री 


बीरबल सिह, 


. “5 बीरेन्‍न्द्र शाह, श्री 





उपस्थित सदस्यों को सूची ११ 


इयाससुन्दर शक्ल, श्री | सुरेच्द्र बहादुर सिंह, श्री 
इ्यामा चरण बाजपयों गास्त्री, श्रो । सर्यप्रसाद अबस्थी, श्री 
सम्जन देवी महनोत, श्रोमती | सईद अहमद, श्री 

सस्पूर्णानन्द, सानतीय डाक्टर | हबोबुरेहमान अन्सारी, श्री 





सरवत हुसेन, श्री' : हरगोविंद पन्‍्त, श्री 

साजिद हुसत, श्री ' हरप्रसाद सत्यप्रेम्नी, श्री 

सालिग्रास जायसवाल, श्रो ' हसरत मोहानोी, श्री 

सिल्रामन सिह. श्री ! हुकुम सिह, साननीय श्री 

सेयद जाकिर अली, श्री । होतोलाल अग्रवाल, श्री 
भरनोत्तर 


वारांड्ित प्रश्न 


+१-२--श्रो बादशाह गुण्त--[ मानवीय उद्योग मंत्रों से संबंधित आगामो पहले 
मंगलवार के लिये स्थानांतरित किया गया।] 

+३--श्री बादशाह गुप्त--[ माननीय मुख्य मंत्रों से संबंधित आगाधी पहले गुरुवार 
के लिये स्वानास्तरित किया गया।] 

के ल्‍ जज आन कि 

चैबटिया के रिसच स्टेशन के लिये असिस्टट हार्टिकल्चरिस्ट को नियुक्ति 

#४--श्रो राधाकृष्ण अग्रवाल (अपनुस्यित )--क्या यह सच हँ कि चौबटिया के 
ि९४8७700 99907 33ड्वांडा्षए5 +07#070प४ं50 के लिये की अभी तक 
नियक्ति नहीं को गयी ? यदि हूँ, तो क्‍यों? 

माननोय शभ्रो 3: अहमद शेरवानों (कृषि मंत्री)--जी हां, नियुक्ति अभो तक 
नहीं हुईइ । क्योंकि डाइ रेक्टर आफ ऐशग्रोकल्चर को तजबोंजें अभी तक गवर्नेमेंट के 
विचाराधीन हू । क्‍ 
सरकार द्वारा अव्मेड़ा के करेष हवा|ठबाग सियासत का 

किराये पर लिया ज्ञाना 

+५->ओ जिकोकों सिंह--क््या यह सब हैँ कि सरकार ने अल्मोड़ा के करोब हवालबाग 
तासम को रियासत ४,००० रुपया सालाना लगान पर किराये पर लो हैं ? 

माननीय श्रो 0208 अहमद शेरवानी--जी हां इस शर्ते पर कि पहिले पांच 
साल का कोई किराया नहीं रिया जायगा और दूसरे पांच साल का किराया ३,००० रुपया 
सालाता होगा। 

श्री जिछेकों सिंह--क्या माननोथ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जसीन पर 
इस वक्‍त तक सरकार ने क्वितता रुपया लगाया हूँ और आगे उसको क्या योजना 
हू; ! 

माननोय शी निसार अहमद हो रवानो--इस जम्तीन प्रइस वक्‍त तो एक स्कूल 
खोला गयाह, ऐग्रोकल्वर स्कूल। वहां एक तो वर्वेलाई ज्ञेशन (बीज को तापक्रम के 
के अनूतार बनाना) के मुवाल्छिक एक्प्रपेरोमेंट (प्रयोग) होंगे और उध्षके अलावा वहां कुछ 
फूट (फल) का रित्र्च वक (गवेशणा-हार्थ)सों करना है । 
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श्रो त्िलेको सिंद--भ्रीमन्‌, सें यह जानता चाहता हूं कि सरकार नेइस सम झड़ 
'पर॒ कितना रुपया खर्च किया हैं 

माननीय श्रो निसार अहमद शेरबानो--इसके लिये नोटिस चाहिये। 

#६--श्रो अिले।को सिंह--क्या इस किराये नामे को एक झर्त यह भो है कि १७ यु 
के बाद यह रियासत पुराने मालिक को वापस कर दो जायगी और (१० वष के बह 
सरकार उसमें ३ लाख रुपया लगायेंगी ? " 


माननोय श्रों निसार अहमद शेरवानो--जो नहीं। इस तरह को कोई इहें गे 


*७--भरो अिलछोको सिंह--क्या सरकार को यह मालूम हे कि जिससे उसने इ। सिह 
क्मे किराये पर लिया हूँ उतने उत्त ५०,००० रुपया पर खरीदा था? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानो--प्तरकार को इसको इतझा नहा है! 
*+८---श्री रामनन्दन सिंह---स्थगित किया गया,।] 


जिल्ला जेल्ल, मेनपुरी को चहारदीवारो को गिरो हुई दीवारे' 


+९---भ्रो खुशवकक्‍्त राय--क्या यह सच है कि मेतपुरी को जिला जेल को चहारौ! 
'की एक दीवार दो वर्ष हुए गिर गयी थो ? 


माननोय ओर गिरघारों लाल (मादक-कर मंत्री )--अगस्त सन्‌ १९४८ ई॥ 
मैनपुरी जिला जेल को दो दीवारों गिर पड़ो थीं। 


+१०--श्री खुशवक्त राय--क्या यह संच हूँ कि इस दीवार के न बचने के कार ए 
विशेष | पुलिस ग़रार्ड तियुक्त किया गया हैं और उस पर ७०० रुपया मात 
होता हू ? 


माननोय श्री गिरधारों लौल--दौवारें गिर जाने के कारण अगस्त सन्‌ १९४८ई/+ 
जनवरी सन्‌ १९४९ ई० तक जेंड को रक्षा क लिये एक पुलिप्त गार्ड तैनात किया गया ६ 
उस गार्ड पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ क्योंकि वह जिले को रिजवं पुलिस पे हि 
गया था। 


*+११--श्रो खुशवक्त राय--क्या सरकार इस दीवार के न बनने के कारण बता 
की कृपा करेगी? क्‍ द 

माननोय श्री गिरथारी लाल--दोवारें जनवरी सन्‌ १९४९ ई० में बनकरता 
'हो गई थोीं। 

मैनपुरी जेल की गिरी दोवारों पर व्यय 

“१२--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि जिला जेल, मेगा 
को कौन-कौन सी दोवारें कब-क्रब से गिरी पड़ो हे ? 

#१३--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दीवारों में से कस 
सो दोवारें सन्‌ १९५० ई० में पुन;-नितित कर दी गई हें और उन पर पुयनक 
क्या-क्या व्यय हुआ है? .. 

५ माननोय श्री गिरघारों लाल--मैनपुरी जिला जेल के मेनसरकिल की अन्दस्तो देह 
(११६ फुट) और जे के अन्दर के बगोचे की बाहरो दोवार (७५ फुट) आल 
ह बाई १९४८ई० में गिर पड़ो थो। बगीचे की बाहरी दीवार (१९० फुट) और (२४९६ 
जुलाई, अगस्त सन्‌ १९४९ में गिर पड़ो थी। जो दीवार सन्‌ १९४८ मे गिर पर 
जनवरी सन्‌ १९४९: में बन कर तेयार हो गई। उतर दोवारों को पंरका बना के 
: ७,००० रु० का व्यय हुआ। सन्‌ १९४९ ई० सें जो दौवारें गिर पड़ी थीं वे कैदियों / 
अनाई जा रही हें। उन पर १८० रु० का व्यय होगा। हु 


प्रदतोत्तर श्रे 


#9४-.-श्रो वाटशाह शुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगो कि जो पुल्सि 
कैम्प टटो हुई दावारों के सा्गों को दे खभाल करने के लिये पड़ा हुआ है वह कब से पड़ा हुआ 
है और उस पर सासिक व्यय क्या पड़ रहा है? 

माननोव श्री गिरयारी लाल--अब कोई पुलिप गाई जेछ की रक्षा के लिय तेनात नहों 
हैं अगस्त सन्‌ १९४८ ई० से जनवरी सन्‌ १९४९ ई० तक और फिर अगस्त सन्‌ १९४५९ से 
जनवरी से ११०१ तह जेल को रज्ञा के छिप्रे एक पुलिस गार्ड तेनात हुई थो, उस पर 
कोई अतिरिका व्यय नहों हुआ क्योंकि, वह जिले को रिजर्व पुलिस से लिया 
गया था। 

श्री वादशआड गुप्त--कोई अतिरिक्त व्यय न होते हुए क्या सरकार बतलाने को 
कृपा करेगो. कि धडिय गार्ड पर जो वहां पड़ों रहतो थो सातिक व्यय कया हुआ ? 

माननीय श्री गिरधारों लारू--जो पुलिस गार्ड रिजर्व से लो गयी उस पर 
०६० रु० मापिर व्यव होता था। 


अतारांकित प्रश्न 
जिला वांदा में मद्य-निषेध योजना का लागू होना 

१--पथ्रो श्वामाचरण बाजपेयों शासल्रों--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि बड़ बांदा जिले में मह्य-निषेथ बोजना को कब तक लागू करने का विचार कर रहो 
हे 
हु माननोय भ्री गिरधा[रोलाल--इस विषय में सरकार ने अभी कोई नि३ंचय नहीं 
कया हू । 

२--श्रो इ्याप्ताचरण बाजपेयी शास्त्रो--आंंदा जि से सरकार को मद्य को बिक्रो से 
प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती हे ? 

माननोय थरो गिरधार। लाकह--मद्य को बिक्रों से जिले को वाविक आमदनों घटती- 
बढ़ती रहतो हू और यह आमइनों १९४९-५० ई० में ५,५८,९७७ इझपया थीं। 


शिकोहांबाद, जिला मैनपुरो व मेनपुरी शहर में टिंचर जेन्जीवरी बेचने के अधिकार 


३-श्री वॉदराद गुप्त--हया सरकार यह बतलाने को कृपा करेगो कि टिचर जेंजीवरी 
के बे चने का अधिकार सन्‌ १९४९ ई० के अस्त में शिकोहाबाद, जिला मंनपुरी व मेनपुरी 
झहर में कितव-कितने व्यक्तियों कोपुयक्ृरू-पृथक था और दिसम्बर १९५० ई० के अन्त 
तक उक्त संस्याओं में ययक्न-प्थक क्रिवें-क्रितनेंं व्यक्तियों को बद्धि हुई हैं? 
माननीय श्रो गिग्धारोे लाल-- 


॥॒ है इवाओं का कारोबार दिदप्तम्बर, १९५० तक 
ऋम सं० क्षेत्र का नाम करन वाडहे लाइसेंधत दिय गये नये लाइसेंसीं, 
दारों को संख्या जो को संख्या 
११४१ ई० के अन्त 
थी 











हि ये 
१ र ट् 
१ सेनठुरों म्युनि्तिय लिटो हर ७3 प्‌ 
२ मेतपुरी जिड़ा ग्रयुनित्िपैलिटों 
को छोड़कर मा ३२ ८ 
रे क्षिकोद्ाबाद म्यनिश्चिपैलछिटों .. * प्‌ 





एण॥७॥॥शरश"शणशणणशणणनाओआआआआशशशशणणणणनाशणणाननाामममाााााभााात५ 5333 मनन जज अमल अब सतत सो-सन्‍बी तन तन ०५ 
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ऊपर के क्ालम रेव ४ में बताये गये लाइवेंस वालों को दिचर जेंजीवर; बेवनेका 
भी अधिकार प्राप्त था, परन्तु जो लोग वास्तव से टिक्चर बेचते थे उनको संख्या 
नोचे दी जाती हैं-- 


निलसननरममतनन-- ३ >सनन» ५. रारम.. 











क्रम-सं ० क्षेत्र का नाम १९४९ में १९५० में दिसस्वर तक 
| दिय्रे गयत्रे लाइप्रेंधों 
को संख्या 
१ मैनपुरी म्युनिश्विषेल्ठिटे.. ... ९्‌ ८ 
२ समंनपुरी जिला स्पुनिसिपेलिदी को 
छोड़कर शक १९ 
हे शिकोहाबाद स्थुनिसिपेलिटों . डे * 
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४--श्री बादशाह गुप्त--क््या सरकार बताने को कृपा करेंगी कि उक्त पदार्थ के 
बेचने के लाइसेंस देने का अधिकार किस अधिकारी को है ? 


माननोय रो गिरधारों लल--अपने अधोनस्थ क्षेत्रों में फुटक्र विक्रम का लाइसेंस 
मेडिकल आफितर आफ हेल्‍थ के द्वारा दिया जाता हे। 

. (--थो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने को कृपा करेगो कि उक्त पदार्थ के बेचने 
के निम्रित छाइसेंत पाने के लिये निप्तानुतार किन-किन दातों को पूति करता आव- 
इयक हु ? 

माननोय श्रो गिरधारों लाल--टिक्वरों के विक्रय के लिये “फटकर बिकऋप' का लाइसेंस 
स्वीकृत करने के नि्मित्त कोई प्रत्िजन्ध नहों है। जो व्यक्ति चाहे यह लाइलेंत प्राप्त 


कर सकता हूं । क्‍ 
६--१२--क) बादशाह गुप्त--[ स्थित किये गये ॥] 
वित्तीय व. १६५०-५१ के: (द्वितोय) अलुपूरक अलुदानों 
पर सामान्य विवाद 


मानतोए अध्यक्षू--अंब वित्तोब वे, सन्‌ १९५०-५१ ई० के (हद्वितीय) अनुपुरक 
अनुदालों पर सामान्य विवाद होगा । 


ओ जिछोको शविह--माननोय स्पीकर महोदय, करीब एक सहोना हुआ इस आदरणीय 
सदन में सप्छोसेंटरी ब्रांट्स (अनुपुरक अनुदान) एक करोड़ ११ छाख रुपये के मंजर 
हुये थे। सुझे उस समय इस बात का अन्दाज नहीं था कि सहीता भर के अन्दर ७ करोड़ 
से' ज़्यादा के और सप्होमेंटरो डिमांड्स इस वर्ष के छर्वा के सिलसिले में हमारे सामने 
आयेंगे। श्रॉमन, उस तम्य मेंने माननीय अर्थ संत्री को बधाई दो थो कि इतने बड़े 
बजट मे एक करोड़ ११ छाल रुपये को कमो होना या ऐसे खरचे आना, जिनके लिये 
बजट से सुस्जाइश नहीं रक्‍खी गयी थी, कोई असाधारण बात नहों थो। में जानता हूं कि 
बजट का नक्‍त्मा बजट के पास होने के पांच-छः महोंता पहुले तेयार किया जाता हैं और 
कभी कभी जितने भी खर्चे अगले साल में आयेंगे उनके लिये पूरी गंजाइश रक्‍्खी 
जाय, इसका सहो अनुमान लगाने में दिक्कत ओर दुष्वारी होतो है लेकिन उसी के साथ- 
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साथ इस सदन का यह कत्तंव्य हे कि वह इस बात को देखे कि जो बजट उससे मंजूर 
किया हैं, जो फैसले उसने किये हूं, जो निर्णय उसने दिया है उसको पूरी तामील को जातो हूं 
या नहीं। बजट सब्च से बड़ी सहत्व की बात हे, जो इस सदन के सासने आता है और 
उसका एक फ्लइड स्टेट में छोड़ देना, बजट के साथ यह भावना बना लेना कि हस 
जिस मद में चाहेंगे कमी कर देंगे, जिस मद में चाहेंगे बढ़ती कर देंगे, इस 
सदन के फंसलों को अवहेलता है । में जानता हूं संविधान सें भो लिखा हुआ हे और अभी 
जैसा मेने भी कहा है कि छः महीना पहले अन्दाज लगाकर आना पाई से हर चीज के 
लिये पूरोंगुंजाइश रखना आसान बात नहीं हुआ करतो है, लेकिन उसी केसाथ यह भी नहीं 
हुआ करता हू कि ज्ञो हमने फैसले किये हें, जो खचे हमने रक्‍्खे हें वह खचे न किये जाये 
या उनसे बहुत ज्यादा किये जाय॑। 

सप्लीमेंटरटी डिसमांडस संविधात के अनुसार अन्फोरसीन एक्सपेंडीचर (अतर्कित 
व्यय) के डिये होते हें, जिसका उस समय कोई ज्ञान न हो, लेकिन 
में देखता हूं कि जो लेखा हमको यहां दिया गया हुँ उससें ऐसी म्दे हें किजो सन्‌ १९४८- 
४९ के ख्चे हें लेकिन वह सन्‌ १९४९-७० में नहीं पुरे किये गये। अब सन्‌ १९५०-५१ 
में उनको पूरा करने की बात हें। में ओमन, इसमें यह देखता हूं कि डेबेलपरसेट प्रोजेक्ट्स 
(विकास सम्बन्धी योजना) और वह काम कि जिनसे देश का उत्पादन बढ़ेगा, जिनसे 
हमारे मुल्क में दौलत बड़ेगी, जिनसे हमारे संकट कम होंगे, उन्हीं पर ज्यादा हाथ साफ किया गया 
है, उन्हीं के खचे में कम्ो की गयी हे। साननोय निर्माण मंत्री हमारे सामने विराजमान हैं। 
बतारस जिला में एक डेवपलमेंट की जरूरत है। यह ग्रांठ नम्बर ९ के सम्बन्ध में हैं ।४२ 
हजार उपये को मांग होतो हे लेकिन सात हजार रुपये उसके लिये दिये जाते हें। यह जाहिर 
है कि रुपये की कमी हैँ लेकिन जब आप कोई स्कीम रखते हें तो उस स्कीम पर कितना रुपया 
खर्च होना चाहिये, इसका सही अन्दाजा आपको होना चाहिये। अगर सहो अन्दाजा न 
हो तो यह बजट बेकार हुं और आपका सारा सुहकसा ओर वह लोग जो आपके सलाहकार 
हैं उनको सारी मेहनत राय्गां जाती हे। बहुत जरूरों स्कोम थी, बाढ़ आता थी, 
बांध बांधना था, इंजीनियर एस्टीमेट करता हैँ ४२ हजार ५ सौ रुपया, आपने 
प्रोवाइड (व्यवंसाय) कर दिया सात हजार रुपया । इतने घन से कितना बड़ा बांध बंधता ? 
नहीं होत कता था। इसी प्रक्तार आप देखें कि राजजौर रिजरवायर प्रोजेक्ट इन दूधी 
स्टेंट मिर्जापुर के लिए ५ लाख रुपये का बजट था। सन्‌ १९४९-५० ई० सें ढाई लाख रुपये 
खर्च किया जा चुका था।. सन्‌ १९५०-५१ ई० डेढ़ लाख की मांग थी, 
लेकिन आपने १८ हजार रुपया दिया। इतने रुपये में कितवा क.स होता ? अगर 
किसी डेस को आप बनाते हें, किसी बांघ को बनाते हें तो उसके लिये आपकी 
पूरी स्कीम और योजना दिमाग में होनों चाहियें। आप जो स्टेटेंट्स देते हें 
उनके अनुसार बजट में उसकी गुंजाइश होनी चाहिये। उससे कोई फायदा नहीं होता कि 
आपने एक मद को जब चाहा तब काट दिया और उसके बाद जब चाहा बढ़ा दिया। बजदठ, 
ओमन्‌, हमारे प्रदेश को जान है। इस बजट की कामयाबी के ऊपर हमारे प्रदेश को जनता 
को खशहाकछी मुनह॒सिर हे और अगर आप कोई स्कीमें निकालते हें तो वह इस लिहाज से 
चलनी चाहिये कि जिससे हमारे राज्य का काम चले और हमारी दिक्‍कतें दूर हों, खाने 
को, कपड़े को, बेरोजगारों को, असनो अमान की दिक्‍कतें दूर हों। अगर यह दिककतें दुर 
नहीं होतीं तो वह बजट बिलकुल निरर्थक और बेकार है। 

माननीय पुलिस मंत्रो जो यह फरमसाते हूँ कि जरायम घट गये । माननीय अर्थ मंत्री 
सप्लोमेंटरी डिसांड्स सें लिखते हेकि जेल की आबादो बढ़ गयी। ३० हजार जेल की पापुलेशन 
हैं । ऐवरेज में इस साल के अन्दर श्रीमत्‌, म॑ बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर 
जरायम घट रहे हूँ तो जेल की आबादी केसे बढ़ रही है । इसमें शुबहा नहीं कि हमारे प्रदेश 
में भी बहुत लोग डिठेंद्रान (निरोध) में बन्द हें लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है 
कि उनके कारण ३० हजार की तादाद औसत सें हो जाय। श्रीमन, जब सिविल 
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[ श्री त्रिलोकीनाथ | 


डितूओबिडिएंस हुआ करती थी तब ३०-३४ हजार की तादाद हुआ करती थी। अपर उम्त 
वक्‍त की, १९३० ई० की, यू० पी० की ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पढ़िये तो ३४ हजार उम् 
वक्‍त जेल की पापुलेशन थी जबकि १३ हजार आदमी सत्याग्रह के सिलसिले में जेह 
गये थे। उस हिसाब से आप इस तादाद को देखें तो इस बजट को हस किस अनुपात से 
नाप ओर तौलें ? यह इस आदरणीय सदन का फर्ज और हक है कि वह यह जान सके और 
परख सके कि जिस सद के लिये उसने जिस रुपये को मंजूर किया है और जिस मकसद के लिये उत्त 
मद को रखा हे वह मकसद पूरा होता है या नहीं होता है। में बहुत अदब के साथ गुजारिश 
करूंगा कि इन सप्लीमेंटरी डिसांडइस प्र हाथ फेरा गया है। मेडिकल प्रा 
प्र आप गौर कर तो हर अस्पताल में इक्विपमेंट (सामान) की कमी है। हर अस्पताल 
स॑ दवाइयों की कमी है, चाहें वह्‌ अस्पताल लखनऊ शहर में हो चाहे वह इलाहाबाद शहर 
में हो या भिर्जापुर था गोरखपुर जिले के अन्दर किसी गांव में हो। 


श्रो फतेह सिह राण-- मेरठ में नहीं है। 
श्री तअिछे!को सिंह--आपके यहां बीमारी कम है। 
श्री ६० एम० किलिप्स-- आगरा 


श्रो अिलेकी धछिह--आगरे में तो मेंटल अस्पताल है । तो एक भी अस्पताढ 
एसा नहीं ह जहां दवाइओं की कसी न हो, इक्विपमेंट की कमी न हो और कितने ही ऐसे 
हैं कि जिनकी इम्रारत इस काबिल नहीं है कि उसमें गोदास भी रखा जाय न कि मरीज 
रख जाय॑ और मरीजों को दवाओं को वहां रखा जाय। लेकिन, श्रीमन्‌ में देखता हूं कि 
अस्पतालों के सिलसिले में हर जगह दिखला दिया गया कि बचत हो गयी। यह बचत हुई 
कहां से, क्या आप मरोजों को पूरी तादाद में दवा नहीं देते या आप की स्कीम ज्यादा 
दवालाने खोलने की थो आप उन दवाखानों कोन खोल करके यह बचत दिखला रहे हैं? ग्राद 
नं० १९ में वह लिखते हुँ कि तीन हजार आठ सौ ब्लेंकेट्स (कस्ब॒ल)हम को खरीदने थे 
उसके बाद वह ल्खिते हें कि नसेज ऐंड पेशेंट्स के लिये पहले एक लाख पचहत्तर हजार 
रुपया प्रोवाइड किया गया था और अब चाहते हें कि एक लाख और दे दिया जाय। 
क्या छिखते हूँ बाई अरेंजमेंट आफ सेविग्ल अवेलेबिल अंडर अदर हेंडस 
(अन्य जीषकों के अन्तर्गत उपलब्ध हर बचतों द्वारा ) मुझे खुद माल्म है 
कि लखनऊ बलरासपुर अस्पताल में जो मुफलिस भरीज हैं उनका रोग इसलियें नहीं 
जाता हैं कि बहू साकूल गिजा जो बीमारी के जमाने में मिलनी चाहिये नहीं हासिल 
होती न अस्पताल वेता है ओर न वह खुद महय्या. कर सकते हें तो यह 
लम्बी बचत जाप को कहां से होती हूँ? 


_दूसरे आप लिखते हें, इंडिलिनस डिस्पेंसरीज (देशी ओऔषघालय) के लिये १५ लाख 
रुषय का प्राविजन किया या था उससे एक लाख अड़तालिस हजार रुपये की और बढ़ती 
को अरूरत है फिर ० लिखते हूँ “ऐज दि टोटल एक्सेस बिल आलमोस्ट बी कवर्ड फॉम 
सेविन विदिन दि ग्राः हि (चू कि कुछ अधिक व्यय अनुदान के अन्तंगत को बचतों से करीब 
करोब पूरा होजायगा )मेंने जेसा निवेदद किया जितना हयओ तना अधिक सेडिकल बजट हे सब का सब 
तोड़ मरोड़ करके सेविग (बचत) से भोट है 3 आफ है। अग्रर दवा और इल्हाज पूरे 
तौर के से श्राष्त नहीं होंगे तो यह अस्पताल हुँ किस लियें। इसी में एक इसारत है जिसको 
कहते हूँ कि पानी टपकता है, उसका श्लेड घिर रहा हैं; दीवारे डूटी हेँ। क्‍या में दरियापत 
कर सकता हू कि यह सारी ट्टी-फटो और ट्यकने को हालत सिर्फ दो ही तोन महीनें में 
हो क्यों / क्‍या आप इस खत्रे को अन्फोरसोन (अलेकित ) : कर 
हुकूमत चलाने का यह कायदा है कि हर जिले और हर भहकमे 






कत)/ कंरार दे सकते हें। 
ने के अफसरों से, बड़े बड़ 


बित्तोय वर्ष १९५०-०१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर सामान्य विवाद १७ 
काबिंह अफसर हैँ, उनकी रूम्बी तनख्वाहें हें, जिलों के अफसर हैं सूबे के अफसर हें, 
किसनी दवाओं को जरूरत है, इसारतों की क्‍या हालत है, इसारत में कोई सजीद तोड़फोड़ की 
जरूरत हें खास सरम्मत को जरूरत है अस्फोरसीन तखमीना लगवान से ४२ हजार रुपया एक 
अस्पताल में खर्च करता पड़ा। उसकी इमारत गिरी पड़तों थी मुझे नहीं मालूम । मेरे दोस्त 
सत्यप्रेमी जो बाराबंकी के मानदीय सदस्य हे । उनकों भी यह शिकायत थी कि बाराबंकी 
के अस्पताए में महत से छत नहीं है। उसकी मरस्मत नहीं होती। बाराबंकी के अस्पताल 
में इस साल क्या किया गया £ में उम्मीद करता हूं कि उसको सरमस्मत करवा 
दी गयी होगी।. देकिन आपका अनुमानित बजठ, खेर साहब फरमाते हें कि बन गया हे 
में खुश हूं। छेकित माननीय अन्न संत्री जो बिछकुल उनके पड़ोस में बेठे हें उनमें और खेर साहब 
में ऐसी बात हुई जिससे अंदाजा होता हे कि अभो नहों बना हेँ। लेकिन जो कुछ भी 
हो बना या नहीं बना मेरे जाती इल्म में दो, तीन, चार अस्पताल इसी जिले में ऐसे 
है जिनकी इमारत की बुरो हालत हे । उनकी इमारत तामीर नहीं होती लेकिन सवाल 
यह नहीं है । मेरा सवाल बिलकुल दूसरा हे ।आप इमारत की तामीर में खर्च कीजिये, 
आप दवाई के लिये हम से रुपया मांगियें, एक नहीं चार बार मांगिये, लेकिन उसका 
एक तरोका होना चाहिये। वह् तरोका यह नहीं हैँ कि जब चाहे तब सप्लीमेंटरी डिसांड 
पेश कर दिया या एक अललटप तरीके से, कहीं निगाहे करम हो गयी तो वहां को इमारत 
तो तामीर हों गयी और बाकी जगहों को वेसी की वेसी बनो रहों। 


श्रीमन्‌ इसमें मेने देखा कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बन सहोत्सव के सिलसिले में ९९ 
हजार रुपये का खर्चे रखा गया हुँ और यह कहा गया हे कि जब पिछले साल १४ लाख 
दरख्त लगाये गये थे तो इस साल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ४० लाख दरख्त 
लगाये गये हूँ जिसके साने साफ तौर पर श्रीमन्‌ यह होता हैँ कि २६ लाख दरख्त इस 
सूबे के अन्दर बन महोत्सव के सिलसिले में लगाये गये हे। मेने बागवानी की हे। मेरे 
पास भी दो-तीन बाय हें। में खेती से भी कुछ वाकफियत रखता हूं। गांव का रहने 
बाला हूं। में जानता हूं कि जुलाई के पहले इस सूबे के अन्दर कहीं भी दरख्त नहीं लगाये 
जाते। ये दरख्त पहली जुदाई को लगाये गये और उस सिलसिले में २८ हजार 
रुपय॑ की रकम दोरे में खर्च कर दी गईं। अफसरान की दौड़ धप में यह रकम खर्च की 
गई। यह स्वांग हम कब तक चलायेंगे। में बहुत नम्रतापुवंक यह निवेदन करता हूं कि 
रुपये की कमी है। मुल्क भुसीबत में है, किसान मुसीबत में है, मजदूर मुस्तीबत में है, 
सरकारी करमंचारी मुसीबत में हूँ, छोदे-छोटे रोजगार और धंधे करने वाले मुसीबत में हैं। 
बड़ आदमी भी अपनो मुसीबतों का बलान किया करते हें और उनके भी बयान कुछ कम नहीं 
हुआ करते है तो उस मुसीबत में और उन सब के ऊपर सरकार की भी मुसीबत हे उसमें 
भी हम देखना हो होगा। हर मद में कम्मी, दृश्वारी और दिक्कत साननीय अं मंत्री 
को बजट को बलेंस ( संतुलित) करने में होती है। वे एक एक महकसे की तरफ से जो 
जरूरी खर्च की मांग होती है उनको मंजूर करने में दिक्कत महसूस करते हें। यह सही 
हैं कि यह बन महोत्सव गवर्नेमेंट आफ इंडिया के साननीय कृषि मंत्री ने तीन भहीने 
पहले चलाया था लेकिन आपको तो देखता चाहिये था और हमारे सौभाग्यवश्ञ हमारे 
प्रदेश के कृषिमत्रों भो खुद एक खेतिहर हैं, खेतों के काम से उनकी काफी वाकफियत है, 
किताब नहीं है जाती वाकफियत है। बाग भी उनके हैं और वे जानते हैँ कि पेड़ कब 
लगाये जाते हूँ। पहली जुलाई को पेड़ लगाये गये, कहां लगाये गये, पुलिस लाइन में लगाये गये, 
कलेक्टर साहब के बंगले सें रूगाये गये, किसो कचहरी में लगाये गये, गांवों में नहीं लगाये 
गये, और अगर २६ छाख दरस्तों में वे दरख्त भी शामिल हें जो लखनऊ के जिले में हे 
तो में बहुत अदब से गुजारिश कहूंगा कि सुझे उनके सही होने में शुबहा है। में यह 
निवेदत करना चाहता हूं सरकार से कि वह इस स्वांग के चक्‍करों में न आवे। काम कम 
कीजिये, ज्यादा कोजिये, थोड़ा कीजिये, आपके पास साधन नहीं हैँ, सत कीजिये, लेकिन 
फिज्लखची सत कीजिये । 


५८ विधान सभा . [१९ फरवरी, १९५१ 


[औ त्रिलोकी सिह] 


मेंने देखा कि माननीय अर्थमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हें उनकी प्राइमरी 
त्कलों की. योजता से ४४०० स्कूल हर साल खोलने की योजना थी। तोन वर्षो 
में ११ हजार से कुछ अधिक स्क्ल्स खोले गये। अब की साल धन की कमी थी लिहाजा 
उनके सिर्फ ५ सौ स्कूह्स खोलने की बात समझ में आती हैँ। अगर आप इसलिये स्कूह्स 
नहीं खोलें तो भी वात समझ में आती हूँ लेकिन में बहुत अदब से गुजारिश कहंगा 
कि यह जो ११ हजार स्क्ल्स खोले गये थे और ५ सी का और इजाफा कर दिया गया है 
और अगर अगले साल में यही रफ्तार रही तो पांच सो स्कूल्स और खुलेंगे तो में पूछना 
चाहता हूं कि क्या उनके लिये टाठ और पटिदयां मौजूद हूँ। क्या उन स्कूलों के लिये, 
इमारत जाने दोजिये, साफ सुथरी जगह और छायादार जगह भी मुयस्सर हे जहां बच्चे 
यढ़ सकें। में गुजारिश करूंगा कि इस स्कोस पर जितता रुपया खर्च क्रिया गया ओर 
जितना रुपया खर्च किया जा रहा है उसका चोथाई भी लाभ नहों हुआ। दावा हमारा 
यह था कि हम जहालत को दूर कर देंगे। हमें हौसछा था कि यही नहीं कि हम अपने 
मुल्क के हर एक बच्चे को पडढ़ायें"ं बल्कि जो बेपढ़े जवान ओर बूढ 
हैँ उनको भी शिक्षा देंगे। साल के बजट सें सिर्क ५०० प्राइमरी स्कह्स 
खोले ग्रे लेकिन ५०० स्कूल खोलिये या जितने भो स्कूल खोलिये वे 
स्कूल नमूने के स्कूल होते चाहिये। वेस्कूल ऐसे होने चाहिये कि गांव के बच्चे अगर दो-तोन 
बरस की तालोम हासिल कर लें तो उनके दिल में यह बात पेदा हो जाय कि एक%इंसान को 
साफ कपडे पहनना उसकी इंसानियत को कायम रखने के लिये जरूरी हैं। उसको इस बात का 
ज्ञान हो जाय कि अच्छो खाद छोड़ने से अनाज की पेदावार बढ़ाई जा सकती हे और अनाज 
की पेदावार बढ़ाने से उसको तंदुरुस्तो अच्छो हो सकती है और उसको जब कपड़े ज्यादा 
पहनने को मिलेंगे तो उसको इज्जत होगी और दुनिया की जरूरियाते जिन्दगी को वह 
आसानी के साथ हासिल कर सकेगा। इस स्टैन्डर्ड (स्तर) से यह अंदाजा लगाया जाय कि 
डुन ११ हजार स्कर्छों के खोलने से क्या नतोजा हुआ ? में तो अपने जिले की बात जानता 
हूं। वहां भी स्कूल खोले गये। १०० से ज्यादा संख्या उनकी हें। सरकार की यह योजना थी 
कि वह सिर्फ १,००० रुपये इमारत के लियें देगी और गांव वाले १,००० इमारत के लिए देंगे 
उससे १० स्कूल बन सकें बाकी सबके सब स्कूल कहीं छप्पर के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे 
ओर अजीब बुरी हालत में हूँ। तो में आपसे यह निवेदन करूंगा कि कस खोलिये 
सेकिन जितने खोल्यि उतने मजबूती के साथ खोलिये, नमूने का काम कोजिये 
क्योकि हर तरफ से आज आपके ऊपर संकट है । में सरकार की मदद करता चाहता 
हूँ इस संकट से छटठकारा पानें के लिये और पदेद्य में ऐसी स्थिति पेदा करनें के लिये 
जिससे हर आक्मों सुखी हों और असन झाल्ति हमारे प्रदेश के अन्दर कायम हो। 
_ ओमन्‌ आप देखें, साननोय कुंषि मंत्रो के बजट की एक और बात 
में नहीं सम सका। इसिग्रेश्न पम्पों की इस साहू थोड़ी कम्ती थी'। पानी 
कम बरसा था। सरकार ने पुर्को. जिलों में. तालाबों से और नदियों से 
पानो निकालने के लिये इरिसिंशन पम्प को योजन्स रखो थो। शुरू में छोगों की समझ 
में कम आया केकिन मुझे यह कहने में जरा सो शद्योपंज नहीं हे कि इरियेशन पम्प के जरिये 
से बहुत काम हुआ। लाखों एकड़ जमोन बोदी गयी।. इरिगेश्न पंम्स न होते तो नहीं 
बोबी कर क सकती थो केकिन ५० इस्सिश्वन पंप्त जो बढ़ाये तो उसके लिये एक पर्सनल 
झिस्टेंट, तोन एग्रोकस्चरउ् इंजीनियर्स और मालूम नहीं कितने बाब, मुंशी, चपरासो 
और खडासो रखे मबे। मेरो समझ में नहों. यथा कि झापके १५० पंप्स थे उनके लिये 
कुछ स्टाफ था, ५० पपंष्प आपने बढ़ायें छो स्टॉफ भरी बढ़ा दिया। में यह दरियाफ्त 
करता जाहुता हूँ कि इन इरिग्रेशनत पंप्स के लिये कोई नया चीफ ऐप्रीकल्चरल इंजीनियर 
भी मुकर्र किया गया ? सें, ओमान सरकार को हर योजना: में यहू कमो पाता हूँ कि 


अल्य-अऊ्म हफली, अलग-अछग राग। सुत्ताहिद चीफ इंजोलियर, मत्ताहिंद अफसर पर 








बचतोय बर्ब ११२०-4२ के देतोव] अनुतूरर अनुदातां पर साप्तास्थ विवाद हैं६ 


अकसर बहते जा रहे है। एक तरक डिस्ट्रनड सेजिस्टेंट सबका, हेड दूसरों तरफ डिपार्ट - 
मंडल शेइस अपने काम के लिये जिस्तेदार। जहां देखिये ड्वेल कंट्रोल (हेथ नियंत्रण) 
कोई जिम्मेदारी नहों। प्राविन्यियज हेड से पुछिये तो उसने डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट पर टाल 
दिया। डिस्टिक्ट समेजिस्ट्रेट से पूछा तो उससे कह दिया कि अब को 
बजट में प्राविजन नहीं. था। जब कोई योजना सरकार ते तेयार की तो 
उसके किये स्टाफ पहले रख लिया। सेरी समझ में नहीं ज्ञाता कि जब एग्रीकल्चरल 
इंजीनियर साइबर सोजूद हें, मुझे ठीक संख्या तो नहीं सालूस, लेकिन जो साहब टूभ्ृववे् 
बोर कराते हें. जो मासलो कुआओं के काम में मदद देते हे ऐग्रीकल्चरल इंप्लीसेंट्स (कृषि 
उपकरण) के सिझसिले में मुनासिब सलाह देते हें, क्या वहु ईसरगेइन पंण्स 
का अबस्ध नहीं कर सकते थे? यकोनन वहू कर सकते से 
सिर्मे जहूरत इस बात की थी कि वह यह न समझते कि 
यह दूसरे महुरकूमे का काम है । एक टेडेसों हे, एक रुख हे ओर एक उ्मात हे 
कि इस काम से हमें कोई वास्ता नहींहे। यह तो फलों सेक्शन और 
फर्का साहव का काम हें। डिवोजन आऊ वर्क (श्रम विभाजन) से एलोकेशन 
आफ ( अमन निर्वारग ) वर्क ज्यादा जरूरी हे। जिमके सिपुद आप 
जो काम करें उससे काम लें। लेकिन यह नहों कि हर नये काम के लिये 
आप स्टाफ रख दें। फिर टेम्पोरेरी स्टाफ से क्या उम्मोद कर सक्ृत हुं! 
किसी काम को करते में और उसके समझने बने में समय लगा करता हू । 


श्रीमन्‌ आप देखें कि 
*+झड72ू2३ ०0 80008 ० 00०7फ्रांक्यर०/९०७४ कप जिंडा।ंह6 4 पराएंाक 09, 
(कमिकनरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय) 
हि _ग्रांट नम्बर १२--द्रसर्मों एक खर्वा आया हैँ कि १,१०/००० रुपयों इस काम के 
लिये हे .. . . . . -- 
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(साली अदालतों मे मुवक्किों को पानों ससलाई करने के लिये पानो वालों 
का वेतन देन के लिये, जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं हू ।) 


बड़ा अच्छा काम किया गया कि जों सुक़दमेबाज आये उतके लिये पानों का 
इन्तजाम किया गया और उत्तके सिठक्‍सिडे में १,१०,००० रुग्या खर्चे क्रिया गया। 
भलमनसाहत का काम था सेवा समिति का काम था। लेकित इसे एक्सपेंडीचर 
अनफोरसोीत (अनेकित व्यूव) संप्रझता मेरों समझ में नहों आता हूं। से बहुत अदब 
के साथ गजारिश कहंगा कि मुझे नहों मालूम कि पानों पिलाने के लिये साल गुजदता 
के बजट में कोई रक़म मुअइयन की गई थो या नहों ओर अगर नहों की गईं थी तो 
आप अगले साल इपको ले आते । छेकित बोच में १,१०,००० को रकन रख देना कि भुव- 
विकलों को पातो पिडाया जायगा, ठोक नहीं है। श्रीजन्‌, में जातो इल्म से कहता हो कि 
मुकदमा का पंशा और बिडव॒तुप रेवेस्यू कोर्ट स में एक सेहत इन्दराज का दावा कोजिये, बस 
<पंश्नो होंगी। रेवेस्यू अरूपर है' और अकूपरों पर अफतर हे लेकिन कोई सुक़द मा फसल 
नहीं होता जब तक कि ८--६० पेज्ञों न हो जाय। एक सेइत इन्दराज का दावा 
मेंने किया उसमें ७ पेशी हुई और वह भो ६ महीने के बाद उसका हुक्म हो 
सक और आज तक सार भर हो गया लेकिन सेहत इंदराज नहों किया गया पतिर्फ 
मिसल पर लिख्व दिय्रा गया हैें। यदि आवयने उनके लिये शेड्स बनवा दिये होते तो 
पानी के बजाय उनको मांग ज्यादा होतो क्‍योंकि लोग पानों का इन्तजाम तो खुद 


२० विधान सभा [१९ फरवरी, ५९५१ 
[श्री त्रिलोको सिह] 


ही कर लेते हैं। बहां कुपें है और गाँव के लोग लुटिया डोर साथ छाते हूं। लेक 
खेर में अदब के साथ गुजारिश कहाँगा कि इसको इंस समय ठाला जा सकता हूँ; 


इसी मंद के सिलसिले में एक डेढ़ लाख रुपये को रकम-- 
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(जमीदारी विनादा कोष को उगाहो के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आरदोहन बे 
सम्बन्ध में जिलों मों इस्तेमाल की गई गाड़ियों के ड्राइवरों और क्लीवरों के वेतन के 
ल्ियि ॥+50,0०० ० ।) 

ग्रांट नं० ११ है -- द 
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(५०,००० रु० उन गाड़ियों का किराया देन के लिये जो उप खजानों या निरोक्षण 


करने और स्थान पर जाकर उगाही करने और इस्त प्रकार जमा किये गये रुपये 
ले जाने के लिये रखो जायंगी। 


२५,००० ह० जिला कांग्रेत कमेदियों या अच्ध ग्रेर-प्रक्कारी संगठरों के द्वारा 
प्रत्यापन के लिये ।) । द हक 


२०,००० रु० सूचना विभाग के द्वारा प्रस्यापन के लिये। 


श्रोमानू, आप देखेंगे कि जपोंदारी अबालोशन फंड के जमा करते के सिहुतिले 
बहुत सी मोटर दोड़ाई गईं। मुच्चे एतराज नहोता अगर साफ बात रहतो कि जमोंदारों 
अबश्लीज्षन फंड के सिलसिले में इतना खर्चा किय्रा गया, मोटर रखों, ड्राइवर्स रखें और 
क्लीन रखें। किराये पर वहु मोटरें लो गई जिम्का जिलों का खर्चा ४२ हजार रुपया 
जाया हूं । लेकित साथ हो साथ आपने उतस्तका चाप देने के लिये ग्रो मोर 'हड ड्राइव (अधिक 
अन्न उपजाओ असन्दोलत ) सो रखा है । यह मोटरे जो किराये पर लो गई इनमें 
कानूनगों ने सफर किया यापटवारियों ने किया? ग्रो मोर फूड ड्राइव का नाम 
दे देना तो अच्छा मालूम होता है छेकित में यह जानता चाहता हूं कि कितना 
दपथा जेड० ए० एक० (जमींदारी विनाज्ष निधि) में लगाया गया और कितना रुपया 
्रोसोर फूड ड्राइव में लगाया गया। में अपने जिले के अनुभव से यह विवेदत करना 
चाहता हू कि प्रो मोर फूड के सिझसिलेमें कोई भो दोरा नहों किया गयातों फिर 
यह ग्रो मोर फूड के घिलतिले में दौरे कब किये गये। मई में या जून में 
किये गये जब कि जोर के साथ लू चल रही थो। श्रोम्नान, आप गौर करें 
कि जो यह छिला हूँ वह कहां तक सहो हे। इसो तोर पर आपने यह लिखा 
कि 70॥089 ४70घ87 ४08 (१0027888 ०0शएतं%8968 60 00067 700- 
णरगएछ काएछकाएडकाय0ञ8- रः 


(कांग्रेस कमेटियों या अन्च असरकारो से स्थाओं द्वारा प्रकाशन ।) 


में यह जानता चाहता हूँ कि आपने कितना रुपया दुध्रे नानआफिशियल 
आगंनाइजेअनस (असरकारी संगठनों) को दिया ३॥ आय इडिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमेटो के 


वित्तीय वर्य २९५०-४१ के [ड्वितीर) अनुपुरक अवुदानों पर सासान्य विवाद २१ 


जन्थिं से यह काम क्यों ले रहें हे जबकि वह एक पोलिटिकल संस्था हे। किसों 
सरकार के लिप किसो मखबत पॉलिटिकल संस्था से इस तरह से सदद लेता और 
उनको. इस तरहें से छाया देने को मिसाल किसों दूसरे लछोकतन्त्रवादी देशों में नहं 
मिल सकतों ओर अगर यह इस तरह को बात आ जाय तो वोंच खोंच 
हो जाती और एक सितद के लिये भी वह सरकार नहों चल सकती। क्या जिस 
पार्टी को यह सरकार है, जिस पार्दी को यहां अक्तरिय्रत हैं वह अउना काम चलाने 
के लिये क्िसो पोलिटिकल संस्था को इस तरह को सालो मदद दे सकतो हू कि 
आप इससे दोरा कोजिये और इस तरह से काम कोजिये। इस तरह की बात सर- 
कार के लिये बोना को बात नहों होतो। में बहुत अदब के साथ यह गुजारिश 
करता चाहता हैँ कि अगर यह रबइया कायम हो गया तो इसके बाद जो पोलि- 
टिकल पार्टी पावर में आयेगो वह तो 3७५ लाख रुपया इस तरह से देगो। 
आपने तो ७५ हजार रुपया हो दिया है । इस तरतह की सित्ताल होना बहुत गलत 
बात हे और में यह उम्मोंद करता हैँ और बहुत अदब के साथ यह गुजारिश 
करूंगा कि इस किस्म को बात आइन्दा नहों होनों चाहिये, क्योंकि यह किसो भो सरकार 
के लिये झोभा देने वालो बात नहीं है । 

श्रोमान, आप यह भी देखें कि पब्लिक इन्फार्मेज्त डिपार्टमेंट में १० हुजार छपये की 
रकसः से दो पावरफुल पब्लिक ऐंट्रेत इक्वियलेंट खरीदे गये हैं। क्या 
जरूरत थी इनके खरोदने को । आप ३-४ साल से अपना काम चला 
रहे थे। जब कि रुपये को कमी थो तो आपने यह रकम किस वास्ते खर्च करके 
इन चोजों को खरीदा। किराये पर अच्छे से अच्छे और दूर तक आवाज फेंकने 
वाले लाउड स्पोकर मिल सकते हें। कहीं पर आप चले जाइयें किराये पर आसानी 
से लाउड स्पोकर मिल सकते हे। माननोथ संत्रो दौरा करते हे और  तकरोबन 
सभी मंत्री दौरा करते हें और कमोबेश सभों के जलसों सें मजमा इकट्ठा 
होता हैं। कहीं पर हजार पांच सो आदमी हो जाते हैं तो वहीं पर दस पांच 
हनार का सजमा हो जाता हू लेकिन बड़े मसजमों में भी अच्छे लाउड स्पीकर 
किराये पर सिल सकते हें ओऔर.उनससे कास सरकार का अच्छी तरह से चल 
सकता है । और मेरा तो जातो अनुभव यह हे कि इस किस्म की चोज अगर 
किसी तिजारतो फर्म के पास रहे तो वह ज्यादा दिनों तक काम कर सकती है और 
अच्छा काम करतो हे. बनिसबत इसके कि वह किसो सरकार के पास रहे या किसी 
पोलिटिकल पार्ठी के पास रहे। तो आप कम खच्च में ज्यादा अच्छा काम चला सकते थे 
और दस हजार को जग्रह पर आपको सृश्किल से हजार पांच सौ रुपय खर्चे करता पड़ता । 


शोमतू, मे ज्यादा तफतोल मां जाता नहों चाहता और में तो यही अर्ज 
करना चाहता था कि आपने एक बजट मंजूर किया, इस आदरणोय सदन ने एक बजट 
मंजर किया ओर उसकी तामोल होता लाजिमो है। सप्लोमेंटरी बजट एक निपतेतरी 
इविल (अपरिवर्जतोय बुराई) हू और किसी भो सरकार के जिये यह लाजिमों हो जाता है 
कि वह उसको लाये लेकित उसमें जहां तक मुमकित हो कम से कम मर्दे होना चाहिये और सिर्फ 
वही दोना चाहिये कि जिनके बिना काम ही न चल सकता हो यह भो सहो हैं कि 
एक मंद से दूसरों मद में रुपया देने में भी इस आदरणोब सदन को अनुप्रति होता चाहिये 
और वहु यहां आनो चाहिये लेकित में देखता हूँ कि हमारे सामने जो लेखा है उप्में 
कई किस्स का कर्तियां हें और उतमें से थोड़ो सो बातें व्िप्ताल के तोर पर मेंने 
श्रीमानू, आपको सेवा में अर्ज कर दों। में यह कहना चाहता हें और यह उम्मोद 
करता हुँ कि माननोथ मंत्री जी ओर अर्थ मंत्री जो खाप्त तौर से इस बात पर 
विश्लेष ध्यान देंगे कि कप्त से कम अगले साल का जो बजट अभो आने वाला है 
उसमें इत्त तरह को गुजायश न हो कि जो सन्‌ ४८--५० के द्वान्सफर कौ थो 
वह अब सन्‌ ५०-५१ में आव ट्रान्स पर कर रहे हें और रुपया आप के पास है 


कह 
शा 


विधान सभा [१९ फ़रवरी, १९५४ 


[श्री त्रिलोकी सिंह] 
एलेक्ट्सिटो मों आय ३९ हजार का फर्क देख रहे हैं। चूंकि ३-५ पाई का इजाझ 
हुआ है । यह टैक्‍स किस ने लगाया ? आप को तो हर चोज का अच्दाजा होगा 
चाहिये और आपको यह कोशिश होतीं चाहिये कि आप अपदे बजट पर सझती के साव 
पावन्दी करें और जिस सक़सद और जिस नियत से बजट मंजूर किया जातार 
और खर्ं को मंजूर किया जाता है वह सबकी सब नियतें पूरे तौर से एक बक़ग 
के मुताबिक साल के अन्दर हमें हाविल होतो चाहिये । 


माननोय अध्यक्ष--म समझता हूं कि चूंकि इस पर बहस के लिये आज हो का 
दिन हूँ इसलिये क़ब्ल इसके कि आप तक़रोर करें में वक्‍त मसक़रंर कर दं तो 


दर 


अच्छा हें। हर एक माननोय सदस्य ज्यादा से ज्यादा २० मिनट ले सकते हैं। 


शो श्यामलाल वमो--अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों को सूची देखने के उपराल 
मेरे ऊपर साधारणतः जो प्रभाव पड़ा हे वह इस प्रकार पड़ा हे कि सरकार ते 
बहुत कुछ सोच समझ कर यह अनुपुरक मांगों को सूचो हमारे सम्मुख उपस्थित 
को हं। यह सूची जो पेश को गई है अगर हम उसको ग्रौर से पढ़ें तो हमें यह 
सालम होगा कि आम तोर से सरकार ने जित जिन कामों के लिये इस आदरणांय सदन से 
रुपया मांगा हे वह काम ऐसे हे जिनको इस्त समय प्रदेश को अति आवहयकता हूं। 
साधारमतया जो रुपया मांगा गया हे वह रुपया सिंचाई के हेतु, वह रुपया शिक्षा 
प्रसार के हेतु या वह सब रुपया अन्य ऐसे कामों के लिये मांगा गया हं॑ जिससे 
हमारे सूबे को जनता को आराम सिले, उसको बहुबूदों और उसकी उद्नति हो ओर 
वह आज कल को समस्याओं का जेसे अन्न की समस्या हें, मुक़ाबला करने में समय 
हो सके। में अपने विरोतों दल के बुजुर्ग तथा आदरणोय नेता श्रो त्रिकाकों सिंह जो के 
व्याख्यान को बड़े ग्रोर से सुन रहाथा। उन्हें कुछ ऐसे एतराजात पेश करने का 
खथबाल आया जिनको सुनकर कम से कम म्रेरे ऊपर तो ऐता अपर यहा कि वह 
उनकी शान के अनुकरू नहों हूँ, जेसे बत महोत्सव के सम्बन्ध में आपका कहना 
हूँ कि क्या कहाँ जुलाई के महोतर में पेड़ भो उगाये जाते हैँ और अगर उगाये मो 
लाते हू' तो क्या कचहरियों यादृधरे ऐसे स्थानों में जो कि शहर के नजदोक हैँ 
बेड़ों का उगाया जाना ठोक है? फिर यह एतराज कि जो पेड़ उगायें गये हैं, 
जिनके सम्बन्ध म॑ इतना प्रचार किया जया हूं, वे उगाये भो गये हैँ या नहीं। तो 
इस प्रकार को अयनो अंका को हमारे सामने उपत्यित करके उन्‍्होंन यह बात सात 
रो हूँ कि कुछ रुपया वन सहोत्सव में खर्च किया गया हैँ वह एक तरह को फिजूलखर्वों हैं। 
मेरा उनसे सादर यह कहना है कि क्या दे लखनऊ झहर के अन्दर रहते हुये यहां के हरे हरे 
मेंदानों मे सुन्दर पेड़ों को देखते नहों हूं ? क्या उत्होंने ऐसे सकानों के अन्दर जो कि 
छोमों के अपने है बड़े बड़े सुन्दर फर्लों के याओर दूसरे पेड़ों को लगें हुए देखा 
नहीं हुं ? बत महोत्शव के सिलसिले में प्रवात स्थानों में पेड़ों के रूगाने का 
उद्देंदय बहु भी था किलोग इस बात का जानें किपेड्रों का लगाना देश के हित 
में कितना आवश्यक हँ। इसलिये बन महीत्सव के सम्बन्ध में जिले के खास-खास 
स्थानों में पेड़ लगाने से यदि और कुछ ज्यादा कायदा नहीं हुआ हैँ तो कत से 
कम इतता तो अवध्य फायदा हुआ है कि छोर्गो के दिल में इसके लिये दिलजत्पो 
पैदा होन रूख हूँ, थे वनों को आवश्यकता प्रतोत करते लगें हें जौर यहू॒ समझने 
सगे हू. कि हमार राष्ट्र निर्माण के कार्य में ब्ों का कितना महत्व हैं। 


इस प्रकार हमने देखा कि सड़कों के निर्माण के हिये बहुत सा रुपया मांगा 
गया । थे सइके भी ऐसो हे जिसेके बताने से केव्छ यातायात को सुविधा हो 
को सहायता मिलतों हैं ॥ हम जानते है कि देश में बाढ़ आ जाने से बहराइव के 





खिलोय वर १६५०-५१ के(ड्वितीय) अपुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद २३ 


इलाके में 5४४ गांध तबाह हो गये और उनका जितना नाज घरों में था वह 
बह गया। वहाँ को सड़कों का निर्माण करने से सरकार में एकतो यातायात के 
साथनों की सुविधा की है और साथ में वहां के जो रहते वाले छोग है, जिनके 
पास खाते को कुछ भी नहीं था, उनको सजदूरी कराके पेट पाछने का साधन भो 
उपस्यित किया है । तो इस प्रकार सड़कों का निर्माण, तिचाई के कामों को बढ़ाना 
और क्यों के प्रति छोगों में दिलचस्पी पेंदा करता, खाद की अवस्था सुधारना 
जिससे ज्यादा अन्न उत्पन्न दो सके, ऐसे कार्यों के लिये सरकार अगर रुपया मांगती 
हो तो इसे मे सही समझता हो और हमें उनको बात को समान कर रुपया देना ही 
चाहिय। 


इनना कहने के उपरान्त अब में फारेस्ट डिपराटमेंद को ओर आता हूं। यह 
में अभी तक दो तोत सार से नहों जान सका कि लड़ाई से लोठे हुये लोगों को 
बाबत जो जंगलात विभाग के हूं, सरकार को क्‍या नोति हे। आम तौर से चाहे 
प्रात्तीय सरकार हो या केखोय सरकार हो, उन्होंने एक नीति निर्धारित को थो कि लड़ाई 
से छौटे हमें लोगों को काम में लगाया जायगा ओर उनके साथ उचित व्यवहार किया 
जायगा।  जंगलात विभाग में कुछ ऐसे अफसर हे जो लड़ाई से पहले इसी विभाग में 
काम करते थे और उन्हें वहां ते आने के बाद डिवोजनल फारेस्ट आफिसर का काम 
दिया गंया। उससे पहले उन्हें पब्लिक संविस कमीशन के सासने उपस्थित भी होना 
पड़ा। अब सवाल यह आता हूँ कि उनको सोनियारिदी किस तरह आंकी जाय। 
क्या उनके साथ वही नीति बरतों गई हूँ जो लड़ाई से लोट हुय तमाम अफसरान 
के साथ, जो टूसर महकमों के हैं, बरतो गई हट ? इस सम्बन्ध में में सरकार से 
स्पष्टोकरण अवश्य चाहता हैं। साथ हो हससे जो रुपया मांगा गया हँ उसके लियें 
यह कहा गया हु कि बहुत सो स्टेट्स के मेज्ड हो जाने से हमें इस बात को आवश्य-- 
कता प्रतीत हुई है कि हमारे अफसरान जगह जगह का दौरा करें और इसके लिये 
उनको भत्ते के तौर पर काफी रुपया देना होगा। जरूरों बात हे कि जब उनके 
काम का इलाका बढ़ेगा तो उनका भत्ता भो बढ़ेंगा। लेकिन इससे मेरे हृदय में 
यह झंका होती हैं कि क्‍या हमारे अफसरान इतने योग्य ओर तजुबेंकार हें कि वह 
जिन स्थानों पर पहुलें काम करते थे उनसे संबंया स्थानों पर अब कास कर 
सकेंगे । क्‍या वह इतने क्षेत्र में आसानी से काम कर सकेंगे? क्‍या हमारे 
फारेस्ट अधिकारी का काम इतना सरल हो गया हैं कि वहूु अपने पहले से डुंगने 
क्षेत्र का दौरा तथा कार्य उतनी ही योग्यता से कर सकेंगे जितना कि पहले 
करते थे? आज इस बात की आवश्यकता हूँ कि जंगलों के प्रति जो हमारी 
उदासोतता हमेशा से रही हूं हम उसे छोड़ें और उनको ओर ध्यान दें। यह 
सरकार इस बात को मान जुकों हे कि हसारे देश के उत्थान के लिये, हमारी 
आवश्यकताओं की पूति के लिये, हमारे देश को आबहवा को ठीक रखने के लिये 
और वर्षा के लिये पेड़ों की आवश्यकता हे । इस सब के लिये जंगलों का कितना 
भारी महत्व हैं, हमारी सरकार इसे जानतों है। ऐसी सूरत में हमारे जंगलात 
के प्रति उदासीनता रखना कहां तक ठोक हूँ ? जब ते हमारा स्वराज्य हुआ हे 
बहुत ते अंग्रेज अफसर चले गये हें जो अनुभवी और योग्य थे। आज हमारे पास 
जो अफसर हें उनमे में से बहुत से ऐसे हो किअगर अंग्रेज छोड़ कर नहीं गये होते 
तो ज्ञायर जो आज कंज्र्वेटर हैं वह अपनी जगह पर काम करते रहने से 
कंजवंटर नहों होते और जो डी० एफ० ओ० (डिबीजनल फारेस्ट आफिप्तर ) है वह 
डो० एफ० आ० नहों होते ता ऐसे जब हमारे आफिसर हें और उस! के साथ- 
जब उतके काये का विस्तार भो बढ़ चुका है एऐसो हालत में हमारा स्टाफ 
कितना होना चाहियें, इस ओर हमारी सरकार का ध्यान न देना में समझता हें 
उचित नहीं हं। आफिसरों की नियक्ति के लिए अगर सरकार हमसे ओर हि 


२४ विधान सभा [१९ फरवरो, १९५१ 


[ श्री श्यामलाल वर्मा ] ४ 


'कझुपया मांगे, तो जंगलों की महत्ता को देखते हुईं हम और भो रुपया सरकार को 
देने के लिये सहर्ष तंयार रहेंगे। 

इसके अछावा जंगलों में चोड़ के पेड़ों से लोपा निकालने को एक 
बात है। इम्त सम्बन्ध में में जानता हूँ कि सरकारी तौर पर बहुत कुछ 
काम होता हैँ और लछोीपे के काम से सरकार को बहुत काफो आमदनों भी होठ 
हूँ लेकिन बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर हमारे जंगल के अधिकारियों का जाना ओर 
वहां पर इस प्रकार के कार्य करता, जिससे हुमारे राज्य को लाभ हो एक्र प्रकार से 
असंभव सा प्रतोत होता ही। इस सम्बन्ध में में यह चाहता हैँ कि आर सरकार 
की ओर से इस प्रकार। का प्रोत्साहन वहां की जनता को सिले कि वह सरकारों 
समिति के आधार पर लोसे को उन जंगलों से निकाले जहां जंगल के अधिकारियों का 
जाना एक प्रकार से असंभव हु या अनइकोनासिक (अछाभकर) प्रतोत होता हैं, तो 
में समझता हूं कि वहां के निवासी लोता निकाल करके कुछ न कुछ छोटी मोटो 
इंडस्टीज खोल सकते हूं और उससे वहां के रहने वालों को कुछ न कुछ फश्यदा 
पहुँच सकता है। लोसे के सम्बन्ध में मेरा इतता ओर अनुरोध हूं कि इत्त समय 
बाहर से बहुत कुछ छलछोता इस्पोर्ट (विदेशों से मंगात/) हो जाने के कारण आपके 
राज्य को या सरकार को जितना फाधथदा इत्र काम से होता चाहिये था उतना नहीं 
होता हू और साथ हो इस काम को आगे बढ़ाने का जितना हमें अवसर सिलता, 
उत्तना नहीं मिर रहा हे। इत्त सम्बन्ध में गवर्नेमें:. आफ इंडिया को जो इप्पोर्ट 
नीति है, उसकी ओर भी ध्यात दिलाता में आवश्यक सप्झता हूँ, ताकि चीोड़ के 
जंगलों से जो फायदा हमारी सरकार या यहां को जनता को हो सकृता है वह पुरा पूरा 
फायदा हमारी सरकार और जनता को मिल सके। 


इसी के साथ-प्ताथ सरकार ने रामपुर के पास कोसो नदों में बांध बांधतें को बात 
कही हैं ॥ यह बहुत आवश्यक हू क्योंकि हर साल बहिया आ जाने से उस जगह 
कोसी के किनारे के गांब और विशेषकर रामपुर जिले में बहुत से गांव बह जाया ' 
करते हूँ और वहां की फप्नल को नुक़सान हुआ करता हूं। मेरा सरकार से अनुरोध 
हूँ कि उसी कोसी नदों के किनारे पर सुल्तानपुर नाम का एक गांव हमारे नेनोताल 
जिले के अन्तर्गत हुं और वह रामपुर जिले से क़रोबन २ भोल को दूरो पर हे। 
में यह चाहता हु कि जब यह बांध बांबा जाय तो उत्तकी लम्बाई इस प्रकार ओर 
बढ़ाई जाय कि जो हमारे सुल्तानपुर के गांव में हर साल बरबादों हुआ करतों हे 
वह बरबादी मी रोकी जा सके। 

साथ हो में इसके लिये सरकार का बड़ा आभारी हूँ कि उत्तने छोदो-पोटं। स्कोमें 
ऐसी विकाडो हूं जिनके द्वारा पहाड़ में भो सिचाई हो सकेगी ओर उस सवाई 
के लिये सरकार ने एक ऐसी नोति अख्तियार को हूँ कि कुमायूं में जैसे जैसे 
नहर तेंयार होतो जाय, फोरन हो उनको बहां की गांव पंचायतों को उनका इन्तजाम 
करने के लिये दे दित्राजायथ। जहां तह इत निर्णय का सस्बन्ध हैँ, में सरकार के 
इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। छेकिन मेरा सरकार से इतना अनरोध 
अवज््य हैं कि जब पहले-पहले साल वह नहरें बनतो हें तो वह इस योग्य 
नहों होता कि उससे जनता को पूरा-पुरा फायदा हो सके। कम से कम पहाड़ 
पर कोई सड़क खोलो जातो है, नहरें बनाई जातो हैं या मकानात बनाये 
जाते हूँ तो जिस पहाड़ को ख़ोद करके यह काम होता है. उस पहाड़ पर सिलिप्स आया 
करते हूँ। हूर साल वहां पर जमीन खिसका करतो है और दो-तोन साल के बाद 
वह जमोन अपने स्थान पर यड जातो है तथा स्थिर हो जातों है उसके बाद सिलिप्स आने रुक 
जाया करते हें। तो इसलियें अगर आप फौरन ही उन नहूरों का इन्तंजाम गांव सभाओं 
को देना चाहते हैँ तो उससे न तो सरकार का उद्देश्य पूरा होगा न गांव वालों को कोई 


* ी थम भ जय सहन घर (वाक्र हु ऋब्ण कि 
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हा आएत इशण, कृषक हए नी शाऊझ सझ उनसल आइए सरस्सश का आवन्यकता हे ॥ 


पूल एुफात रा्इज इश्क व छ " । 
है च आप 
पमओ सह के बाहर को काल होगी, नो उससे दजाय फाबद के नुकतान ही होगा 


चल १ के ग ग के 
डा शिए आरा साकार रे प्रमओंप # कि पउ्रनझा इन्मज्ञाम गांत साहू 


क्र, इश्क दाप मारा शा इल्माशाम सरकार अयन हाथ मे 


जनक च््क 


का हु शआपाद्माओं $# इप्डा का सरकार को दागा हा सका! इहग 


कक अआभ्ुक.. च्यूछा के 

हक आस 0 ४ छ रे 

में होमीजए यो स्यीमोी के दिए सरकार से स्पया सांग: हे! इस सब के लिये सरकार बधाई को 
हर न्‍क त न रे जल ऊझाके 

दीदी, 9... प्रक्षिय दा आम चाल का जरूगन नहीं #!। उस इन के सम्बन्न ह खन्ल इननां 


25 ऋपापटं को लि एड को अभाया भें आप सन हर आर बद्टों का जअमोग सम्बन्धी समस्याओं 
हु कद बम ्ः स्तर हु हि ढक 

से हे पक अच्छ, आनकारा हकू। ता जहां रक लनोलाऊक, अज्माडा, गइबाल और इहरा- 

यादों का हल्तलज्ाम करने का संवाद है उसके लिये तो हम सरकार के 


जज, 
दीप सभा । कक टिया ही 
नह, ।.. ४ ब्अ 9 9 4 डी ह आह 


+ 7! दि हे बह ५ गा कद तप छ हब कट अत कम दो ञ््स च् 
“4 द्यकर ला जरा सेक्टर: का जला ब्ज्करा हद] बा ट का सदा लत ह्व स्सक 

् ह] 
का च्यः कफ हट] व पट कक 
शय्यस्थ ऊू भरा सन्फकाश से बझनरांत्र हू क्र जब सरकार यह जानना हे कि हमरा 35 
हा पा क बा कण न जय ्धकछ जौ पका उचकाप्ण- ऋण. ईद, 
गाएबाड हे छिम्टिक्ट छोड को सपना खचे चताना मद्किल हो रहा हे जब जिला बोर्डों 


हु मंग्धआाशं बरसों से बढ़ा काया हें उसको अपनी आमदर्तलाी से अपना काम चकहाना दर्लभ 
ही 78! हे 5३ बह जो हमारी कल की गांव सभयों हे वह कैसे बिता जञामदती अपना 
काम ऋर सकती हे! चाहे उनको उधार के रूप में या णांट के रूप में रूपया दिया जाय 
केकिन सहे सरकार का ब्यान इस ओर दिलाना आवध्यक है छकि वहां के गांव 
सभाओं की आह्दर्ची के सोसेल (साधन) ऐसे नहों है कि बद् अपने पंचायत के सेक्रेंट्शीज 
को वेतन दें मई । जहां तक मेहनत का सवाल हैँ गांव सभाएं इस चीज सें घनो 
मेहनत के जो भो कार्य होंगे उनको वह पूरा कर सकेगी, लेकिन जहां तक रुपये का सवाल 
उसमे गरोदी के कारण उनके पास इतना हुपया नहीं हो सकता कि बह पंचायत के 
सेकेटरीज्ञ की तनख्वाहें दे सके, यह सतस्यायें हर साझछ सरकार के पास वार-बार अप्ये 
और सेक्रटरोन्न को तत्दवाहूँ न मिलता धहू गांव सभाजओं के फायदे को चीज नहों है। 
ली यहां के साधारण आवक झआवस्या को और टडिस्टिक्ट बो्डों को हालत को अपने सामने 
रखले हाय सरकार को इस बात का तलिर्णय कश्ना हो चाहिये कि वहां को पंचायत के 
सेक्रेटरीज़ की तनख्वःहें सरकार ही हे। 

४“क चोज मे और कह देता चाहताह कि अपने बहां लखनऊ विश्वविद्यालप में जो कषि 
सम्बन्धी कान्फ स बलाई जा रही हूँ उसको सहायता देने का जो वचन सरकार ने दिया 
उसमे जिये हम सरकार को बधाई देते है । हमारा देश कषि प्रधान है और कषि के सम्बन्ध 
में ज्यादा प्रचार क्षेना, उसकी जांच होना, उसकी उन्नति होना हर विचार के छोगों का एक- 
त्रित ह्ाकर के ऊोगों का व्यान कृति की ओर आकर्षित करना यह हमारा मख्य काम हैं, 
इसलिये के कृषि ओर अन्य को समस्यः ही हमारे सासने प्रधान रूप में पहाड़ बसकर खड़ी 

हैं। इंसीलिये कृषि के सम्बन्ध सें जो कोई नी कार्य सरकार करने जा रही हे जिस प्रकार से 
प्रचार करते जा रही हें और कृषि की उन्नति के लिए जो हर प्रकार से सहायता करने जा 
उमका मे स्वागत करता हूं और उस सब के छिपे में सरकार को बधाई 


4 .- पेन 


मान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य 
विषया के काय-ऋम में सम्मिलित करने पर वधानिक ग्रार्पक्त 


है 


श्रा खुशवक्त राय--मुझे एक वेधानिक आपत्ति उपस्यित करनी हे! में आप की 
इजाजत से आप का ध्यात संविधान की धारा १७६(१) के ऊपर छाना चाहता हूं । 
आप की इजाजत से म॑ इस धारा को पड़ देना चाहता हूं। 


हे 


विधान सभा [१९ फरवरी, १९३ 
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[श्री लुद्षवक्त राय | क्‍ 
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2७६---( १) प्रत्येक सञ्ञ के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान पति; 
होने को अध्स्थ, में साथ समवेत हुए दोनों सद हों को राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आन 
का कारण विधान मंडल को बतायेग।। | 

आप देखेंगे कि इसमें शब्द 'दोल” इस्तेमाल किया गया है। वह शेल “ऐड्ेस' के 
भी गवर्न करता है और /इन्फार्म” को भी गवने करता है। इसके साफ तौर से यह पी 
हैं कि जब कोई सेशन कोई सत्र प्रारम्भ हो तो उस समय माननौय राज्यपाल के हिग 
यह आवश्यक हे कि सदत के सामने जो कार्य होने बाला हे उसके बारे में वह बहता 
दें । अगर॒ जाप मौजूदा कांत्टीद्यूशन ( संविधान ) हे अनुच्छेद १७६ को देखें और बाप 
ही डायट कॉांस्टीट्यूशन ( संविधान के प्रारूप) को देखें तो उस वक्‍त यह धारा १५५ थे 
उसके नीचे एक फ्टनोट (पाद टिप्पाणी ) लिखा हुआ है और उससें दिया हआ है 
कि यह जो एड्रेस (संबोधन) करने की बात हैँ वह कहां से ली गयी है । अब आग 
देखेंगे कि जो हमारा संविधान हे वह रिटेन (लिखित) है उसमें जो बात दी गई हे उसी 
पर हमकों चलना है .. .. 

माननोय अध्यक्ष--यह ज्यादा बेहतर होगा कि आप वह बात पहले बतला ह। 


आर खुशवक्त र[य--अब बात यह है कि इस सत्र का प्रारम्भ १८ दिसस्वर को 
हुआ हुँ। इसी भवन में इस भवन के और दूसरे भवन के तसास सदस्य एकन्नित हुए और 
उनके सामने साननीय राज्यपाल ने अपना सम्बोधन- दिया ॥ उसी के संबन्ध में मेरी फू 
आपत्ति है। उस संबोधन में किसी सप्लाई के मासले की बात नहीं दी हुई है आवक 
था कि माननीय राज्यपाल ने जो सम्बोधन दिया था उससें वह इस भवन को बतला देतेऔर 
अगर आप देखेंगे तो जो हाउस आफ कामंस में किग्ज ऐड्रेस (राजा का संबोधन ) होता है उपर 
सप्लाई के लिये एक अलग से पेरा होता है वह सिर्फ हाउस आफ कामंस को एड्रेस्ड (संबोधित) 
होता है और यहां पर सें देखता हूं कि सारे सम्बोधन में कहीं. भी सप्लाई का तबाह 
नहीं हैं । दूसरी बात जो में कहना चाहता हूं बहु यह कि इस संबोधन सें जो काजेड 
आफ समन (आहवान के कारण ) बतलाये गये हैँ वह जितनी कार्यवाही करने के लिये ग्् 
साहब ने कहा था वह सारी की सारी हम खत्म कर चुके हैं । इसलिये इस समय सप्लीमेंटरी 
बजट का आना अवेधानिक हे और जितनी भी कार्यवाहियां अब आने वाली हें वहभी 
सब अवेधानिक हूँ। | 

माननोय श्रो मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री )--जनाबवाला, एक बहुत 
दिलचस्प बात इस हाउस की तबज्जह को एक दिसाग को अथकाने वाल्ने 
काम महू के जुदा करके दूसरी तरफ छगाने के लिये मेरे दोस्त ने बयानकी। 
स॑ जो उन्होंने इरशाद फरमायाहे उसको निस्ब॒त दो बातें अर्ज किया चाहता हूं । 
एक तो जेनरल ( सामान्य ) बात है और वह इसके मातहत कहता हूं कि कितती हालत मेंमें. 
जो कुछ हा उसके खिलाफ भी मंजूर किया जा सकता हैं । जहां तक हमारे इत देश के 
लेजिस्लेच्से (विघ/न मंडलों ) का ताल्‍्लक हें उन पर उन तरोकों की जो इंग्लिस्तान में रागब - 
हूँ कोई पाबरदो सिवाय उतनों बातों के जितनी के बारे में तजकिरा कांस्टोट्यूशन (संविधण्] 
में हैं आयद नहीं आती । जो बात इस वक्‍त कही जा रही है वह बात आर्थिक 
(अनुच्छेद ) में जो कांस्टीट्यूशन का है उसमें नहीं आती। कंवेशंस ( अभित्तय्) 
बहां के जो भो हों उनमें से जिस किसी को हम अच्छा और सुनासिब समझ कर अछ्तियार करें कर - 
सकते हैं और जिसको हम न अछ्तियार करें किसी वजह से भी तो उसको बिना पर 
किसी कार्यवाही पर एतराज नहीं हो सकता है तावक्तेकि यह बात साबित न हो हि. 


अरप्जजकलातजह" ' १.2 काश गा स्माक्ाछए.. ध्रातेडलालरोचाासा: तमाणका: सम कं ष्् पक फ य कक के (फुछका बुक को ः ४ री व ल्‍क कल का कक व क्र जप 7) अर ज्णप कक है. 
“माय अआाजहजयवपाड के अकाजाएग नदित आअयवाों के जाल: कत ऋण 
न च्त्क त झा शक ्् रू हल जी न ज ज् नं 
विदप कार्य -छप ने सम्मधिण करने पर वेधाहट भा 
ऐ अं का ल कक कफ मम 8 ० छा | हा” दी क्लाड दा त मिल हा रो 
» या का हा दिख सपाका थे हरना प्रार कास्टाडटवहाव की लिडालओ जल्द हू  इुत्तछ 
कक. पक कक कक नजर की ७... तक हनन हक किट पत है क्र 
आशय एज जा हुए कप फाडा शा £ इदु्शमा शफाएफ झा पट सझामकता १४ “की तय बचत दजरर नी 
मे !॒ न ः के भ चथ, (फिि लिप लडव किक शिल्प 3... 2 कि पथ च्‌ 
शापाका | आफ |) बी बारी हक हटझु सा गाए आफ प्रद्या उहत पट ड्ड स्प्प् सन जे शिव: 
' कर ्द ४ हा हक कल हे कक लक 4 ज्य्ण्जण फः ल्ट्च्च्छ कर शा मर ख्न्फ़ ७७ आप 0 कक हा ग् 
किपयो का . बीपान किया उस बन पर के खन्म होने वर घचह ऋचा जया कक्ष बड़ कतातव 
्छ, + रण जी अल िम का 5 4 
2४%, तन बा का झछाफ आए पत्र जाज प्रदय 7 घड़ के पाल जवज कक ने का तकरशर पे 
0 अपर, के लआ 7 2 22 कल कल एम 5 + पका. 7 आप 0 ) गये 
निकागाला | कि करार व, तवस पइन छू जय के आजाद ४ किन [ हज्वबाकव।) गया 
! ना जल के 2१ बीज शी अल अब, ञ् नमक ज ग्‌ मनी 3 पक न 
क पि्का प्राय पाए कांड शए जम साहा हर सकना। शगर से जयये दातझत के सहज का सह 
हर ॥ हे >> शा न हि क्ष हि हि है| प् न कट या घृ 
साप्ाहन के गाए आरा खायाय से जड़ा आइडल पस्वाइड | पद्य असल ) हे जिवके बना पर 
ये दे; 8: ।ज्न्ड 4 «जो कातन्पर 'क््ा' अंज्फध्कल्ष ण्प्र चित ता पी झ्ं के ह्ल्च्चा (कर टर वि जा गन 
मू शझन्‍झ गरझात हे हा सर इाए का एसराज़ कद तक लहा €& सेंड कल लडद़ाज हू । 
क कि करे तोमर >> / कम अाक पणएणसमु कट #%, ] हा 3० 
& बसे एबं हें यहुू मा आशा 5 बंद रदनफइमी पर सनी हें ॥ इस वक्त में 
हा हद न] हू का... अहम पे फ्... प्रक के ' से कक हि र् 
दमा कक चि इक्रा खकादयाल आशा बहधाण पार जुडे ला इन कतादवा छाए सवा दा 
-ब आप की 5 हल मर तक करन 5 न्‍ ये [ फ] चं कान- हल बा क रि वाल, उच्मय दल 
दारमसायंण जिनमे झब्जहताद के झस्थदयुअन प्रेहेडलेज ( संवेधानिक उपत्रहार ) आर 
5 ० . न कि + “अलन ४ रन | यण्या 
ऋर के लहर कीआइा का रजकऋद हा इ्पज खज़द नायड यान जे उ्न्द्ात कियज।[ 
कगबक रु #अ प व पं कप हल 48... “शक +स्टपव लत हा 4 साखपल, हर सा ] डि ० 
हू का लत अआाजल्स छा का का अलशाद करण जात उ<द"55 उक। सनक चहुद्द र्ठ / चाहथ॑ 
का. हरकत । कार कै है. ् कक जा जय एयर या शा, ता. छा के ब्रज हि व स्मफ > जज व हा] ब्प हि. 
हा शव का्मी जिम तप हैं । मी नी इपके झाएजा भार ब.जनेत हो जाते है और हुपे 
बार (सके अनाकालमरा, का कुं"* मु प्ि जिला :कातचथण" ० लक मेज क् 5 अंक न्त्ग ०-९ >> रत हुआ स्पूहथ प #7: ६ मुकन्‍न्‍_्म.. 
व्क् अफ्ाफए यह सश्ऋ उस हालत किए पका सा इ खछल्णम | इठक ) सहन शुरू 
ट ० बा तक + कक ई> डे 
् पड्चक्ा न एंकर ५ थं ही प्ज्ब्ब्क 
झ्वार पड्े हे शुंक्षि कोई तजशिरों उस ऐेड तू रे गीं था! कि जो इस सेशन ऊझे शुक्क करते 
रे ७ हरि 
खत गवन जय मे जअलज झहकंगा कि उतसे कोई समावियत 


गवर्नर साहब ने यहां फरमाया था पं 
साजिमी नहीं आती है भार हम फिर भी हुये जे जनेस को कर सकते € और यह कार्यवाही 


पट्र्माशां उसका संशन का नह समझा जा सकता हू जा संइत शा उस बतत गबनस र॒ साहइच 


कर्क 


जा 


के उस एड्स से शरू हुई थी । कहों ते कोई बात उसके खिलाफ बहों जाती है 


इस वक्‍त जाहिर हैँ कि गवर्नर साहब से छेजिस्डेवर्स को ओहोग [जन्ावत्नाव) नहा 
किया है जो बेठ रहे है वह इसी सेशन के सिलसित्े में बढ रहे हैं जो परे हो चुक्ता था वह 
इस वक्‍त तक जारी है ॥ लिशजा ऐसी हालत में जगर बह कहा भाव जोकि पहुले से 
दारू है यह उस कांस्डीइयूशतऊ प्रेक्िस सें भी नहों "उडेगा लिलका कि हवाकह्ा हमारे 
वदोस्स ने दिया हैं । जो बयान किया गया ओर छेडाव क्रिया गया अगर 

राग किये गये पराडियासेंड प्रोरोग समझ किया जायगा ॥ 


खत्म हो गया तो वर्गर प्रोर 
यह प्रपोजीज़्न ( असंग ) नह होना था उत्तका डिपहेरे 
(बोण्ति ) होना काम्पीटेंट अयारिटो ( सक्षप्त प्राधिकारी ) की तरक से जन्म है वह 
एन्ड ( समाप्त ) हो गया। अब दूसरी कार्यवाही शुरू होगी इस्तरा सेचच होगा । इत्तको 
टर्मोनेट (समाप्त) होता चाहिये ॥ किसों सिधिग के माने यही होते हैं कि अगर 
सेशन या पालियामेन्त या लेशिस्केचसे प्रोरोग न हुआ तो दूसरा सेशन शहद 
हीं होता । अगर सिंदिग एक दफाहो कर दूसरी सिटिय होगी तो वहु उत्तो सेशर३ के 
इनकन्‍्टीन्यूएदान[ कम से ) होगी और उसी के सिलसिले में होगी जो रक पहले हो चुका था और उत्त 
बबन एड्स की जरूरत नहीं होंगी इत्तमें कोई इंवलिडिटो (अबबता) मेरी समन्न में 
नहीं आती हूँ या कांस्टीटयूदन के खिकाफ हो रहा हैं आर में यह भो नहों समझता हूं कि हस 
प्राबटस वे: सिलाफ कर रहे हैं जोकि हमारे लिपे काबित्र पावन्दी भो नहों है, लेकित 
इंग्लिस्तान में जारी हैं। हम इसके भा खिलाफ नहों करते | 


*| 
रा 
६ | 
ज्ज््म्ना 
/7!] 
अजउच्क: 
दि 
 थ, 
ये 
हे 


अभी यहां हाल में हमारे प्रेतीडंट साहब का एड स जो पिछड़े सेशन मे हुआ था उतरो लेकर 
पडिये और सुराहिजा फरमाइये कि क्या विजिवेत आउट लाइन किया गधा था ओर जब दूसरों 
सिटिंग जारा हुई तो दुबारा एड्रेंस नहीं हुआ और उसमें नो जो ऊार्यबाही हमारे यहां होने 
वालो हूं वहां पर भी होने वाली हैं। यह प्रेविदत्त में अपने मुल्क को अर्ज करता हूं ओर उद्त 
जगह की हु जिसको हमारी स्टेट्स सानती हुं और उच्त पर अमल करना ज्यादा सतासिब 
समझेगी गो यह उस प्रेक्टिस के खिलाफ हे जो इंश्लित्तान में या और जगह जारो होगो 


२८ विधान सभा [१९ फरदरी, १९५१ 


[साननीय की जुहम्भद इन्नाहीम] 


हमारी पॉलियार्मेंट जो करेगी उसको करने में हम अपनी इज्जत समझेंगे और हम उस 
को झूतासिव समझेंगे और गालिवन हमारे लिये यह उस प्रेक्टिस से ज्यादा मुनासिव हे 
इसलिये मे उन बातों नें जो हमारे दोस्त ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं पाता जिसकी बिना पर 
में यह जम्मू दि यह जो कार्यवाही हो रही है वह नहीं हो सकती। 


माननीद अध्यक्ष--जो प्रश्न साननीय सदस्य श्री खुशवक्त राय ने उठाया है उसमें जहां 
तक में समझताई कि एक जो बड़ा सिद्धान्त है वह यह है कि हमें इस पर विचार करना 
है कि आया इस सदन को कोई अधिकार है कि किसी ऐसे काम को भी करे जिसका 
मसहामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में कोई जिक्र न किया हो । हमें अपने संविधान को 
देखना हैं। यह तो साफ हें कि यह नया सत्र नहीं है और वही सत्र चल रहा है 
सिर्फ सवाल घह हें कि एक सत्र के दौरान में वही चीज हमारे सदन को करना है 
जिसका जिक संबोधन में है या उसके अतिरिक्त और कार्य भी किया जा सकता हूं 
यह प्रदन विचारणीय है। 


में संविधान सें कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे यह नतीजा निकल सके कि 
सदन को सिवाय उसके जिसका कि संबोधन में जिक्र किया गया हो और कोई काम करते का 
अख्तियार नहीं हे और में इसे कायदें के खिलाफ नहीं समझता । फिर येह बजठ प्री 
जो इस आदरणीय सदन के सामने रखा गया है वह क्वास्टीट्यूडन के अच्तर्गेत महामात्य 
राज्यपाक् ने खुद रखबाया हैं। में समझता हूं कि यहु कायदे के अच्दर- है और इस 


शा 


आपनि के हाफ से फत्ला करता हूं । 


$ नुपूरक तथा अतिरिक्त अजुदानों के सम्मिलित रूप से उपस्थित किये 
जाने पर बेधानिक आपत्ति 


श्रौ गायाल नारायलख सक्लेना--अध्यक्ष महोदय में भो एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित 
करना चाहता हूं । यह दूसरी आपत्ति है पहली वाली से इसका कोई ताल्‍्लक नहीं हूं 
ये जो सप्लीमेंटरी ग्रांटस (अनुपुरक अनुदान ) आप के सामने पेझ हुई है ये बिल्क छू इर लेवेप्ट 
(विसंगत) हैं और उनको पेश करने की आप को इजाजत न देती चाहिये । में इसलिये 
कहता हूं कि मेने उनको गौर से पढ़ा हैँ । इसमें सप्लोमेंटरी ग्रांट्स में एक्सेस टोकेत 
ग्ररंटंस (अतरिकत प्रतीक अनुदान ) हैं और सप्लीमेंटरी ग्रांटस भी हें। तीनों मखलूत हें। 
में आपकी तवज्जहु कांस्टटीचशन के अनुच्छेद २०५ को तरफ दिलाता चाहता हूं और 
बह भी अजे करना चाहता हूं कि पिछली मतंबा मेरे लायक दोस्त खुदवक्त राय ने इस तरफ 
तवन्जहू भी भवन की दिलाई थी और जनाबवाला ने पहले अपनी यह रूलिग (निर्णय) दी 
थी। हम छोम इसे एक्सेस ग्रांट समझते रहे और सरकार उसे सप्लीमेंटरी ग्रांट्स समझती 
रहो क्योंकि दोतों के छिये टेकिलेकली (परिभाषानुसार) गवर्नर की रिकर्मंडेशन (सिफारिश) 
की जरूरत है और चंकि गवर्नर की रिकमंडेशन सौजद हैं इसलिये हम लोग उसको ऐक्सेस 
ग्रांट समझते रहे ओर सरकार उसको सप्लोमेंटरी ग्राट्स समझतो रही। लेकिन बाद को 


बार बार मेरे लायक दोस्त खुशवब्त राय जी की तवब्जह दिलाने के बाद आपने यह 
# ऋूलिग दी को जो चलती रह गयी हो 


मान्नोय अ्रध्यक्ष--मेंने यह कहा था कि अगर कोई गलती हो तो माननीय . 
वित्त मंत्री उस पर विज्ञार कर लें १ ॥ श 

शो गंपाल न]रोयल सकक्‍सेन[--कोई गलतो रहु अरबी हो तो विचार करने के बाद 
उसको दुरुस्त कर लें यहू आपकी झूलिय थी । में बहू पेश करना चहुता हूँ कि हर प्रांट 
में मेने देखा कि कांटिजेंसीज फंड ( आकस्मिकता निधि ) से इसनें रुपये के लिये गये इम 


एंटिक्रिपेश्न आफ दी सेक्शन आफदी लेजिस्केचर (विधान मंष्डल् की स्वीकति का आशा में) 


“कौर फ:: 








अनपुरक सथा घतिरिक्तर अनदानों के सर्मिश्त झूय पहिवित क्ये. २९ 
है ज्ञान पर नशद्यानक आपत्त 


पडा है एक्सेस द्ांट में फर्क यह £ कि जो हपया सर्फ न हो भिसको सरकार चाहती हो 
उसके झिये सेक्शन आब ही केजडिस्केचर ले उसे मस्कोपेंटरी ग्रांड कहते है ओर अगर सरकार 
कॉविजेन्सी फंड से स्पया फिझर खर्चे कर छको हो उन एस्पेस ब्रांट कहते ते । मेरा अरता खबाह 
यह # कि सारा रुपया का टिज्लेक फंड से क्यों कि खर्च किया गया हैं तो जब बह भवत्र उसको 
सेक्शन कर देगा तो उसका शिपरमेद कॉडिजहली फंड़येचझठा जायगा। सबसे ज्यादा विलकुत 
बह होती है कि साफ्ोमेंट्रो भोश एक्पेय ग्रांट्स का अचूय-अछग जिकर होता तो इत सदन के सर॒स्य 


सापझ सकते कि कोन भी सासमसटरी ग्रांद है, कील सी एक्सेस ग्राट हैं। इपलिये में आपको 
!.] उससे साफ तरीके से रखा गया हू 


् 
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(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के सनुतार सिभित किसी विधि दारा किसी विशेष 
सेवा पर चाल वित्तीय वर्ष के वास्ने व्यय किये जाने के छिये प्राधिकत कोई राशि उस्त वर्ष 
के प्रयोजन के लिये अधपर्याप्त पाई जाती हैं अथवा उप्र वर्ष के वारिक वित्त विवरण 
में अवेक्षित न को गई किसी नई सेवा पर अनुपुरक्क अथवा अपर व्यय की चाल वित्तीय 
वष में आवश्यकता देंदा हो गई है, अथवा 

(ख) किसो वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा ओर उस वर्य के लिये अनुदान की 
गई राक्षि से अधिक कोई धन व्ययहों गया हें । 

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान संडरू के सदन अथवा सदनों के समक्ष 
उच्च व्यय की प्राक्कलित की गई राश्षि को दिखानें वाला दूधरा विवरण रखवायेगा 
अथवा यथास्थिति राज्य को विधान सभा में ऐसी अधिक्ताई के लिये मांग उपस्थित 
करायगा। | ह 


तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह हूँ कि एक ही स्टेटरमेंट के अन्दर यह दोनों चो में आगई 
घानी एक्सेस और सप्लोमेंटरी ग्रांट दोनों आ गई । अब जब कि यह एक्सेस ओर सम्लोपेंटरी 
प्रांट का सटेटमेट अलग-अलग नहीं आया तो यह चीज इरंगुलर (अनियमित) हू। तो मेरी 
दरख्वास्त आप से यह हैं कि आप इसको पेश करने को इजाजत न दें जब तक कि 
एक्सेस ओर सप्लोमेंटरी ग्रांट का स्टेंटमेंट अलग-अरूग त आये । इससे भवन के सदस्यों को 
यह पता नहों चल सकता कि कितना एक्‍क्सेस ग्रांट में है और कितना सप्लोमेंटरी ग्रांट में 
हैं। यह चीज जो पेश की गई हूँ वह गुनराह करने बालों है ओर नामुकिम्मल है। 


साननोय अध्यक्ष--इसमें मानतीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई हूँ कि यह दोनों चीज 
अनुपुरक और अतिरिक्त अनदान अलग-अलग होना लाजिमी हैँ । तो वह देखेंगे कि आर्टिकिल 


जे 


. नहीं दिखलाई देती और न यह हमें पता 


३० विधान सभा [१९ फरवरी, 8१५ 


[माननीय अध्यक्ष | ु 

२०५ के दोनों सद क्लजेज (ए) और (बी) में दी हुई किसी एक या दोनों सुरतों में ए४४० 
स्टेट्मेंट (9888607 ९४7४) रखा जाता चाहिये ३ उन सूरतों मे साझाना बज के सेफ: 
अलूग एक स्वेव्मेंट की जरूरत है । यह नहीं है कि इन दोचों का जलग-अलग रहोहमेंर हे 
अलूग-घतय स्टेट्मेंड होना जरूरी नहीं मालूम होता। हे जिस स्टेटमेंट का जिऋ यहां एफ 
वह इन दोनों के लिये अलग-अछग स्टंट्संद का नहीं हैं सल्कि झालाना बजट हेड 
से अलग स्टेटमेंट का है । जिस तरह से यहाँ पर यह माँग रखी गई हू बह कांस्टीट्यडा: 
झिल्यफ है यह में मानने के लिए तेयार नहीं हूं। 

( इस समय १२ बजकर ३० मितरद पर मानवीय अध्यक्ष के चले जाने पर बनना 
सभापत्ति समिति ६ सदस्य श्री अब्दुछ यनी अन्सारी पीठाशीम हुवे! ) 


वित्तीय वर्षा १९४०-५१ के (द्वितीय) अलुपुरक अजुदाना पर सामान्य विद्यः 
(कमागत) 

श्री १० पप्त० फिक्किप्स--जो सप्लीमेंटरी वजट हमारे सामने इस वदत पेश जिया एए 

हे: मातहद जितनी बातें हैं जो गव्नमेन्ट'ः तक पहुंचना चाहिये में उनको हे 

करना चाइता हूं । पहुली दास जो बहुत काबिछेदीद हैँ वह यह हैं कि इतना बड़ा सप्होरेट 

बजट कभी अब से पेक्तर कम से कम इन बन्द सालों सें जैसा की मालूम हुआ है रः 


#१क 


जरसे से पेश नहीां किया गया । 


माननीय डाक्टर सम्पूर्ण नन्‍्द (शिक्षा संत्री)--पहले २३ करोड़ का सप्लीमेा 
बजट पेद्य हो चुका है। 
थ्रो ३० एम फिल्लिप्स-- एक बात यह कहना चाहता हूँ कि एक बजद पेश 
पेश हुआ था और दूसरा यह सप्लीमेंटरी बजट है .। इसी साझ्ू एक बजद १५ किन [| 
पेश हुआ था ओर एक अब पेश किया जा रहा है । मेरे खयाल से पुराता तरीका जो१ 
वह ऐसा था कि यह बजट सिताबर था अक्तूबर के महीने में पेश किया जाता था जा 
असली हालत जो हैं उसको समझने में किसी तरह से कोई तकलीफ नहोे' 
में आपके जरिये से श्रीमान्‌ जी गवर्नमेच्ट की तवज्जहु इस तरफ दिलाना चाहँता हूं किफर 
तरोका सरकार ने अख्तियार किया है वह नाजेयां है। 
दूसरी बात जिसके मुताहिलक में अर्ज करना चाहता हूं। वह॒ यह है कि 
जनरल अनस्टेडी इकानामिक सिच्चेद्नन प्राविन्‍्स में (राज्य में सामान्य दृढ़ पाषि 
स्थिति) है जिसकी तरफ पिछले छजट के सौके पर मुख्तलिफ मेखरों रे 
तवज्जह दिलाई थी उसके सुताहिलक हमारे माननीय मंत्री ने कोई फ 
तरीका इस वब्त पेश नहीं किया जिससे यह मालूम हो कि आइन्दावह इके 
मुताहिलक क्या करने का विचार रखते हैं। पब्लिक बहुत दुल्ली हे खुराक को करमों हु औरकाड 
बिलकुछ नहों मिलता और इतनी तंगदस्ती है कि जिसको वजह से परेशानी तरह-तरह श 
होती है और यह तकलीफ न सिर्फ उस पब्लिक को ही है कि जो छोटे सज़दूर हू बल्कि उतकों 


आए? चुनने" 
ध्ड्दा 


फ्ु जड़ 


को भी हूं कि जो तनख्वाहदार है । मेंच पिछलों मर्तबा भी अर्ज़ किया था कि हे 


मुलाजमोन सरकार में से बहुत से ऐसे हैँ जिन को दो हारटी भील या अच्छो तरह ) 


दोखाने एकदिन से नहों मिलते । इसके मुताल्लिक ज़रूरत पै कि गवर्नमेंट तब 
करें और बतलावे कि वह क्यः आइर्दा करता चाहती है या क्या करेगो। यह चीज बजट में क 

ता चलता हे कि सरकार इस दुलों को कित ता 
मे दर करना चाहती हू । यह कोई ऐसो तकलोफ नहीं हैँ जो आज ही आप के सह, 
आयी हूँ बल्कि इस तरफ आप को तवज्जह एक भर्तबा नहीं बल्कि दो-तोन सार 
कई संर्तबा दिलाई जा चुकी है और यह एक ऐसी बात है कि जिसको तरफ तवाई 
& 3390 से चूबे में एक अमन की सुरत पेदा हो सकती है । हे 


के [ इसीय) अवपुरक अनुदानों। पर सत्माव्य बाद रे१ 


मे यो मर फूड कार (अधिक प्ष्न दानाओं भानदी हूत ) जे बारे ने हर्त करता चाहता 
क्र । हर शाहस जानता + कमि पहप्रक हल गे जहारों मतचा ईद ओर करोड़ों रयथा इस 
मद में खबर होता हैं ! ऐमीजोस: दानों को तर तो गवर्मसेंड वे तवज्जह दो कि 
शक कपास अब हिए पाप । गज दी लिए दिफ 7 मेंट साख हे बाय अ्् उल्न छय हे 


रु क्र 
ः हे किए हे, | “पी 
कि < ५ च्धाः च ५ का रु क हिल कि 
को जय। फेस वशल ऱं बारे पे आर 5४ जिनमें सगर इंखा जायतें। बदत इपप जाया क्रय | 


हे 00 क्र हा सन... जो शत पसत 
शपा / जगत एणण कृशाम ऋधाएाओए का झाण फूड करथाए के त्रपा दा जाएँ तो यह 


५ 


बनण वह फाउडा 7 सका था) ले माउस यहां थं! मोर फंड कस्पेत कैसा £ और 
क्र पाला + 7 ही डस्शाउछगैरह मे श०स रिउर बेइस लिदियों के. चांद”) को फा् से चेंज 
किला चशपाए शिक्ा गया न छेकेत के शरे थाएं यमुना बगेगद के किताई उस रे बेकार पड़े 7५ 
कम पं काछ मं। मा किया गया है और साहम शिया गया तो यह काम हमारे यहां शीरो 
लए इेइहबर 7॥। इस नहफ तो शब से ज्यादा ओर संत से पहुे तवज्जह 
बारश हंए हताइस येा। यान को छह धारा आजा जार जमीत को हसभार करके 
एस गारई घदा ऋएा सकती थी से पंदाघार बढ़ने । चेयरस साहब, 
मेलएण ओजाडहिप्रे हब बंठ शा पाबज्डत डिदासा सं हुमा हें कि सेझडों एपड़ जमीन आय 
के शाल यह: हुए धाश इश सता से प्रस-एक कडक्टरा जोड़ मा जतर का जो हुड॒ | बह 
इतनी ८स अझ | कि सगर एक संग बसा दिया जाय तो बप सकता के । केकिन उस तरफ 
ता पता करनी दे गयो फहि उधर मना गो वार हु को सह को फ्मज्द [ईर्पा ) 
कर दिया जाय इवसे गडिक दे का था मुलाजसीव सरकार का रर फारदा ऐसा या शगर किसी 
का गाणइा मे शोता तो कलक्टर साहब का हो परोता। 


एक ओर बात जिसको तरक में आप को तत्नज्जह दिझाना चाहताह बड़ यह है कि 
हमारा हमेशा यह सवाशिश रहोह़े कि हम इस तरीके से काम करें जोकि वेस्टर्न 
कन्दजस | पदिचियों करते गझेड़ जोर अमेरिका म॑ काम करने का जो 
तरीका हैं, वह दृद्रा है । हमारे यहाँ जो पंवेगेडा डिपाईनेंट चार विभाग ) हे 
ओर जिद तर्क से उसका काय 7 पढ है उत्तम बहुत ता खर्चा इपध तराक़े का हो रहा ईं 
जोकि स्तो टीजा चाहिए। में अफ्ये साननीय मंत्र, ऊू/की तबज्जह इसबात को तरफ 
दिलालाहं पयह काय जोगर ममाउिश सेंडाता हें वह परहिलिक के हाथ में हँं, गवन- 
मेंद के हाथ में तहों ४ । धररोह्ा में तो यहां तक £ कि जो रेडियो मे उसके ऊपर 
कोई छटसेंप नतोंद ओर जो पश्लिक हे डिपाइसट्स काम करते है व्टी उसे इडल 
करने (देखने) ४ और उ्े को काय ओवेगेंडा का हूं । बहु गवर्नसेंट से उस काम को ले लेता 
है ओर जो कृछ गवर्नबेंट प्रापेगेंदा काना चाहती 5 उसको वे कर देते 
यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस डिपाइमेंड के सातहत बहुद्र सो सोहरे गटर 
का खतब्च इतना ज्यादा बढ़ा हुआई, जेसा कि मेने विछलू॑। मर्तेवा मस्तालिफ डिपार्टमेंट के बारे 
सम कहा था, इस वक्‍त मे आप के ज़रिये से, चेप्रमत साहब, अपनी लायक गवनेसेंट 
की तवज्जह विलाता हूं कि इम डिपार्टमेंट में इतनों ज्यादा मोदरें £* औरइतना ज्यादा 
पेट्रोच का खब है आर इससी फिजू लखर्यी हो रहा ईें कि अगर इसके ऊपर एक कमेटों बिठा 
दी जाय तो यह मालम हो जायगा कि कम से कर इसका आध! खर्च तो जदूर ही 
कम हो सकता हे । मंइस वक्‍त कोई डिटेल ( विवरण ) में बयान करने के लिए 
नहों खशा हुआ हूं कि कहाँ-कहाँ मोदररे इस्तेमाल के गया और कितने शादी ब्याह में 
लग गया लेकिन यह सब ऐसी बरत है किजो भो कहा जाय वह गछत नहों 5 बल्कि सट्ठी ह 
और इपयकी तरफ विचार करने की जरूरत हैँ ताकि सह तरीके के अपर छर्वे में कमी कीं 
जा सके। यह भा काबिले अजं हे कि कांग्रेस पार्टी के जरिये से जितना प्रोपेगेंडा किया गया हें 
वह गलत हूं । किसो पार्टी के मातहत इस तरोके से ग्रोयेगेंडा नहीं होना चाहिए। एसा 
प्रोपेगेंडा ती जो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट कायम हूँ उसके जरिये से होना चाहिए । पार्टी को 
इस तरह से रुपया देकर काम लेने से यह नहीं मालूम होता कि कितना काम कांग्रेस पार्टी 
का हुआ और कितना गवनमंठ का वह काम हुआ जिसको कि वाकयों होगा चाहिए था। 


कि बी 


३२ विधान सभा [१९ फरवरी, १ २५१ 


[श्री ई० एम० फिलिप्स] 


में आप की तवज्जह चन्द डिपार्टभेंट्स की तरफ दिलाता हूं जिम्को तरफ 
गवरनंसेंट को तवज्जह को जरूरत हुँ । पहला डपार्टमेंट जिससे मुझे उस्सियत भो हे वह 
पुलिस डिपार्टमेंट हू । पुलित डिपाटमेंट के मातहत, में यह अर्ज़ करता चाहता 
हूं किइस तरफ यह तवज्जह करने को ज़रूरत हूँ कि इस डिपार्टमेंट को. ऐसा कर दिया 
जाय कि इसकी भावना यहुहोकि हम स्वित को हाइयेस्ट स्टंडड (उच्चतम स्तर) के ऊपर 
करेंगे । मेते आप के सामने बयाव करने के लिए इस वक्‍त एक बात सांची हू ओर 
वह यह हू कि मे इंग्लेंड में अन्डर ग्राउंड ( पृथ्वी तल ) रेलवे देखने की ज़रूरत हुई। 
मेने जो इसको जानता चाहा कि कंसे देखें तो यह मालूम हुआ कि पुलित वाले को 
मदद के बिना नहों देख सकता, च॒ंकि वहां बहुत दक्‌क किये जाते हैँ कि यह कौन हूं। 
पस्टन स्कक्‍्वायर के ऊरर भेते एक पुलिस वालेसे यह कह कि तुम भुझे यह दिखला दो 
उसने कहा कि १२ बजे तुम मेरे पास आओ तो में ज़रूर दिखला दंगा । वह १२ बने 
आफ डयूटो हो कर ६ बजे शाम तक मेरे साथ रहा और उसने दिखाया । शाम को 


विक्टोरिया स्टेशन से तिकलते हुए मैंने उसे १० शिलिग काठिय (पुरस्कार) देना चाहा 
तो उत्तनें कहा कि--+ 


“« ए हचांडश्त 00%९वें: पु०फीएणका पं एए0प फ़द्ा09 00 70868 प3 007/प06 ॥0प्न 
एक्का छह 080778600 007 00प्रग7ए १” 

[ यदि सुट-बुट पहुने हुए आय के समान सज्जन हम लोगों से भाष्टाधार करवाता 
चाहतेह तो हम अपने देश कासुधार किप्त प्रकार कर सकते ह। ) 


हमे यह देखना हूँ कि इसके लिए हमारो गवर्नमेंट क्‍या कर रही ह। 
में यह चाहता हुँ कि ऐसा हाई स्टेंडड काम का हमार! पुलिस का होता 
चाहिए । में गव्ेमेंट को तवज्जहु इस तरक दिलाना चाहता हूं कि हमारें 
बुलिस डिवार्ट्सठ वालों को अभी यह एहसास नहीं हुआ ह कि मुल्क हमारा है, हमें इसे 
दुरुस्त करना है और अपने जहुन को इसेबात पर लगा देना हे कि किस तरोके से हम 
पुलिस के सविस करें। यहाँ वेतरोके अख्तियार करने चाहिएं कि जो कुछ पुलितत 
के सामने इकबाल किया जाग बहु अगर सेलिस्ट्रे- के सामने बधान किया जाय तो वह 
भयस्सर हो ओर मेलिस्ट्रेंट इंध बात. का यकीन कर सके कि यह सही है । इस वक्‍त तक 
इसके मातहत कुछ नहीं किया. गया ॥ . उसके मुताल्लिक जो बात कहो गयो थो कि हम 
कंस्टरकिटव (रखतात्मक ) काम करेंगे बहू भी अभ्ो तक हुआ ही नहों बल्कि शुरू भो नहीं 
किया यवां हू । वह तसो उम्दा हो सकता हे. और उसके उम्दा नतीजे तभं/ निकल सकते 
हैँ जब कि आए पुलिस -को तनख्वाई इस तरीः से कि उनके रोजमर्रा के 

और पूरी हों ; में अपनों गवर्नमेंट को यह बतलाना चाहता 

-: हुँसारे लेबरर (अमिक ) से कम 
हैं पर लेबरर नहीं सिलता । हमारी 
रुपये हैं। जो गिरानी का 




























एम अभी सिलेगा या नहों। 
| अच्छा हो सके । वह 
मेरे खरांबियां हैं, हम जानते 
आमने रिश्वत ले लो 

ने देखा कि 





खिनोप बर्ष १९००-०१ के [ड्वित्तीय) अवुपुरक्त अत॒दानों पर सानास्य जिवाद श्र 


डर 
के मकदमे में मसझफ होना पढ़ा, पेशकार की यह खबर समझे खिल कि वह 
हमारे कोड से कछ सोगता था। मेने कहा कि आप कुछ ज्षद । मसकदमा खत्म 


हुआ और मंने ५ रुपणा उसको इनास के तरीके पर रेंजविये । रूजातता हूँ कि आप 
लोग उसे गलत ममतों । 


माननीय भ्रो मुहम्मठ इत्राहीम--किसे : 
थ्रो ३५ एस० फिल्टिप्स--यह नहीं बतलाऊंगा कि वह कहां का हैं । मे बह भेज 


4,..5 
3] 
जो 


दिखे और इहले दे लिया, सगर से समझता हूं क्लि संते निटिवल सही छो, इनाम दिया । 
मुकदमा खत्स हो गया, सगर सेने यह सोच कर दिया कि इस दइस्म को अर कोई आमदनी का 
तरिया नहों हैं । में इत चपरासियों को देखटा हू जो आप के साथ रहते है. । उबर पहले हम 
और आप सिलने आते थे तो ? रुपया इन्हें देते थे तो इतका काम चर जाता था ॥ भव आप 
के सामने इनकी दरट्वास्त हें कि हमारी सनस्याहों में इजाफा किया जाय। जाप 
इसके मताल्लिक क्या कर रहे हे ? यह दिककाश दूर करते के लिए आप क्या कर रहे 
हैं ? में यहबकाना चाहता हे कि बह दायशायी भौर पुलिस के कांस्टेबिल बराबर 
तनस्वाह पाते हैं । इस तरह यह चपरासी और पुलिस के कॉंस्टेबिल एक ही जूसले 
हेँ और इस तरफ आपको तवज्जह देना बहुत जहूरी हें । 

दूसरी बाल जिसके मृताह्लिक से कहता चाहता हूं वह द्वांस्पोई के सुहकमा के 
सुताह्छिक हैँ । टॉस्‍स्पोर्ट के सहकमसा के म॒ताल्लिक गवर्नेमेंट ने जो गलती की हैं, 
उस गलती को गालिबन गवर्नेमेंट ने अब महसुस कर लिया होगा । जब ट्रॉस्पोर्ट बिल 
यहां पास हुआ था, उस वक्‍त पूरे हाउस को यह एक्कार थीकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 
आप गलत तरीके से हेंडिल कर(चला) रहे हे । मुझे याद है कि कांग्रेस की तरफ से भी ओर 
नीज उस एडवाइजरी कमेटी (परामडोंदात्री समिति ) में भी, जिसका में भी एक 
मेम्बर था, यह डिमांड की गयी थी कि पल्चछिक को साथ लेकर के आप ट्रांसपोर्ट डियार्ट- 
मेंट को चलाइवे, लेकिन आप ने एक बिल यहां इस तरीके से पात्त कराया जिसकी 
जरूरत नहों थी और वह भी उस वक्‍त जब कि हाई कोर्ट ने आप के ऊपर बहुत से एतरा- 
जात किए थे और जजमेंट आप के खिझाफ पास किये थे। आप ने उस बिल को 
पास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ ? सेंदर को एपरोच करना (केन्द्र केपास जाना ) 
पड़ा। सेंटर को एपरोच करके यह दिखलाना पड़ा कि यह गलतियां हैं जो कि 
गवर्नमेंट से हो रही हें । अब सेंटर ते इसका एनाउंसमेंट [घोषणा)कर दिया हे कि 
हम यह चाहते हूँ कि इस तरह के जितने डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ले उनको कारपोश्शन की 
शक्ल से तब्दील करके चलाये। जो ऐंड्हाक कमेटी की रिपोर्ट टांस्पोर्ट डिपार्टमेंट 
के सिलसिले में है, उसको इस वक्‍त तक गवर्नेमेंट लिए बेठी है और उस पर बहू अमल करने 
के लिए तेथार नहीं है । इस चीज को हम ऐसी शक की निगाह से देख रहे हें कि 
सवर्नेमेंट ज्ञायद ऐसा करने के लिए तेयार नहीं हे। इस तरफ हम गबनमेंद 
की तवज्जह दिला करके यह चाहते हें कि इस सिलसिले से दूसरा अमेंडिंग 
| संशोघक ) बिल हा करके और कारपोरेशन बना करके काम किया जाय । 
आपने इसके अन्दर ऐसे आदमी रख रक्‍खे हैँ जो कामशियल और भेकेनिकल लाइन से बिल्कुल 
वाकफियत नहों रखते हुँ । इस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है । 


मुझ और बहुत से डिपार्टमेंट्स के मताल्लिक कहना था लेकिन चूंकि वक्‍त नहीं हैं, 
इसलिए मे बेठ जाऊंगा । में समझता हूँ कि मेरे और छायक दोस्त उनको तरफ आप 
की तवज्जह दिलायेंगे। 
.. श्री कृष्ण अन्द्र--आऔमान्‌ चेबरमेन साहब, आज जो हमारे सामने अनुपुरक मांगें पेश 
हे +क उनके संबंध में पहले तो सुझे निवेदन यह करना है कि यह हमारे संविधान के लाग्‌ 
होते के बाद पहला वर्ष हें जब कि हम बजट को और बजट के संबंच में अनुव्‌रक मांगी पर पहली 


पा ट्था, 


हि 


झ्ड विधान सभा [१९ फरवरी, १९ 


[ श्री कृष्ण चर ] 
पा इस संविधान के जअंतर्भत विद्यार कर रहे हैं ।॥ ऐसे तो विछले वर्ष जब बज़ 


द्फ 
बच न नि हुए ५ पं ५ | पम्युण्णा लव भी ध ४ 4 ही पं जाम ६] 
पेश हुआ था और जथ अनुपुरक गांगें पेश हुई थीं, उस वक्त भी संशिधान लागू हो चक्र 
ब्प मी ध् न ष्भी हि लत ि ०॥ ध्ज्उः | ॥ क्र 4 चुद े शट /३ 
था, लेकिन ठँफि इस बदत बह कुछ हो महीना पहले लागू हुआ था, इस बास्ते हमने 
बह तरीका इस्मेमाल किया जो तरीका हम अभी तक इस आदरणाय सदन में इस्तेमाह 


करते रे है । अब इस बार हमारे रिए बह पहला मौका है कि हम संविधान के अक्ष- 
गत को अधिकार इस आवश्णीय सब्य को प्राप्त हुए हूँ उत्तदो संबंध में बबट करे 
महाहिऊुक और गबर्भमेंट की जो शासन संबंधी वीतियां € उसके सिघंत्रण के मुतमत्लिक 
जो इस सावरणीण भय को पूरे अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए 
हम क्ित प्राहक्रण संस्थापन अपमे इस के में और अपने इस प्रदेश में करें, हमारे 
लिए उसका यह अवसर है। अमृपुरक मांगों को. जो सरसरी तोश पर भेने पढ़ा, उम्र 


अध्ययन शो रेरेविक पर जो बातें न्श हुई उनका, श्ोनन्‌, में सहां पर जिक्र कहा 
और उन्हें के लंबंध में कुछ तफपतीली बातें में इध आदरणीय भवन के सम्मुस निवेदन 
करूंगा । पहडी बाल जो सुझको भाऊजम हुई जह यह हे कि अनुप्रक मांगों को देखने 


से यह माठम पड़ता है कि जितनी ज्यादा तौर पर स्दों में अधिक एगय की मांग की गयी 
है वह रे वात सी ऐसी सद हुँ जो मार्मल (साधारण) खर्च की स्दे कही जा सकती हूँ 
आर उसने छत्ता कि हमारा इस्हेबलिशमेंड है, जैसा हमारा अभला है, हमारे सरकार 
अहुलकार हु. एक विभाग के अन्दर, उसकी तनणवाहों का जो खर्चा हैँ वह हमारा ता्मह 
खर्चा है । उनसें अगर गवर्नेमेंट बजद पेश करते सथ कोई कदीती करती हूं तो कह 
इस रगाल से करती है कि गवर्ममेंट की नीति है कि बहु किफायतशारी से काम हे, 
एकोनोर्ञी करे । जब भवन गवर्ममेंट की कटोती एणं उसमांग के ऊपर विजार कर 
के उसको पास करता है तो उसका सतलूब यह हो जाता हे कि यह किफायतशारी या 

मितव्ययता सरकारी अहलकारों के ऊपर जो रुपया खर्चे किया जाता हे उससे असल घें आवे। 
लेकिन में यह देखता हूं कि अनुप्रक मांगों में, नाम खर्चे की मांगों में जो अभिव्यक्ति 
हुई है उससे साफ तौर पर यह दिखाई देताहुँ कि गवर्मभेंट की जो नीति थी कि कह 
किफायतञ्यारी करे, एकोनोसी करे जिसका समर्थेन इस आदरणीय भवन लें किया था, 
उसफा असल बराबर नहीं हो पाया । उसका एक ही भतलूब सिकल सकता हैं, वह यह 
कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का मिमंत्रण खर्चे के ऊपर नहीं हैं थी कि फाइग्रेंस डिपार्टमेंट 
ओर घित्त मंत्री का होना चाहिए। सासवीय महोदय, इस संबंध में में यह निवेदन 
करूँगा कि फाइनेंस का मुहकसा किसी भो गवर्ममेंथ के अच्दर बहुत महत्वए् 
महकपा कहलाता है । उसी भुहुकमे के ऊपर गवर्नधेंट के काम और गवरपेंट 
के यामों को सफलता बहुत हुद तक विर्भर है, क्योंकि गवर्नसेंट की जितनों योजनाएं हूँ 
उनकी घफलता हपये के ऊपर ही निर्भर है. और रुपये का उचित कामों के खर्चे के लिए 
सयस्सर होता इस बात पर निर्भर है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कितना कंट्रोल, 
कितना नियंत्रण खर्चों के ऊपर है। 


में इस संबंध में. बहुत सी सिसालें आप के सामगे इस अनपरक अन॒दाम के संबंध में 
पेद् नहीं करूंगा क्योंकि न उसके लिए वक्‍त है और न उसका करना ज्यादा जरूरी है लेकिन 
चन्द उदाहरण सिफ अपनी बात को साबित करने के लिए सानमीय वित्त मंत्री के सम्मुस 
अवध्य कहूंगा । पृष्ठ संख्या ६ अनुवाब ९ पर इर्शगेशन बक्स मेड फाम 
रेवेन्यू (सिंचाई के निर्माण कार्य जिनका व्यय राजस्थ से पूरा किया जाता है) 
विभाग की मांग थी २८ छाख रुपये की और गयर्ममेंट के प्रस्ताव के मुताबिक 
इस आदरणीय सदन ने बजट में २५ लाख ८४ हजार रुपये मंजर किये हें। यानी २ लाद 
अल रुपये कम गवर्नमेंट के प्रस्ताव के अनुसार इस आदरणीय सदन ने स्वीकार 
किये थे, लेकिन अब हम देखते हें कि अनुपूरक मांग की जो अतिरिक्‍त खर्च की मांग है 
बह तीन छाख रुपये को है । तो इस आदरणीय सदन ने गवर्नभेंट के प्रस्ताव के मृता- 


ब-  पशताएए पड दापालात काव्य ् कया 55 रे हम फातथ पय कि 
धृ अआिखत करना चहुर करदा था बहा हसन दखत हूं | 
कन---ज्यन्‍्पमयइत तर्क, दाज्वननय. त“* फर्क पक कनकक जाओ भरा? “व्प्शतत 8 जाके वक़ऋफ तत्त साच्थक् तुम एप अं; पर. नरक न जन चयुछ न्प्जमुछ अर हक़ श्ह्ठी च्ट्फा जन्ापृत्टछ न 
तक चिय नव हक... के अर हक न्ज के कि | बा ामानात कर न च््ट्ा प्त गा बा (ही 
वजाय इंत उकत्चालन के दीन काश को सांग गय की जा रहो है यादी जो छिफायलशारी 
पु कर 


है 
जि दाह कक पओ या पायणण-व च्व्या गधा झार उप झा चा पक १ बे 
दब का हत्म कर इवदा गधा बार उसका आद्मांचा आर 
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थे, उश्का जो इरादा था कि उसको शिशत ऋझश दिया 
नहीं श्ििया झा सका । एक और सलिसाल दो जयी है अपना 
) सकिक् को) इसके बारे से बजट के अवसर पर एसनेसेंट हें तथ 
क्षिया था कि पहुली जुछाई को पह रूप्य हो जायया । लेडिस वह पूरे साल पक्क कायग रहा। 
तीसरी मिसाल है पृष्ठ सं० ५०, अनुशन संड्या ३०, यातायात और उससे “डाइरेव 
(संचालन ) ही जो मद है याती व्यवस्था को सद है उठमें भी इस्दैव्लिशमेंट है 
उसमें पहुले या १३६,८४,७०० 5०. जौर अब मांग है १,८७,००० ६०। इससे भी मालूम 
हाता हे क् माय खर्जाजोंकरमा चाहतेथे यहुदुईींहो पहा । छुझऐपी म्देजो मेरे 
पाठ है उनदाश ट.डलछ पताह ४८० लाख र० और अनुपुरक्त भांग में रेवेन्यू एक्‍्सपेडीचर 
बे 


हम 


( राजस्त्र-लेखा। की जो झांग है बह दो करोड़ सेंतीयव लाख बणसी हजार रुपये की है। 
इससे से ८० लाख रु० को मांगें ण्सो ह ही ऋमल खे हक ह जिनको गद्भममेंद में 
कप इरव का दया था, लेकिन वहाँ क्रिकायतशारों धघल में नहीं ४ सकी । अनुपुरक 
सांग शा पताचलताहं कि दइजद के इस प्रं।के पर इस आदश्णीय सदम ने जिय नीति को स्वी- 


कार किया था उस वोति का याछन गवर्नमेंड कुछ कारणों से वहीं कर सकी । 
मिसाल के तौर पर आप पृथ्ध संख्या १३, अनुदान संख्या १३, पंचायत विधा और छेड 
सिल्ट्रेशन (प्रशासन ) का थर्ड (मद) आइटड्स देखियें। उरूण १९ छाख उपया की 
अनुप्रद न दोगयी हूं जोगांव पंबायतों के सेक्रेशरो है उनको तनरझावाहों को देने के 
४ के घदसर पर जब यह झसला इस जादरणीय सदन के साधने था 

तो खिदने ही मानव सदस्यों वे इस बात पर जोर दिया था कि काफो पंचायतों के 
जं नयी छायम हुयी हें सेक्रेशरियों ए! तनस्वाहों का बोला श्ुक से लाइमा सामना 
होगा । उनको थोड़ी सी उस्चा में हो उनको कुसल देना होगा । तब सी गहनेमेंद 
आदरश्णगाद सदन को इस मांग को मंजर नहीं किया ओर यह गवर्नेघ्रेंट ने बजट में रखा कि 
हम इस अ्रक्तार तो रुपया नहीं दे सकते लेक्रित हम उसको कण के तोर पर 
देंगे। माननीय महोदय, जब भवन ने यह मांग स्वीकार की थी तब उसके 
अमल मे लाते में गपर्मेमेंट को दिक्‍कतें आयी जँसा कि मेमोरेंडस में लिखा हैँ कि डिफ्ट्रिकट 
मंजस्ट्रूटीं ने लिखा कि सेक्रेटेरियों कोगवर्नमेंट अनदान के रूप दें तनण्वाह नहीं देगी 
तो नतीजा खराब होगा। तब गवर्ममेंद को गोल्ड करना पड़ा। में समझता हूँ कि माननीय 


सदस्यों की मांग यह थी और इसमें गवर्ममेंट को विक्‍कतें हुई और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेठस 


/। 
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की 
८9 २ 
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[श्री कृष्ण चन्द्र | द 
के लिखने पर गबर्नमेंट नें मान लिया तो में समझता हूँ कि यह सूनासिब बात नहीं 


च्चे 


है। 


पृष्ठ संख्या १६, अनुदान संख्या १६ पुलिस, इसमें प्रविशियल आए्ड कांस्टेबुलरी पर ११ 
लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ है। इस बजट में इस आदरणीय सदन ने जो नोति मंजूर को 
थी, बहु पी० आर० डी० और प्राविशियल आए्ड कांस्टेबुलरों के लिये संजूर की थी । 
गवर्नेमेंट का कांस्टेबलरी के खर्चे में किफायत का प्रस्ताव था लेकिन इसको गवर्नमेंट 
अमल में न छा सकी और खर्चा ज्यादा हुआ। इसको पूरा करने के लिये ९ लाख रुपया 
पी० आर० डी० की सद में से, जो आदरणीय सदन ने पी० आर० डो० के लिये मंजूर किया 
था, इसमें बचत कर के आम्ड कांस्टेबुलरी पर खर्चे किया और यह बतलाया गया कि 
पी० आर० डी० का इस साल कंम्प नहीं हुआ। में समझता हूं कि यह प्रान्तीय रक्षक दल 
बसे ही बहुत कमजोर है, इस पर गवर्मसेंट की निगाहु बहुत कमर हैं तो इस तरह जो 
पो० आर० डी० के लिये खर्चा मंजर होता है उससें से कादने की नीति मुनासिब 
नहीं हे । 

माननोय उपाध्यक्ष महोदय, में एक बात और कहंंगा ओर बह यह है कि अनुदान 
संह्या ५०, पृष्ठ ७६ लोस्स ऐंड एडवांसेज (ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण ) इसके सेमोरंडम 
से पता चलता हुँ कि लखनऊ म्पुनिसिपेलिटी जो युपरसीडेड (अवकःन्‍्त) म्युनिसिपेलिटी है, 
उसके लिये गवर्नेमेंट ने ५ छाख रुपये के कजें देने की व्यवस्था की है। ३२ लाख रुपया 
११० म्पुनिसिपैलिटीज के लिये है यावी उनको हछोतन देने के लिये रखा गया हैँ तो इनमें 
से ५ लाख लखनऊ म्पुनिसिपैलिदो के लिये निकल गया और २७ लाख बाकी म्युनि- 
सिपेलिटीज के लिये था। लखनऊ म्यूनिसिपैलिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हें उन्होंने गवर्न॑मेंट 
पर जोर दियाओर यह कहा जेसा कि बतलाया गया हे कि ९ लाख रुपये के कर्ेंकी 
सांग पूरी होनी चाहिये नहीं तो वाटर बक्से की योजना में दिक्कत होती। गवर्नेमेंट ने 
९ लाख रुपये लखनऊ स्पुनिसिपैलिटी के लिये मजीद मंजर किये हें यानी १४ लाज 
'रुपये अकेले लखनऊ स्पुनिसिपेलिटी को दिये गयें। कुल ११० स्पुनिसिपैलिटीज थीं जिनके 
लिये ३२ लाख रुपये के कर्ज को व्यवस्था की गयो थी। उससें से इतना रुपया तो 
अकेले लखतऊ म्पुनिसिपलिटी को दे दिया गया जो हाउस नें मंजर नहीं किया था। 
मेरा निवेदन यह है कि ऐसी चोज गवर्नेमेंट को नहीं करनी चाहिये। गवर्नमेंट को 
नीति तो यह है कि जो छोटे शहर हैं या गांव हैं उनके स्वास्थ्य की तरफ 
गवनधंट का ध्यान ज्याद हे, उनको मदद दी जायगी न कि बड़े-बड़े शहरों को । 
तो मेरा निवेदन यह है कि लखनतऊ स्पुनिसिपेलिटी सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी है। जो 
वजह लखतऊ स्पुनिसिपेलिटी के बारे सें बतलायी गयी कि उन्होंने एक योजना चला रखी थी 
ओर उस योजना को बीच में छोड़ना नुकसानदेह होता तो दूसरी म्युनिसिपैलिदीज के 
साथ भी अगर आप देखें तो यह वजह बतलायी जा सकती थी । कई योजनाएं उनके 
लिये पब्लिक हेल्‍थ डिपाठ्ंमेंट ने मंजूर कर रखीथों, वेबीच मेंथीं। तोजो वजह 
लखनऊ स्युनिसिपेलिटी के लिये दी जा सकती थी वह दूसरी म्पुनिसिपैलिटियों के लिये भी 
दी जा सकती हूं। मेरे निवेदन करने. का सतलब यह है कि हाउस के सामने कुछ 
ग्रांट्स जाती हैं और कुछ ऐसी ग्रांट्स होती हूँ जो हर एक स्पुनिसिये लिटोज के लिये अलग- 
अलग होती हैँ और हम इस सदन के सदस्य अपनी-अपनी स्थुनिसिपैलिटी के लिये जोर 
लगा सकते हैं, उस वक्‍त एक चोज मंजूर हो जातो हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी 
स्पुनिसिपेलिटी के लिये उससे जायद रकम देना में समझता हूं हमारे लियें उचित चीज 
नहों है। इन शब्दों के साथ जो बजट इस सदन के सामने रखा गया है, में प्रार्थना करता 
हूँ कि बजट को मांगों पर माननीय मंत्री विचार करेंगे और, उन बातों पर गौर करके 
जो मते कही हूँ एक मतासिब नतीजे पर पहुंचेंगे। :.. .... ..... .. 





वित्तोधय बे १९५०-५१ के (द्वितोव) अउुपुरक अनुदानों वर सामान्य विवाद ३२७ 


श्री महफ़ज्ुरैदमान--जनाववाला, जैसी कि सूबे को जरूरत हो उसको सामने रखते 
हुए गवर्ममेंट सप्छोेंट्टों बजद हाउस के सासने मंजूरी के लिये रखे तो यह कोई 
गेरमुनासिब बात नहीं है, उसको जरूरत के लिहाज से जरूर रखना चाहिये। लेकिन यह जरा 
गैरम॒नासिव बात सालूल पड़ती है कि हर दो महीने के वाद, थोड़े-थोड़े जरसे के बाद बड़ी- 


रानी 


बड़ो रझनों के लिये हाउस में खतालने रखे जागे। इससे मालूम होता है कि गवर्नमेंट 
के सामने कोई संसवेबन्धदी नहीं होती छि वह ज्यादा से ज्यादा दिनों के छिये सोच 
कर पूरी सरहसे गौर करके एकमुकस्मह चीज एकबार छाये। बहरहाल जिन जरूरतों 
के बासते गवर्ममेंट ये बह बजट पेश किया हें बे जरूरतें कहां तक पूरी हो रही हैं, 
कागत पर किकसोीं है, वाक्यतन कितनी पूरी हो रही है, यह एक बडश्े हूम्बो 
बात है और इसे लिये चंकि अब बजद आ रहा हूँ उच्त तमय तफील के साथ हमें कुछ 
कहने का मौका मिलेगा। इस वक्‍त में इस सिलसिले में सिर्फ दो बालों दगी तरफ भवर्नफेंट दो 
तवज्जह -बजल कराना चाहता हूं और वह भी इसलिये कि जिस गरज 
से गधनमेंट ने इन रकसों को मंजूरी चाही हे बह बाकई उसी ससरफ में स्फे हों और बह 
काम पुरा हो। रोड कांस्ट्रकशम के सिलसिके में गवर्नमेंट ने जो तबज्जह की है बहराइच 
के जिड्ले मेंबे सड़के बनायी जाथ॑ ओर दो लाख दस हजार रुपयागालिबन इस सिलसिले 
में रखा गया हे । में इस सिलसिले में भवर्नेभेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने इसकी 
तरफ खास तवज्जहकी।  वाकया यहुहे कि सेलाबकीचजह सेवहइलाका इतना तबाह 
हुआ है कि दूरसे उनको बुरी हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता हैं। ६,७ 
रोज हुए, में वहां गया। वहां एक साहब ने हड्डियों को चुनने के दाद उनको लोड करके 
स्टेशन तक पहुँचाने के लिये कुछ नौकरों की स्वाहिश की। हेडिडयों का जमा करने 
और उतको उठा कर स्वेशन तक पहुंचाने के लिये ४० आदमी जमा हुए। उनमें से जितने 
लोग वापस हुए उन्होंने इस बात को कसम खा कर कहा कि अगर उन्होंने ३ दिन से 
खाना खाया हो तो सुअर का गोइत खाया हो। तो यह हालत है उस वाकये की जो 
सेलाव और उनको फसल बरबाद होते से हुईै। तो ऐसी हालत में गव्नमेंट ने यह जो 
कदम उठाया हे कि वहां की घड़क तामोर की गई यह बहुत भुनासिब कदम हैं 
हालांकि इसके लिये बहुत कलील रकम २ लाख १० हजार रुपये की सरफ की गई है। 
इसके मुताहिलक गवर्नमेंह को ओर नजरसानी करने की जरूरत हैं। इससे उन लोगों 
की हालत जो खराब यो उसको बहुत मदद मिर्ंगो और उन छोगों के ऊपर बहुत बड़ा 
अहसान होगा। 


दूसरी बात जो में इस सिलसिले में अर्ज करता चाहता हूं वह यह हैं और खासतौर से 
में उसकी तरफ आनरेबिल मिनिस्दर आफ कम्यूनिकेशन की तवज्जह दिलाता: 
चाहता हूं कि आपने सड़क की बसवाई में रुपया सरफ कर दिया यह ठीक है लोगों कौ 
तकलीफ इस वक्‍त रफा हो गयी । लेकिन आपको बहुत ज्यादा तवज्जह इस तरफ 
भी करनी चाहिये कि आया बहु सड़क कितने दिनों तक कायम रहेगी। पिछले 
साल जो सेलाब आया था उसके सिलसिले में वहां के रहने दालों का ओर मेरा जाती 
भी यह खयाल था कि बहरामघाट के पास जो सड़क बनायी गयी है असल में उसकी वजह से 
' सेलाब का बहराइच में जोर रहा क्योंकि सीधे पानी बहराइच में पहुंचता है। अगर 
एक तरफ उससे गांवों का फायदा हुआ तो हमारे जिले का बहुत नुकसान हुआ । तो अगर 
सइक बनाते वक्त उस ससले पर गौर नहीं किया गया तो फिर वही होगा 
और बरसात के दिनों में फिर वहां पर सेलाब आयेगा। उससे फिर खेती बारी को नुक- 
सान होगा और नहीं मालूम पब्लिक वहां पर रह पायेगी या नहीं। इसलिये मेरा सुझाव 
है कि गवर्नेमेंट सड़क के बनातें वक्‍त ही उस पर तवज्जह करे और किसी इंजीनियर 
को वहां पर भेज कर देखे कि इसके ऊपर तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है । अगर 
उसकी वजह से उस पर कोई असर पड़ता है तो उसका इंतजाम करना चाहिये 
और उसको देखना चाहिये। एक बात तो मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करनी थी ... . 


३८ विधान सभा _ [१९ फरवरी, १९५१ 


माननोथ भरो मुहम्मद इब्राहीम--में तो हुज्रवाला, जनाब के जरिये से मकर 
घहव की दवजजह घिझाना शाइताई कि जोकुछ उन्होंने इरशाद फरमाया उसकी आवाज 
मुझ तक नहीं पहुंची। मेरी समक्ष से नहीं जाया कि उन्होंने कण इश्बाद फरमाया। 
इंससा जरूर युना कि किसी सड़क का लिक्र है लेकिस क्या है यह वहीं समझा। 


श्री महफूजुरेहमान--बहुराइव बहरामधार प्लेकेसरगंज की लहुसीर में एक सडक 
बनती झंजूर हुई है छ्लिफे उन लोगों की इसदाद के लिये कि जो लोग सैलावजदा 
हें यह इंतनाम हो रहा है। तो मे समझता हूं कि यह दो छाख दस हजार फ्री रक्रम 
इस फाम के लिजे जहुत कमहू और इसमें इजाफा फरमाया जाय। दूसरी बाल यह अर 
छर रहाथा कि सेछाव का ज्यादा जोर जो हो रहा है, ख्याल यह है कि बडुरामघाद का 
जो कर्या है कि जहां आप तशरीफ ले गये थे और जहां आपसे लोणों ने कहा था 
कि नदों काट रही है ओर उसको रोकने का इंतजाम होना चाहिये। बहां रेलवे की 
तरफ से जो वन्द बंधा हैँ उससे एक तिहाई नदी का पानी सीघ। वहां ठक्‍्कर छेता है 
और वह बहुराइव जाता हैँ और कहा जाता हु कि इस बन्द की बजह से बहराइच जिले 
को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे रेलवे को इससे फायदा होता हो। लिहाजा! आप इंजीनियर 
से तहकीकात करा लें कि आया कि बन्द की वजह से नुकसान हो रहा हे और अगर ऐशा 
हैँ तो तबज्जह कर कि किर संलाब न आले पावे। यही २ बातें सें अर्ज कर रहा था। 


इसके बाद मुझे कुछ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के' बारे में अर्ज करना है। हैः्डल्म 
इंडस्ट्री के वास्ते ५० हजार उपये को रकम रखी गयी है ओर बहु शायद गशषर्नमेंड आफ 
इंडिया की तजबीज के म॒ृताबिक या वहां जो हेन्डल्म बीव् बोर्ड हुं उस की तजबीजके मुताबिक 
किया गया है। अगर गवर्नमेंट वाकयी चाहती है कि यह इंडस्ट्री तरक्की करे और हैर्ड- 
लूम की तरक्की हो तो कब्छ इसके कि वहुइस किस्म की एक सरकारी एजेंसी क्ापम करे 
जिसमें सिर्फ मुलाजम्तोन का भत्ता और बड़ी बड़ी. तनख्वाहें ही दी जाय बल्कि वह एक 
ऐसा सही इकदाम करे जिससे गरीब लोगों को मफा पहुँचे। आप देखिये कि खरदी की स्कीम 
है ओर कितना रुपया गवर्नमेंट का उसमें खर्च होता हु और आप देंखें कि कितनी तरबकी 
उसमें हुई हैं। कितना ज्यादा सुत कतता हुँ और कितना ज्यादा कपड़ा बनता है और कहां 
तक कपड का मसला हल हुआ है। यह हमें देखना चाहिये। श्व्नमेंट की तमास स्कीमों 
में यह होता हे कि दफ्तर के काम करने वालों. में, उनके वेतन में और जो दफ्तर कायम 
होते हैं उत्तमें इतना उपया सफे होता हे । यह ५० हजार रुपया इसलिये है कि एक ऐसा 
मुहुकमा कायम हो जाय जो यहां के लोगों को मह्बिरा दे और नुसायश बगेरा हो जाय। 
हालत यह हैँ कि यहां सृत को कम्तो की वजह से कपड़ा तैयार नहीं होता या बहुत कम तेयार 
होता हैं तो इस ५० हजार से सिवा इसके कुछ लोगों की परवरिश्ञ हो जाय या 
नुसायश हो जाय और कोई फायदा नहीं होता। हमको देखना चाहिये कि दूसरे मल्कों 
में जाकर यहां की चीजों ने. तरह तरह को सनदें हासिल की हैं जब कि किसी किस्म की 
कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी। जिस तरह से मल्लाह के लड़के खद दी पेरना जानते हे, 
जो छोग जो काम करते हैँ वह उस काम्त के माहिर होते हें और तरह-तरह के डिजाइन . 
बहु खुद तैयार करते हें। इसलिये मेरासुझाव है कि बजाय इसके आप यह सरकारी 
एजेंसी कायम करें आपको चाहिये कि आप बराहेरास्त इस इंडस्ट्रो को फैज पहुंचाने और 
तरक्की देने में इस रूपये को छगादें। इस रुपये को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाय कि 
सूत चाहे मिलें के जरिये से तैयार कराया जाय या चर्ों के जरिये से और उसे बीवर्स को दिया 
जाय ताकि वह कपड़ा तयार कर सकें। में समझता हूं कि इस सूरत में ज्यादा फायदा गवर्नशेंट 
उत्तको पहुंचा सकती हैँ बजाय इसके यह अफसरों और नुमायक्षों में सफे. किया जाय । 
सोचियें तो कि इस रकम से उत्त गरीबों का क्या फायदा हुआ जिनके. सृताल्लिक पहले भी 
'बहुत कुछ यहां पर अर्ज किया जा चुका हे। तोइस सिलसिले में मुझे. यह कहना है कि 
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थ्री गोयाछ नारायण सकसेनत[--रमाववीय उपाध्यक्ष सहांदय, में व्यण्के जशिये ले 
पहले इच्च बात की तरफ दवज्जह विलाया चाहता हूं प्रतलछित हैं ओर 
घेते कोशिश भी इस बात की की कि हिन्दी थें बजट पड़ ताकि समक्ष झी सक। लेकिन हिन्दी 
में पशते हुए ५ सफा पर मने देखा क्षि लिखा हुआ 
को ९० उयमथें प्रति दिन के हिसाब दे १८ दिच के लिये और उम्चका टोटल एणद शे जो 
केशो तरीके से मिलता ही नहीं है। तब सेंने अंगेडी तो उससें ठोक लिखा ब्द्धा 
है। दूसरे मंत्रे देखा सका 2८९ पर तोच ब्राम्रोण यर्केशाद यु ६० हमार रुझये प्रति व 
जाय के ड्िवाब से ६ लाख रुपये लिखाहुआह। यह नी मेरों समझ में नहीं आापा। फिर 
अंग्रेजी को उठाया तो उसमें ठोक दिया हुआ हे । दा्म  वर्केश्ाएप हों तो ६ काख रुक्‍पे 
होते हं। तो मेरी समझ में यह आया कि यह जो हिन्दः में परिश्रम किया जा रहा हैं 
कि हिन्दी में करें, इससे तो अच्छा व हू। कि हिन्दीन पढ़ें। सरकार तो यह चाहती हे कि 
हम अंग्रेजी में ही काम करते रह टिन्हां की तरफतबज्जह न हक्रो। वो कम से कम इस 
काम को तरफ में सरकार को तवज्जई दिलाया चाहंगा कि हिन्दी जझोदि अब अथाराइज्ड 
वर्जत (अधिकृत संस्क रण) है--अंग्रेजो तो एक तरोक से हिन्दी का तजु सा हु--उसमें ऐसी गलती 
नहीं होती चाहिये अंग्रेजी में हो भी ज्ञाय तो कोई बात नहीं है । इपी तरह से ऑर भी कई 
जगह है, मंते तो आपको सिर्फ दो जगह पढ़ कर घुनाया। तो इंस बात की तरफ श्रीमन के 
जरिये से म॑ सरकार की तबज्जह दिलाना चाहता हूं। 


शीपान, शढड तारोख को सव्‌ १९५१-५२ का वाल फू 
रहा है। आज १९ तारोख है और १९ तारीख को यह ८ करोड़ की सप्लोमेंटरी प्रांड 
हमारे सामने हे। इसको पड़ते के बाद यह मसालन नहीं होता है कि इसनें किसनी एक्लेस 
ग्रांट हे, कितनी टोकेत्र ग्रांड (प्रतीक्ष अनुशन) हैं और कितनी वाकई सें सप्डोमेंटरी 
ग्रांट हे। में सरकार से यह दरणज्वास्त कहूंगा कि कल से कम इस बात पर तो बह 
रोशनी डाले कि इसमें सम्होवेंटरी ब्रांदस को कोन सी धाराये हु. और कोन सो इससे 
टोकेत ब्रांड है ओर कोन सो ऐक्सेप गांठ हे। क्योंकि मन्नछों तो ऐशा दालूप होता 
है कि आज जब १९ फरवरी को यह सप्डोमेंटरी ग्राँट पेश हो रही हैं तो उच्चक्षा पारा 
दया खर्वा हो चुका होगा था सेंयह समझ कि इन सब्चोमेंटरी ग्रांट के पांप्त होने के 
बाद हाता खबर सकत्राजावयगा। आगच ऐपाहे तो वह भी हमको भेहरदानी करको बताता 
चाहिये क्योंकि ज्याइतर इतसें मेंतें देखा है कि आतरेरिया, इस्टेडिलशमेंड डियरमेस 
अल्ाउन्त ओर पटवारियों को कुछ हपया ३बरस पहले के लिये दिया गयाहे और उसको 
सप्लोमेंटरो ग्रांड आज रखो जाती है। तो कया पटवारियों को वह रुपया जो ४२ लाख 
रुपयेक करोब है, दिया गया या नहीं ? इस रकम में कितने रुपये का डिसबर्समेंट (भुगतान) 
होने को बाक्नी हु जो आज या कल जो ग्रांद्स पेश होंगी उनके पाप्त होने के बाद दिया 
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४० विधान सभा [१९ फरवरो, १९५ 


[ श्री गोपाल नारायण सकसेना ] 


जायगा और कितना कंटिजेसी फंड (आकस्मिकता विधि) से खूर्ज ही चुका है? मेंतोक 
समझता हूं कि यह जो सप्लोगेटरी प्रांदस हैं ये बिल्कुल फर्जी हें। ऐसा है क्‍या कि कंटिजेंश 
फंड खत हो चुका है और अब जब कि यह सश्न इसकी मंज्री दे देगा तब कंटिजेंतो फंड 
उसका रिक्पमेंट (पुरा) किया जायगा। मुझे ऐसा मालूम होताहे कि अगर ऐसा हूँ तो झ 
सप्लीसेंटरी ग्रांट्स का पेश करना बिलकुल गलत है। एक्सेस ग्रांट का चार्ट बताकर इस भवनके 
सामने रखता चाहिये था ओर तब हम उस पर कोई बहस भी करते कि बगेर मंजूरी इस भव 
के इतना रुपया खर्च कर दिया गया। जब माननीय मंत्री जवाब देंगे तो कम से कप 
ये आंकड़े तो हम लोगों के सामने बता ही दिये जायें कि कितना कंटिजेंसो फंड में दर 
हुआ है जोर कितना अभी छिप्तलर्त करने के लिये बाकी है। 


दूसरा बुनियादी सवाल यह पेश होता है कि इस वक्‍त इन सप्लीसेंटरी ग्रांट्स के 
ऊपर हम क्या बहस करें। रे तारीख को नया बजठ पेश होने बाला है। कोई भी 
फायदा सरकार को हमारी इस यहां बहस से नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के बजः 
बना चुकी होगी। हमारी अब इस नुक्ताबीनी का फायदा सरकार नहीं उठा उकती। 
इसलिये में समझता हूं कि ये सब्लोसेंटरी ग्रांहस बिल्कुल बेबनियाद और बेकार पे 
की ग्घी हैं। इनके यहां पेश करने का कोई सकसद ही हो नहीं सकता। हूं, 
अगर यह इसलिये पेश की गयी है कि हमको यह सालस हो जाय कि बजट भी इस्तो 
पेमाइश का होगा तो ठीक हैं। यही नमूना बजट का भी होगा अगर यह बात सही हूँ 
तो में दावे के साथ कहता हूं कि वह बजट जो पेश होने बालाहँ बह जनहित के लिये नहों 
हो सकता है। यह में इसलिये कहता हूँ कि पहुली सप्लीसेंटरी ग्रांट यहां ! 
करोड़ रुपये की थी। इस तरफ बठव वालों ने सरकार को बड़ी बधाई दी कि यह तो अबकी 
सतंबा हमारो सरकार की सप्लीमेंटरी ग्रांट बहुत कस रह गई। बड़ी सराहनीय बात 
हैं। लेकिन १५ विन के बाद ८ करोड़ का बजट आता हे। में सरकार से पृछता 


हूँ कियह पहले क्‍यों नहीं आया। अगर १ करोड़ का बाद मेंआता तो समझा 
भी जा सकता था। द 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णोनन्द--८ या ७ करोड़? 
श्री गोपाल नारायण खकलेना--७ करोड़। 


श्रीमानू, जिस बात की तरफ से ध्यांन दिलाना चाहता था वह यह है कि जो बजट 
पं होने वाला हे उसका यह नमूना है। उस मतंबा तो मेने साल मंत्री की तबज्णह 
इस बात की तरफ दिलायी थी कि पियन्स (चपरासियों) को तनख्वाह २५--१/२-३० है 
लेकिन इस मर्तबा में देखता हूं कि बेंटरिनरी डिपार्टमेंट में पियन्स की तनख्वाह २०--१२-२५ 
रक्‍खी गयी हैं, इसतरह १० सारूसें २५२० होंगे और दूसरी तरफ दो हजार और तीन 
हजार की तंल्वाहें हैं। जरा इस भवन के सदस्य सोचें कि अग्चे हसारा बजट ऐसे ही पेश 
होता चछा जायगा, एक वर्ष हुआ, दो वर्ष हुए, तीन वर्ष हुए, चार वर्ष हुए 
ओर अब भी चार वर्ष के बाद हमारी सरकार चपरासियों को तनख्वाह २०-- 
१/२--१५ रखना चाहती हैं, तो इसके सानी यह हैं कि उसके ख्याल में अभी दस वर्ष 
तक इन चपरासियों की तंख्वाहू २५७० से ज्यादा नहीं होने बाली है, यानी दर 
वर्ष तक आप कोई कदम गरीबों की गरीबी दूर करने के लिये नहीं उठाना चाहते हैं। 
हमारे दाल मंत्री चले गये, उन्होंने जवाब में उस दिन यह फरमाया थां कि चाहता 
तो में भी यही हूँ _लेकिन जिस दिन उस तरफ के बैठने वाले इस चीज को कर 
देंगे , उस दिन से में उनके पीछे चलते लगूंगा। क्‍या जवाब हे? कितना माकल 
जवाब है। सरकार आप बनावें, सरकारी कुर्सियों पर आएं बंढें, जिस दिन हम उन 
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कुसियों पर बंठेंगें, उस दिन आप हमसे कहियेगा । आज हम आप से पूछते ह कवि 
आया आप कोई कदम इस तरफ बढ़ाने जा रहे हें या नहीं जा रहे हें। अग्चे आप 
कदम बड़ाने नहीं जा रहे हें और जँसा कि मालमंत्री ने कहा कि जब तक कंपिटिलिज्स 
खत्म नहीं होगा तब तक इस तरफ कदम बढ़ाया ही नहीं जा सकता, तो इसके 
मानो यह हें कि जो आयचन्दा बजद पेश होने वाला है उसका स्टूक्चर (ढांचा) 
बिल्कुल पुजोबाद का स्ट्ूक्चर होगा और छोटा सा भी कदम सरकार उठाते 
के लिये तेयार नहींहै। इस पर इस वक्‍त कोई लम्बी तकरीर करने से कोई नतीजा 
नहीं है क्योंकि ८ दिन के बाद हमको फिर वहीं जमीन रॉदना हैँ और इस बबत 
की स॒क्‍ताचीनी सरकार को तो कोई फायदा भी नहीं पहुंचाने वाली हे। यह दो 
तीन ब॒नियादी चोजें मेने अर्ज कीं और में यह चाहूंगा कि सरकार इनका जवाब 
जरा वाजेह तोर पर देबवे कि किस तरह वह यह कहते हैं फि यह वजट जो वह 
पेश करते हु वह जनहित के लिये हें। में देखता हुँ कि आज उच्चका स्ट्रक्चर जन- 
हित के लिये नहीं है, इसकी बुनियाद ही गलत हैं। अगर गलत बुनियाद के ऊपर 

ई महल बनाया जायगा तोढह जायया। जब बुनियाद ही गलत हैं तो सही मकान 
उसके ऊपर बन ही नहीं सकता हूं। 

में दो चार आइटम्स की तरफ सरकार का ध्यान इस सप्लीमेंटरी प्रांद में 
दिलाऊंगा और ज्यादा वक्‍त न छूंगा क्योंकि में जानता हूं कि मुझको बीस ही सिसद 
का वक्‍त मिल! है और इसमेंम पुरी रोशनी इस सप्लीसेंटरी ग्रांट के ऊपर नहीं डाल सकता । 
सफा १० के ऊपर इसमें लिखा हुआ हें, 

“ 28,000 407 एप्ए0%0ए ए7णाह0 8 शिक५8 (४०0827958 0066 07 
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(जिला कांग्रेस कमेटियों या अन्य असरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशन 


के लिये २५,००० रु ० ) है 


यह जेंड० ए० एफ० फंड के सिलसिले में २५ हजार रुपये डिस्टिक्ट कांग्रेस 
कमेटियों को दिये गये और इस भवन के सदस्य जानते हूँ कि यह रपये 
माल मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों को नहीं बांटे बल्कि सिविल सप्लाइज 
सिनिस्टर ने यह २५ हजार रुपये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमरेटियों को दिये। 
और इसमें यह जो “अदर आर्गेनाइजेशंस' लिखा हुआ हें, मेरा तो आज तक कहीं भी 
उनसे वास्ता नहीं पड़ा और न मेरे इल्म में है कि महज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 
के अलावा वह कौन सी आर्गेनाइजेशंस हैं जिनको रुपया दिया गया। अगर्चे नहीं 
दिया गया तो यह अल्फाज क्‍यों रखे गये कि अदर आगेनाइजेशंस ? छिपाने कौ 
कोई जरूरत नहीं थी। साफ तरीके से लिख दिया जाता कि सरकार हमारी है, 
जिस एजेंसी से काम लूती हे उसको वह रुपया देते हेँ। जैसा मेरे नेता श्री बत्रिलोको 
सिह ने कहा था,में उसको फिर दोहरा देता हूं कि यह प्रथा आप गलत कायम कर रहे हे 
दूसरी सरकारें जो आपके बाद आएंगी उनके लिये आप यह बहुत गलत नमृना पेश 
कर रहे हें। आप २५ हजार देते हूँ, दूसरे अपनी आर्मेनाइजेशंस को लाखों रुपया 
देंगे और इसी तरीके से जम्हूरियत की, प्रजातन्त्र की नोॉंब को आप खोखला 
बना देंगे। , 


ओर भो मेने इसमें देखा। जेंड० ए० एफ० के सिलसिले में इसमें मख्तलिफ 
जगह पर कहों वर्कमंन और लारीज के रिपेयरस्स (मरम्मत) के लिये रुपया रखा हुआ है, 
कहीं पेट्रोल के सिलसिलेमें रुपया रखा हुआ है। गरज किकहीं पर से कोई अकेला 
नक्शा सही नहों मिलता हैँ कि आखिर इस जेड० ए० एफ० के सिलसिले में किस किस 
मद से कहां कहां पर रुपया खर्चे हुआ। जेंड० ए० एफ० एक काम था। सरकार ने 


रे 
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[श्री गोपाल नारायण सक्‍सेना। . 
उस काम को अपने ऊपर लिया था। उसका अलग एक सीगा बनाता चाहिये था 
जहां से उसमें सब खर्चा होता। उससे सही आदादों शुमार मालूम होते। यह नहीं कि 
जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से २ लाख डाल दिया गया, रेवेन्यू में से भी डाल दिया गया। 
मुख्तलिफ जगहों से इसको ऐसागोलमाल बना रखा है कि कोई सही अन्दाज न लग सके 
कि इस जेड० ए० एफ० के फंड के कलेक्शन में कितना रुपया खर्च हुआ | एक 
सद में यह भी हैँ कि पटवारीज और सेक्रेटटीज और तमाम ४ 2280 को 
शक लाख रुपया इनामात में अ दिया गया। यह क इनामात मेरी समझ में नहीं आये 
कि यह किसलिये इन पट्वारियों और कानूनगोअ को बांदे गये, जब कि उनसे 
और कोई काम नहीं लिया गया । में जानता हुं ओर तज़ुबे से सेन देखा हूँ कि 
यहां तक कि एस० डी० ओ०, कलेक्टर और डिप्टी कमिइनस से जो उनके काम थे 
वह कोई उनसे नहीं लिये गये और सिर्फ जेड>० ए० एफ० का काम लिया गया। 
तब उनको यह इतनामात बांटने को क्‍या जरूरत थी? मने एक 232 ओर भी 
कहा था और फिर कहता हूँ कि यह इनामात इसलिये बांटे गये कि उन्होंने जबर- 
दस्ती रुपया वसुल किया। उन्होंने जाकर सख्ती से रुपया वसूल किया और इस 
बात का उनको इनास दिया गया। वरना अगर उनका कारे मंसबी था और 
उन्होंने यह कारे मंसबी अदा किया तब क्‍या जरूरत थी इन इनामात के बांटने को! 
और आज जब हमारे प्रदेश की आथिक दा इतनी खराब होती जाती हैं उस सम्रय 
इस तरीके के इनामात बांटना कहां तक जायज है, में सरकार से पूछता हूं? था 
तो इनामात बांदने के लिये, गरीब देश हे, भूखा देश है, गरीबों को अनाज ही 


बांट दें। जब भंडार खुला हुआ हे तो गरीबों को खाना मिले यह अच्छा हैँ बजाय 
इसके कि जो तनख्वाहदार हें उनको इनामात दें। 


मेरे भाई इयासलाल जी ने यह कहा कि वन महोत्सव तो इतना अच्छा कार्य था 
उसको भी विरोधी दल के नेतह ने नहीं छोड़ा, उसकी भी नुक्ताचीनी की। 
में भाई ह्यासलाल से यह कहूंगा कि वन महोत्सव भी अच्छा काम है, तालीम 
भो बहुत अच्छा काम है, गिजा का बढ़ाना भी बहुत अच्छा काम है, स्कूलों और 
अस्पतालों का खोलना इनको कौन कह सकता है कि यह अच्छे काम नहीं हैं । 
हर शख्स जानता है कि काम बहुत अच्छे हें। अगर्चे दरख्त लगाएं, फूलें, सरसब्भ 
हों, तो उस पर अगचे रुपयासर्फ होतो किसी को ऐेतराज की गुंजायश नहीं है। 
अगचे आप गलल्‍्ला ज्यादा पंदा करें, स्कूल गांव-गांव में खोलें, अस्पताल गांव-गांव में खोलें 
उसके ऊपर रुपया सर्फ हो तो किसी को, चाहे इस तरफ बैठने वाले हों, चाहे उस 
तरफ बेठने वाले हों, ऐंतराज नहीं हो सकता। वन-महोत्सव पर जो नकक्‍ताचीनी की गयी 
वह तो इसलिये को गयी कि बिल्कुल बेकार रुपया जाया किया गया। कहां दरख्त लगाये 
गये। बिल्कुल एक नुमायज्ञी चीज की गयी। भकांनों में दरख्त लगांये गये। में यहां के 
पचास मकानों को बतला सकता हूं जिनके सहन में जाकर, पपीते, असरूद, केले के दरसख्त 
लगा दिये गये। वह झुमार में आगये। कचहरियों में, रेवेन्यू कोर्ट्स में लूगा दिये गये। 
तुलसी-पत्र लगा दिये गयें। वह भो वन-महोत्सव में आ गये। सरकार यह तमाशा कर 
रही हैं और ९९ हजार रुपया खर्च कर दिया। किसी और साहब को सनक उठ गी. वह 
कोई और चीज पेश कर देंगें। ज्ञायद वह कहेंगे कि हवन को जरूरत है। हवन 
करवा दिया जाय। अमीनाबाद , पार्क में हवन करवा दिया जाय «ताकि इस सरकार 
के ऊपर जो संकट आने वाला हे वह दूर हो जाय। एक काख रुपया उसमें खर्च 
कर दिया जाय। द्यामलाल जो उसको सो. ब्रा 'नहीं: कहेंगे। 

जंसा कि मेंने पहले अर्ज किया था, वक्‍त कंस हैं। . बजट के बकत बहुत मोंका 
मिलेगा ताकि (किक वाजे तोर से उन चीजों की तरफ तब्ज्जह दिला सके। लेकिन 
दो तीन चीजों को तरफ मेने जो तबज्जह- दिलोयी यी हूँ में, १, २, ३ करके आपके 
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जरिये से माल मंत्री जो यहां मौजद हैं उनके सामने फिर पेश करना चाहता हूं। 
पहले मेंनें जो कहा था वह बात यह हुँ कि हिन्दी में सही-सही वर्सन आना 
चाहिए। यह जो अंग्रेजो में सही वर्सन आता है और हिन्दी में गलत आता हैं 
यह बड़ी गलत चीज है और उसका सुधार जरूर होना चाहिये आइन्दा से जो लोग 
हिन्दी में पड़ने की कोशिश कर रहे हूँ उनका उत्साह सरकार घटायेयी नहीं बल्कि 
बढ़ायेगी । | 
दूसरो बात जो सेंते कहो थो वहु यह कि हमको साफ नकुशा मालूम होना चाहिये 
कि कितना रुपया इस सात करोड़ सें से डिस्बर्त हो चुका है और कितना इसके 
बाद डिस्बर्त होगा या सारा अमाउंट (धन) खर्चे हो चुका है और जिस वक्‍त सप्लीमेंदरी 
ग्रांट पास हो जायगो उसका कंटिजेंतों फंड (आकस्म्रिकता निधि) पे रिक्पमेंद हो जायगा। 


इसके अलावा सप्लोधेंटरी के जिम्न तीन और चार के मुताल्डिक मेने जो कहा 
है उनका भी में वाजे तौर से जवाब चाहूंगा ताकि भवनत्र के सदस्यों को समझने में 
दिक्कत न हो। 


श्री फून सिंद--श्रोमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उस तरफ बैठने वाले 
साथियों में से जबत्र श्री जिलोकी सिह जो का भाषण हो रहा था में उनकी पुरी 
' तकरीर नहीं सुन सका। जो बातें उन्होंने इस सप्लीमेंटरी बजद के सम्बन्ध में कही 
हैं उनमें से कुछ से तो में बिल्कुल इत्तिकाक नहीं करता, कुछ बातें ऐसी भी हें 
ए्रजिनसे इत्तिफाक करता हूं मगर दलीलों से इत्तिफाक नहीं करता। मसलन स्कूलों के 
सम्बन्ध में जो यहां यह कहा गया कि इतने स्कूल खोलना जब तक उनकीं इमारतें 
' अच्छी न हों, फर्नीचर ठीक न हो में समझता हूं कि हम में से वह भाई जो स्कूलों के 
खोलने में दिलचस्पी रखते हें वह इस दिक्कत को महसूस करते होंगे कि यू० पी० 


च्ख्पू 


स्रें अअर आपको लोअर मिडिल स्कूछ खोलना हैँ तो पांच हजार रुपया जमा कौजियें। 
आ गोपाल नारायण सक्लेन[--प्रह॒ तो किप्तो ने नहीं कहा। 


श्रो फ़ल सिंह--त्रिलोकी सिह जी ने कहा है। आपने सुना नहीं होगा। बिल्डिंग 
अच्छी हो, फर्नोचर हो, लाइब्रेरी हो, इन सब चीजों को आवश्यकता है । 
सें समझता हूं कि अगर किसी स्कूल में यह तमाम बातें हों तो अच्छी बात है। 
स्कूल का तो सुकहम काम यह है कि वह लोगों में विद्या का प्रचार करे। अगर 
कोई स्कूल लोगों में ठीक तरह से अच्छी शिक्षा दे सकता हैँ तो फिर यह शर्त 
लगा देना कि वह स्कूल तभी रिकगनाइज होगा जब उसके पास बिल्डिग होगी और 
उसके पास फंड होगा। में समझता हूँ कि यह विद्या के प्रचार को थोड़ा रोकना 
है और अगर हमारी सरकार ने इस तरह की कुछ सख्ती नहीं की है तो वह 
धन्यवाद की पात्र हे। मुझे पंजाब के स्कूलों का तजुर्बा हे। जहां मेंने तालीस पाई 
थी वहां जरूरो नहीं था कि कमरे बने हुए ही हों हम तो चारपाई पर बेठ जाते थे 
और मास्टर जो कुर्सो पर बंठ जाते थे और उस स्कूल में आठ सौ लड़के थे। 
डिस्ट्रिक्ट का वहू सर्वोत्तम स्कूल था और इतना तो पंजाब में हुआ था। अब 
यह शर्ते गाता कि इतना रुपया खर्च करो तब.कहीं स्कूछठ को इजाजत होगी 
मुनासिब नहीं हें। इसी तरीके से जो उन्होंने दूसरी बात वन-महोत्सव के सम्बन्ध में 
कही ओर जिसका गोपाल नारायण जी ने भी बड़ा चर्चा किया उसमें दो बातें 
देखने के काबिल हें। एक तो यह कि जब वह महोत्सव मनाया गया था तो बह 
मुनासिब मोका था या नहों। जो लोग दरख्त लगाने के मामले में वाकफियत 
रखते हूँ वे जानते हें कि कुछ बरसात होने के बाद दररत लगते हैं। बरसात 
के शुरू में नहीं ओर जुलाई में तो यू० पी० के लिये मुनासिब मौका नहीं था 
मुमकिन हूँ दूसरे प्राविसेज के लिये हो। इसके अलावा देखने की बात तो यह है कि 


हे विधान सभा ... [१९ फरवरो, १९५ 


श्री फूल सिंह] के 

दरस्त लगाना इतना कठिन नहीं है जितना कि उसको देखभाल करना कठिन है। 
असर दात तो यह है कि जितने दरख्त रूगाये गये थे उनकी हिफाजत हुई या नहों 
देखने की बात तो यह थी। मुझे इस बात का इल्म हे कि कुछ जगह डिपार्टमेंट 
के लोगों ने दरस्त को टहनियां लेकर भेज दिया। लेकिन एक सिसाल को लेकर 
सारे प्रावित के ऊपर थोपना या सारे सूबे के साथ और सूबे की सरकार के साथ 
इंसाफ नहीं है। तो जो बन-महोत्सव के सम्बन्ध सें नुक्ताचीनी हुईं बह ठीक तरह 
से नहीं हुईं। इसी तरह से कचहरियों में पावी पिछाने कौ आलोचना े हुई । उसमें 
इस बात का भी जिक्र किया गया कि बहुत सारे रेवन्यू अफसर थे और बहुत मी 
तारीखें पढ़ीं। तो उसका उससे क्‍या ताललुक था। क्या यह मतलब था (कि 
तारीखें चाहे कितनी रूगतीं लेक्रिन पानी एक ही तारीख को पिलाया जाता। तो पानी 

पिलाने का और तारीखें लगाने का कोई सम्बन्ध नहीं है। पानी पिलाने की जो बात 
हैं वह तो बजाते खुद कोई काबिले एतराज चीज नहीं हैे। लेकिन जहां में अपने उन साथियों 
से इस सप्लीमेंटी बजठ के सम्बन्ध सें इत्तिफाक नहीं करता वहां मुझे सप्लीमेंदरी 
बजट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जिन पर आदांका हे। मसलन यह कि यह सिद्ध 
नहीं हूं कि ठीक तरह से छानबीन करके और देखभाल करके बजट तैयार हुआ हूँ। भेरे 
दोस्त प्रोफेसर साहब ने फरमाया था कि शायद फाइनेंस डिपाटंमेंट का कंट्रोल पुछता 
नहीं हं। मुझे उनसे इत्तिफाक हैं। में आपके ध्यान के लिये एक चीज पेश करता 
हैं। कोल्हुओं के लाइसेंस के लिये जो मुहकमा कायम किया गया और जिसके लिये 


बजट में ६५ हजार का प्राविजन किया गया वह मुहकमा मसुददतों “हुये टूट भी चुका 
हैं छाइसेंस आर्डर विदड़ा हो चुका हैं लेकिन रुपया बजट में प्रोवाइडंड हैं। मे नहीं 
जानता, अगर यह बात छानबीन की गई होती तो यह बजट में कंसे आती। 


एक सदस्य--हपया खर्चे हो चुका हें। 


श्री फूलसिह--ठीक है खर्च हो चुका है । तो लेने से पहले खर्च हो 
चुका. होगा क्योंकि एक महोने से ज्यादा मुहकमा तो चला नहीं । दूसरी 
चीज जो में आपसे अर्ज करने वाला था वह यह है कि आप इस सप्लीमेंटरो 
बजद को देखें तो यह आपकी समझ में नहीं आ सकता कि इस चीज की क्या 
अजेंसी (त्वरणीयता) थी। यह कि अगर आप इस बजट की सब सदों को तकतीम 
करेंगे तो आपको सबसे बड़ी मदद सिलेगी। तनख्वाहों की प्रोफ़ेसर साहब ने इसकी 
सूब व्यए्व्या को हूं। इसके सम्बन्ध सें कोई खास अर्जेन्सी की बात नहों थी अगर 
मुहकसा शूरू से कायम था तो पहले - से ही करना चाहियें था। हां, अगर 
कोई ऐसी बात हो गई जिसका अन्दाजा पहले से नहों था और खर्च करना जरूरी 
था तब तो जरूरत थी। अगर पहले से फोरसी (तकित) नहीं किया जा 
सकता और अर्जेत्सी नहीं थी तब इस समय इसका यहां पर छाना ठीक नहीं है 
बल्कि अगले साल के बजट में रखना चाहिये था। 

में ३-४ चीजें और रखना चाहता हैं। इसके सफे १४ पर नहर स्थापना की 
मंद हूँ जिसमें ४,४२,००० रुपया खर्चे किया गया है। लिखा है कि आबपाशी वसूल 
करते के लिये सजीद स्टाफ को जरूरत हुईं। में इस पर बहस नहों करता कि आबपादी 
बढ़ी या नहीं। आबपाशी आपको ५० लाख बढ़ी हैं और खर्चा आपका ४,४२,००० 
हो गया है जो साढ़े तोन परसेंट से भी ज्यादा है। मेरा ऐतराज तो यह है कि 
जो आबपाज्ञी बढ़ी थी तो वह पिछले बजट में ही बढ़ गई थो इसलिये पिछले बजट में 
ही इन्तजाम होना चाहिये था। अगर नहीं देखा तो डिपार्टमेंट ने भल की और इस 
लरहू से इसको यहां लाने का अकेजन (अवसर) नहीं था। हे 


दूसरी बात में प्राल्तीय रक्षा दल के लियें कहना चाहता हूँ ।, प्रोफेसर साहब ने फरमाया 


है कि इसकी मदद को जरूरत थी। लेकिन जहां तक मेंने इसके अधिकारियों से: 


जित्तोयबष १९१५००-५१ के (व्वितोय ) अनतुपुरक अनुद्ायों पर सामान्य विवाद ४५ 


और उन लोगों से जो इसमें दिलचस्पी रखते हें तो एक शख्स भी सुझे यह नहीं 
बतला सका कि इसका मकसद क्‍या हैं? इसकी जरूरत थी उस वक्‍त जब कि 
मुल्क में बल्वे हो रहे थे, लेकिन अब वह चीज खत्स हो गई हैं। अब कहते हें कि 
उनसे ठिदडी मरवाओं, दरख्त लगवाओ, जंगल साफ कराओ। में नहीं कह सकता 
कि इस तरह से कोई संस्था चल सकती हे। अयर जरूरत हे तो जो २५ 
लाख रुपये का प्राविजन किया गया हें तो कया यह ऐसी बात थी जो मसालम नहों 
थो। यह सब आइटम शुरू में ही माल्म हो जाने चाहिये थे। सप्लीमेंटरी 
बजट सें लाता ठीक नहीं है। इसी तरीक से शफाख़ानों के सम्बन्ध में ब्लेकेट 
ओर दवाओं की बात हैं। लिखा यह है कि इस साल भेजें जानें चाहिये थे तो 
यह बात तो पहले से मालम हो जानी चाहिये थी और यह असल बज्ञद नें 
आनी चाहिये थी। इसको सप्लीमेंदरी बजठ में छाने का कोई अकेजन सालरूम 
नहों होता। 


एक और दिलचस्पी को चीज है। कुछ चीजें उल्टी हुई है। मसलन बहराइच 
में बिजली नहों थी और वहां के लिये बलब्स और फेन्स पहले से ही आ गये हूं। 
अब यह कहना कि यह आ गये हैं, इसलिये इसका प्रावीजन कर दिया गया है 
यह नामुनासिब हें। 


में एक बात और इस बजद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इस बजठ को 
हमें एक ओर नजर से देखना हैं और वह यह कि इससे कामत सेन (सर्वताधारण ) को क्‍या 
फायदा होगा ? में तीन-चार बातें पेश करना चाहता हैँ। पहला आइटम है एग्रीकल्चरल इम्प्ली- 
मेंट्स (कृषि सम्बन्धी उपकरण) का। खेती के औजारों पर जो खर्चा होगा यकीनन उससे 
किसानों को नफा होगा, खेती की पेदावार में बढ़ोतरी होगी और देश की उन्नति होगी । लेकित 
हम देखते हें कि इस आइटम में २,८५०००० रुपये को बचत हो गई हैं। जो आइटम 
ऐसा था जिससे मुल्क को नफा होता, पेदावार बड़ती उसमें तो किफायत की गई है 
और जो आइटम ऐसे हें जिनका मकसद दूसरा हे उसमें इजाफा तो नम्बर एक 
आइटम एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स पर हे। दूसरा आइटम झांसो डिवीजन सें कांस 
उखाड़ने के सम्बन्ध में हे। कांस उखाड़ने में ५२ रुपये फी एकड़ का खर्चा 
आया और वह रुपया किसानों से वसूल किया जायगा और काइतकारों को तरफ से 
वह रुपया फारेस्ट डिपार्टमेंट को अदा कर दिया जायगा। कांस उखाड़ने वाली स्कीम 
के सम्बन्ध में मुझे जानें का मौका मिला और इत्तिलात सुझे हुईं उनसे मालम 
होता हैं कि पहलें-पहल झांसी जिले में कांस उखाड़ने पर १२ रु० १२ आने 
फो एकड़ वसुरू किये जातें थे, उसके बाद यह खर्चा २० रुपये फी एकड़ हुआ, 
उसके बाद ३६ रुपये ५ आने फो एकड़ हुआ और अब यह ५२ रुपये वसुल किया 
जाने कूगा हें। में नहीं कह सकता कि इस खर्चे से कुछ ज्यादा नफा किसानों 
को हैँ या नहीं लेकिन यह बात मुकम्भल नहीं होगी जब तक यह न मालम हो सके 
कि कांस उखाड़नें से पेदावार में क्‍या इजाफा हुआ। मेरी मालमात उप्त इलाके 
से यह है कि गेहें में तीन मतत फो एकड्ठ पेदा होता था लेकित कांत उद्बाइने 
के बाद ६ मन फी एकड़ पँँदा होने लगा यावों तीव सत्र ज्यादा और इसो 
तरह से चना ५ सत्र फीो एकड़ अवधिक् पंद्दा होने छा। में यह बात डिपाईंमेंट 
पर जांच के लिये छोड़ता हूँ कि कांस ५२ रुपये फो एकड़ के हिप्ताब से उल्ाडा 
जाना अच्छा है या तीन मत गेहूँ पैदा करना ज्यादा अच्छा हैं। तोप्तरोचोन जो 
इस सम्बन्ध से काबिले गौर है वहु फर्दटिलाइजर की हैं। बजट सें अगर आप देलेंगे 
तो प्राविजत था ५० लाख रुपये का और अब खरीदे गये हें एक छाख साठ हजार 
रुपये के। तो इतने रुपये क्‍यों ज्यादा खर्च किये गये। इस पर में बहुत 


४६ विधान सभ! :... [१९ फरवरी, १९५१ 


[ श्री फूल सिह ] 


रोशनी नहीं डाल सकता लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उससे मालूम होता है कि 
लड़ाई के खतरे की वजह से ज्यादा खरीद लिये गये। में नहीं कह सकता कि 
इसके खरीदने का क्या हश्न होगा लेकिन इस मुहकसे की एक बात मालूस हे। पार साह 
सप्लीमेंटती बजट में उसे रखा गया था। ९० हजार रुपये के काटन सीड्स खरीदे 
गये थे लेकिन तीन-चार साल रखने के बाद पार साल उनको बेचना पड़ा। 
फर्टिलाइजर्स का भी क्‍या यही हथश्व होगा? इसी तरह से इमारतों क। बनाना, 
फेंसय वगरह भी है खेती के मुहकमे में चंद आइटम्स हैं उनमें जो ऐसे हें, 
जिनसे कासन मेन को नफा होने वाला है, एक बड़ा आइटम फेंसिंग का है। 
सहारनपुर के कम्पती बाग की चर्चा हैं। उसमें ३५ हजार रुपया दीवार बनाने 
में लग जायगा और इस दीवार को पुरानी इईंटों से बनाया जायगा। जब पुरानी 
ईंटों से यह दीवार बनाई जायगी तो क्‍या सीमें. और सजदूरी पर इतनो बड़ी 
रकम ख्च होने जा रही है? खेतों के चारों तरफ दीवार बनाना यह भी हमारे 
सामने एक नया तरीका हैं। इसके अलावा सथुरा का फार्म है और शिकोहाबाद 
का फार्म हैं, उसके चारों तरफ भी दोवार बनाने जा रहे हैं। यह सरफा जरूरी 
था या नहीं, इनको सप्लीमेंटरी बजट में पेश करना मुनासिब नहीं था, ये सब 
आइटम्स बजट के वक्‍त हमारे सामने आते ताकि लोग उन पर विचार कर सकते। 
में समझता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी इसमें कोई गलती नहीं हें। खर्चा हो 
गया इसलिये उन्होंने इसको रख दिया। माननीय मंत्री के सुझाव के लिये एक 
बात में और रखना चाहता हूँ। यह मेने सप्लोमेटटी बजट के बारे में 
आपको बतलाया कि उससे क्‍या असरात पड़ते हैं। यह दोनों तरह के अखराजात 
जो होगये हों और जो अन्दाजें की बिना पर होने वाले हों उन्त दोनों को मिलाकर 
अगर एक ही बजट में पेश किया जाय तो इससे बहुत पैसा बच सकता हैं और 
दो बार पेश करने को जरूरत नहीं होगी। में इन चन्द दाब्दों के साथ अपने 
ख्यालात को आपके सामनें पेश करता हूँ। रा द 

श्रो मुहम्मद जमशेद अली खाँ--आनरेबिल सिनिस्टर आफ फाइनेंस ने सप्लोमेंटरी 
बजट की कड़वी गोली के असरात को कम से कम महसूस करने के लिये दो हिस्सों 
में सप्लीमेंटरी. बजट को तकसोंम किया हूँ लेकिन में जनाब के जरिये से आनरेबिल 
सिनिस्टर आफ फाइनेंस से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह तदबीर मेरे खयाल से 
सही नहीं थी इस वास्ते कि बजाय इसके कि मुंह एक बार ही कड़वा हो मुंह दो 
बार कड़वा हुआ ओर उस सप्लीसेंटरी बजट के जो बुरे असरात थे बजट 
खराबी के वह अपनी जगह पर बदस्तूर कायम रहे। यह बात कि अनफोरसीन 
(अर्ताकत) अखराजात जिनके मुताल्लिक कुछ. सोचा नहों जा सकता था वह 
हुये उनको यहां पर दो -किस्तों के अन्दर सप्लीमेंट बजट के अन्दर पेश किया 
गया है जो कि काबिलें ऐंतराज हैं और खासतौर से इधर के बेठने वालों ने जो 


तकरीर की हें उन्होंने एतरान उठाया है॥ क्‍या वजह थों कि जिसकी मजबूरी 
से इस बजट को दो किस्तों में तकसोस किया गया और सिर्फ डेढ़ महीने का वक्‍त 
ही गूजरा हें कि पहला बजट पेंश हुआ था पहलां जो. बजद आया था वह १ 
करोड ११ लाख का था और अब. जो दूसरी . किसत का बजंटं सामने हैं वह 
७ करोड़ और कुछ रुपये का हें। में समझ सकतो था अगरं यह इस तरह से 
होता कि पहली किस्त ज्यादा होती. ओर बाद में किसीं गलंती से या इत्तफाकिया 
अखराजात को बिना पर रुपये की. जरूरत होती. तो कुछ रंकम जो खर्च हुई थी 
इस चींज को पेंझ करता कोई सही बात नहीं है। -. में यह अर्ज करता हूँ कि पहला 


बजट जब पेज्ञ हुआ और उस पर जो बहस सुबाहिसा हुआ और उसमें जो वक्‍त 






वितीय बर्द १२५०-५१ के (द्वितोय) अनुगरक अनुदानों पर सामास्य विवाद ४७ 


सर्फ॑ हुआ, वह सरासर गलत था। यह दोनों बजद यह दोनों किस्त एक साथ 
ही पेश की जा सकती थीं और खसूसन उस वक्‍त जब कि असलो बजट चन्द रोज 
के बाद ही पेश होने वाला हो इस तरह से इसको दो दुकड़ों में पेश करना किसी 
तरह से समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि यह कहूं कि अपोजिशन को तसलली 
देने के लिये यह एक तरीका निकाला गया है जो कि बिल्कुल गलत है। कभी एक 
किस्त के सूरत में और कभी इसरी किस्त की सूरत में तसलल्‍ली देते का तरीका 
हैं। बहरहाल हकीकत अपनी जगह पर कायम हैँ कि आपने जो अन्दाजें किये वह 
सब बिला समझे-बूझे किये हें और जो गलत खर्चे हैँ उनके ऊपर सब को नजर 
जायगी और वह ॒ हमेंशा एतराज़ के काबिल रहेंगे। 


अब में निहायत सुख्ततर तरीके से आपके जरिये से गवर्नेमेंट को तबज्जह 
इस तरफ मबजूल करना चाहता हूँ कि मुझे ताज्जुब हुआ फारेस्ट को ग्रांद को 
देव कर। जनाब को इजाजत से में इसके चर अह्फाज पढ़ हू । इतके शुरू 
में कहा गया हैँ कि-+- 
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(उक्त अनुदान के अन्तर्गत बजट में को गयो' ९६,७१,४०० रु० को मूल व्यवस्था 
की तुलना में व्यय इप सम्रय के तखमोे के अनुसार १,०३,८५,५०० ० होगा। 
७,१४,१०० २० को कुछ अधिक वंद्धि में से २,६५,००० रु० के पुरक तखमोनें 
को स्वीकृति वन के यातायात मर्गों को ठोक दश्शामें रखने के लिये दो जा चुको 
है। अब केवल होष ४,४२९,१०० ₹० के लिये पुरक तखमोने की आवश्यकता हूं, 
जिप्का ब्यौरा इत प्रक्नार हें --) 


इस लफ्ज ओनलो” (केचल) को दाद नहों दो जा सकतो॥ अब २५६५,००० रुपया 
मांगा जा रहा हें। अगर यह सुरत होतो कि यह ४ छाब्र पहुले सर्फ हो गया 
ओर अब २ लाख ६५ हजार को जरूरत बाकी थो तब तो कुछ समझ 
में आता। 


माननीय डाक्टर सस्पूर्णानन्द--वह तो एक करोड़ के मुकाबले में “ओनली” 
(कैवल) कहा गया हूं । 


श्री परहम्मद जमशेद अनोी खाँ--इस लफपज सिर्फ! की दाद नहीं हो 
सकतो। गनांमत समझना चाहिये कि ४ लाख कुछ पर ही बोतो वर्ना खुदा जाने 
कि कितनी नौबत पहुंचतो। इस तरह से पेश करना और इस तरह से तरतोब 
देना मेरी सम्झ्ष में नहीं आता। इसे तरह से ओर भो ग्रांठ हूँ ग्रांट नम्बर 
९ हूँ 'मिेंटनेंस चार्जेज आफ गंगा हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रिड” (गंगा जल विद्युत 
प्रिड का रखरखाव ) इपमें लिखा गया हैँ कि-- 
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[ श्री मुहम्भद जमशद अली खां | 
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(गंगाजल-शियुत्‌ ग्रिड को कार्यबाहियां प्रति वर्ष दृर-प्रेषण लाइनों के विस्तार 
के साथ-साथ बढ़ता जा रही है। इसलिये चालू वित्तीय हर्ष में मोजूड) पिर्माण 
छार्थों को रख-रखाव के लिये २८ लाख रपये की शांग को गयो थो परन्तु जित्तोय 
संकट के कारण उसे घदा कर २५-८४ राख रुपया कर दिया गया।) 


जो काम टांसवितत लाइन का हो चुका है उसको बरकरार रखने के दिये 
जो रकम २९ छा हपये को थी उत्तमें आपने तखफोफ २६ लाख की को। मेरी 
समझ में नहों आता कि यह कोन सा करोने किकाव्रतशारीहे। जी ऊुछ आय कर 
रहे है. उसको बरकरार रखते के छिणे २८ ऊाख को जरूरत पश आयी हे और 
आप किफायतशार। पर आये तो आउने उसमें से २६ लाख खत्म कर दश। 
यहु चोर जनाबबाला सेरो समझ सें वहों आतो छि कहाँ तक मुतासिब हूं 


हमारा प्रो मोर फूइ का मध॒डाएँसाथा कि जितको प्रायरिटों (प्राथमिकता) दी जा 
रही हू जार हमारा इशझशा है कि हम इस गल्‍ले को कमी की सत्‌ ५२ तक पूरा 
करेगे इसलिये इप्का तरफ तबज्जह की जरूरत हे और हमे जरूरत इस बात को 
हूँ कि इस मद में जहां तक हो सके कोई कमा ने करें और ज्यादा इस पर खत 
करें। वहु लोग जो बजट के बनाने के (जम्मेदार हुँ बहु इन जातों की तरफ तबज्जह 
नहों करते बल्कि सिफ यह दिवलाने के लिये कि हमारों किफायत की तरफ नजर 
रहतो है ओर हम रकव किफायत के लिये कम करते राइते हैं। इस तरह से 
रफ़तां को बरर-पात्रे सत्झ्ने घडावा या बढ़ाता मुनासिब नहां हे। 


इसो तरोक से ग्रांट नम्बर १० है जितके अन्दर तहरोर है कि-- 

॥#प्‌ृत6 ऐपेटु०४०न/2 04ीए2एँ३ डकार कात0ए0४ं 0० 00 95. 2,585 0,04,000 [07 
4960-9] 6०एथ॥/ंडणह्ु ण & पै४एा870० 00 5, 2,75,82,00 [०7 47ए089007 9/&॥0॥ 
030 ०0६ हि३ ठ$4,04,900 400 +ए07४०- 546५४70 छिशछ्शणाी जछ8 एप पै०ए७7 00 ह9, 2, 
2] ,67,200 (83, ,94,79,200 [07 वजॉट्रशणं०प 378700 शाप 83. 20,88,000 [0४ 
मएएव70 #$6%776 37870॥) 0७७ 50 गीघ॥7ट2ॉंकोी हााएु॥0ए #&70 &8)80 07 ४॥8 
880 ७ एव07 60 80506 0 +#6 0887726७ ४00७] व 08 800|78॥8 0 30 ४08 0९2]०४॥॥९ 
छ पीर 00778॥+ ग्रद्ारंत्ो ए887,. 8 8067 [700058] तांते 000, 00ए९९४, 
70%॥0873|]86 |7 एि 00 पऐ बारह 00इ॥000007 (706 छकांणी ३8 07'0[00880 


50 08 ४7वाआहछत तप व पए 4, 9580, 088 9९७॥ &०एछछते ७७ ७०४४०७पघ९ ४70020०0॥ 
$6586 ६ €प7 407 &0॥077६0780] 9८ 7४8807+, 


(१९५०-५१ ई० के लिप. बजद के अफप्तर ने उक्त प्रयोजन पर व्यय के लिये 
२४४५० के ३४,००० रु० का तंव॒मोना लगाया हैँ, जितमें से २,१५,५२,१०० रु० सिचाई 
शाखा के जिये ओर रे४,८१,९०० रु० जल-विश्युत्‌ शाखा क लिये रक्‍्ता गया हूँ । 
वित्तीप संकट के कारण ओर यह सात कर कि कुछ व्यय चाल वित्तोष उं के 
आरंभ में सराप्त कर रिये जायेंगे, बजट के अफप्तर के तलमीने का घटाकर २,२१,६७,२०० रु० 
(१: ९४,७९,२००, ₹० सिवाई शाखा के लिये ओर २६,८८,००० रु० जरू-बविद्यत दाखा के 
लिये) कर दिया गया। फिर भा बाद वाले प्रस्ताव पर पुर्णरप से अम्ल न लिया जा सका 
ओर यपुता निर्माग सकिल को, जिसे १ जुलाई, १९५० ई० से समाप्त करने का प्रस्ताव 
था प्रशासकीय कारणों से साल भर चालू रखने को स्वीकृत दी गयो।) 


अब जेतदाफि मेंते अभो यह पढ़कर सुनाथधा इतर जातों में सेकौन सा बात ऐसों 
थो जोपहले नहों सोचों जा सकतं(थो किहमे यपुना कांस्टक्शन सकिलको कायम 


वित्तीय वर्ष १९० ०-५१ के (हछ्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ४९ 
रखना चाहिये। ये सब ऐसो चोजें है जितते हमें ग्रोम्ोर फूड झौस्पेल वर्गरह मे 
बड़ी मदर लिलेगा। बह चाज निहत काडिलि एतराज है ओर में सम्झता हू 
कि उमार शानरेबिल दिनिस्टर आफ फाइनेंव को इस तरझ जापतोर से 


| आओ 
फिमाआाग्योद 


५ न हि ने | ह्म्ग्ज कह गन न 5०४ फ बणए न ह-ल्‍«हि (2 श का या मा ज्ञ ८ 
तब॒ज्जह करनो चाहिय कि एला। दाज नहा होना हि एहय जा बिलकुल जाहूरा 


है ५2 
तौर पर समझी जा सकता हा। 


इसी सिलसिल में ऋहा गया छि-- 
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(इसो प्रकार जल-बत्रिदत्‌ स्थायना के अन्तर्गत वर्ष के प्रथम ६ भह्दीनों में 
वास्तविक आंकड़ों पर आवाशिति पूरे दर्ष मे ३२,९१,७०० रु० व्यय होने की संभावता 
त्े॥। इतके फलस्थरूप चाल वर्ष क. २९,०१,५०० रु० के अनुदाव में ३,९०,२०० रु० 
की वृद्धि होगों। मसोजूदा अस्थायों कर्मेचारिवर्ण और अस्थायों जगहों के लिय कुछ 
३२,९१,७०० रु०की आवश्यकता हैँ, जिम्क लिये को गयी ब्यवस्था को सरकार ने 
स्वीकृत कर लिया है. और यदि इत्र व्यय में किसी प्रकार को कम्ती को गयी । 
तो कार्यक्षतता पर इसक्ना ब्रा ग्रभाव पड़ेगा।) 

पह चाजे भीइस तरह को हैँ किसको मुताल्लिक पहले से समझ लेने की बात 
थी हि हम अपने अखराजात इतने कम व कर, कि हमाारों एफिशिएंसी (का्यक्षमता) 
कम' हो जाय। ये चीजें वे हे जो! आमतोर पर समझ लेना चाहिये और गवर्नमेंट के मिनिस्टर 
साहबान से यह उम्मोद को जाती हू कि वे इस किस्म को सामने की चीजों को यकीनन 
अयने घराइ से रखेंगे. ओर उनको रखता चाहिये बजाय इतके कि वे फिर दोबारा 
अपने ख्यालात को तब्दील करें और अबराजात के लिये रुपये लेने इस भवन में 
आयें। 


इसी सिलसिले में में आगे देखता हूँ जिस पर मेरे पहले जो तक़रोर करने वाले 
साहबान थे उन्होंने भी इस चौज का बयान किया हु. कि हमारों समझ में नहीं आया 
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लि (जिला कांग्रेत कमेटियों या अच्य अतरकारों संस्थाओं द्वारा प्रस्यापन के 
लगे २५,००० रुपये ।) इ 

पचीस हुजार रुपथा कांग्रेस के जरिय से खच॑ किया गया और एक राख उपया 
इनामात के तौर दर तकसीम किया गया । 


अब आप आइन्दा चल कर यह मृलाहिजा करें कि- 
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[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां] 
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(जमींदारी विनाश कोष को उगाही के कार्य तथा कि अन्न उपजाओं 
आन्दोलन के संबंध में जिलों में इस्तेमाल को गयी गाड़ियों के ड्राइवरों ओर बलोपरों 
के वेतन के लिये १,५०,००० रुपये। द 

जमोंदारी विनाश कोब को उगाही को कार्थ तथा अधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन के संबंध में इस्तेमाल को गयी गाड़ियों को चलाने और पेट्रोल पर होने 
वाले व्यय के कारण २,००,००० रु०। 


इन गाड़ियों की मरम्मत संबंधी व्यय को पूरा करने के छिये १,००,००० 
रु०१) 


ये वे रकसात हें जो जमोंदरी अबालीशञन फंड (जमोंदारोी उन्मूलन निधि) 
के सिलतिले में दो मुख्तलिफ मुकामात पर दो ढै। अच्वल तो मे यह अर्ज कहूंगा 
कि यह तरीका निहायत ही काबिले एतराज हे कि किसी खास पोलाोटिकल पार्ठो 
को रक॒स दी जाय पब्लिक एक्सचेकर से। झु्वाह ऐसी रकल जमींदारी अबालौशन फंड 
(जमींदारी उन्मूलन निधि) के काप्र में हो था किसी का ४ में हो यह कोई बात नहोंह । 
सेरी समझ में नहों आया कि वह कौन से आग्रेताइजेशन्स है जहां रुपया तकसोम किया 
गया हैँ जो इसके अन्दर तहरीर है । 


दूधरों चोज इवामात है । आशिर पब्लिक्त का रुपया इस तरोके से इनामात में तकसोम 
करने का क्या मकसद था ? अव्वल तो सुझे यह कहना है कि हमारी गवनमेंट इप् बात 
को दावेदार रहो है कि वह जमींदारी अबालोज्ञन फंड (जमींदारी उन्मू लत निधि ) को वचूलो में 
किसी किस्म को संझज्तों या जुल्म नहीं करेगी बल्कि यह स्कोम ऐसो ४ जिस बक्‍त काइ्तकार 
को इसका पता चलेगा तो बहुत ही आज्ञानों के साथ रुपया इकट॒ठा हो जायगा। काइतकार रुपया 
जमा करने कोबेकरार हो जाथगा। जब यह बात थो तो उस फंड के इकट्ठा करते 
के लिये १ लाख रुपये को इनामात रखने की क्‍या जरूरत थो ? पट्वारियों को और 
दोगर लोगों को इनामात दिये गयं। क्‍या यह इसोलिय दिये गये कि बह सीधे-प्ताषे 
और भोले-भाले गाँव वालों को साथ संखती करें और बाकायदा एक किस्म को 
घड़दौड़ हो कि कौन सबसे ज्यादा सख्ती करता हैँ ताकि उसे इनाम मिल सके। 
में यह समझता हूँ कि यह पब्लिक सती (सावेजनिक रुपये) का सराधप्तर वेस्टेज (अपव्यय) 
हु जो इस तरीके से रुपया खर्च किया गयाह। मेने अभो अर्ज किया था कि 
मोदरों की मरस्मत पर॒जोर पेट्रोल पर काफ़ो रुपया खब किया गया है। मेने अपनो . 
तकरोर म॑ एक बात यह कहो थी कि जमोंदारो अबालोशन का बहुत सा रुपया इस तरोर 
से खर्च किया जा चुका होगा और जमोंदारों का नाम बदनाम है कि उन्हें मुआविजा देने 
के लिये. यह रुपया लिया जा रहा हूँ । इसके तकसीम होने से पहले इसका बहुत 
बड़ा हिस्सा सरकार खर्च कर चुकौहूं। आप देखें कि जो रुपया गरोब कहइतकारों 


से वसूल किया गया था और जबरन वसूल किया गया उसे किस तरह खर्च किया गया 
और किस बेंदर्दों से खर्च किया गया। 


_अब सूझे सिफ यह अर्ज करनांहकिइसम यह जाहिर किया गया है कि ैशतेलिटो के विल- 
सिले में जो रजिस्टर बनेंगे उन पर ५० परतेंद खर्च पह स्टेट बर्दाइत करेंगी ओर ५० परतेंट 
गवर्नमेंट आफ इंडिया बर्दादत करेंगो। में यह गुजारिश करूंगा कि यह तमाम तरह का खर्चा 
सेंट्रल गवर्नेमेंट की बर्दाइत करना चाहिये। हमारे सूबे को गवनमेंट को जानिब से अगर 
आर इसरार किया जाय तो बिल्कुल हक बजानिब होगा कि सेंटल गवर्नमेंट पूरा 
सर्फा बर्दाइत करे। १: #%# 4 के, गे 


माननीय डाक्टर सम्पूणोेनब्द--किस चौज का. खर्चा ? 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ५१ 


श्री मुहम्मठ जमशेद ग्रली खाँ--इंडियन नेशनेलिटी के सिलसिले में जो 
आपने यह कहा है कि ५०-५० परसेंट को वेसिस पर खर्च करता हमने तय किया हें, 
में समझता हूं कवि हमें इस खर्चे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिये बल्कि हमारे सूबे 
की गत्रने नेट को जानिब से इसरार होना चाहिय कि पूरा खर्चा सेंटर को बर्दाइत करना चाहिये 
न कि इस स्वेंहको। इन अल्फाज के साथ में अपनी तकरोर खत्म करता हूं। 


थ्रों भगवानदोन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, पूरक अन॒दानों के स्मृति-यत्र 
को देखन के बाद कुछ विषयों पर गवर्नमेंट के सामने निवेदन करन? में आवश्यक समझता 
हूं । यह इंखकर कि पंचायतों के संबंध में पिछले बजट में सरकार ने उनके मंत्रियों के वेतन 
के संबंध में १६ लाख रुपया ऋण को रूप में रखा था, लेकिन वेधानिक आपत्तियों के 
कारण वह ऋण न मिलने से १२ लाख रुपया पूरक अनुदान में रक्खा गया है। में 
फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता चाहता हूं कि यह पंचायतों को योजना 
एक सहत्वपृणं योजना हे। इस योजना को संचालित करने के लिये यह बहुत 
आवश्यक हूँ कि सेक्रेटरियों के वेतन का रुपया। इस आधिक कठिन परिस्थिति 
में भी अगले बजद में अवध्य रक्खा जाय अन्यथा गांवों हो जाने पर 
गाँवों सें जो उन्नति की योजवायें हूं वह किसो प्रकार से सफल न हो 
सकेंगी। उच्चधके साथ हरी साथ गांवों के रहने वाल लोगों में इस बात की भावना पेदा होगी 
कि जो भी पैसा हमसे वसूल क्रिया जाता हु वह कुछ लोगों के वेतनों में बांट दिया 
जाता हू । इसलिये में समझता हुं कि यह बहुत आवश्यक ह कि सचिवों के वेतन 
के लिये सरकार अपने बजट में पूरा पुरा खर्चा सरकारी तौर से रखे जिससे गांवों 
को जो भो टक्‍्स से आमदनी हो या छाइसेस फीस से हो या जुर्माना से हो, वह गांवों की 
उन्नति को योजना म॑ खच की जा सका जिससे गांव के लोग यह समझ सके कि वास्तद 
में यह योजना हमारो उन्नति के लिये हे और हमारे गांवों के सुधार के लिये है । इसलिये 
में सरकार का ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जिस तरह आपको 
१२ लाख रुपये पुरक अनुदान में रखकर के सचिव के वेतन के लिये. सहायता करनों 
पड़ी है, फिर आपको उसो तरह इस पर भौर करना चाहिये और अगले बजट में 
इस ग्रांद को पूरी तोर से सरकारों खर्चे में लाने की योजता रखन। चाहिये। 


इसके अतिरिक्त यह देखकर कि रप्तद विभाग में ओर अन्न बांदते के संबंध से 
पुरक अनुदान में एक रकम रक्‍खी गयी हे, में समझता हूं कि इस ओर खास तौर से 
ध्यान देने की जरूरत हे। मेरा विचार है. किइन विभागों में अधिक से अधिक कर्म- 
चारो मौजूद हैँ ओर जिनको उपयोगिता बिलकुल नहों हु ऐसी अवस्था में कर्मचारियों के 
संबंध मे अधिक व्यय करना किस! तरह उचित नहीं मालम होता। इसे पर विश्ञेष 
ध्यान देने की आवश्यकता हे। इस पुरक अनुदान में इस बात का भी प्रतीक हू कि 
पूर्वी जिलों में विकास योजना के संबंध में एक वभागिक समिति ने यह सिफारिश को थो 
कि पूर्वो जिलों में विकास योजनाआवद्यकह । उसमें आजमगढ़, बलिया और बस्तो में 
कुछ ट्यूबवेल्स की सिफारिश की गयी हे, जिनके हारा सोचने का सरकार का प्रबंध हो 
जायगा। यह में समझता हुं कि बहुत ही ठीक है और उचित है, लेकिन पूर्वी जिलों में इस 
बात की ओर भी ध्यान दंता आवश्यक हें जेसा कि मेंने पहले भी निवेदन किया था कि 
बहराइच जिले म॑ जहां से कि लगभग १६-१७ लाख मन गहला प्रतिवर्ष सरकार को इस राशनिंग 
के जमाने में भी और इससे पहले भी बराबर मिलता रहा हैँ, उस जिले में सूखा के 
कारण धात को फसल सब था नष्ट हो गयी और आज चावल की जो समस्या हे वह बहराइच 
जिल में सूखा के कारण और भो कठित बन गयो हैँ । क्‍योंकि काफो चावल बहराइच 
से मिला करता था। में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ४७, ४०० 
रुपये का प्रतीक अनुदान अयोगात्मक वेधन कार्य के लिये रदखा गया हूँ ३ जिलों के लिये। 
अगर सरकार उचित समझ तो यह वेधत कार्य का काम बहराइच जिले में भी किया जाय जहां 


५२ विध-न सभा [१९ फरवरी, १९५१ 


(श्री भगवान दीन सिश्व | 
समुचित तरीके पर उ्यूबवेह्स की घोजना चालू हो सकती हे हैं, क्योंकि बह 
बिजली वहुत दित से मौजूद है। भुझे पता नहीं कि श्री फूल सिंह ने बहुराइब 
के विलहूसिल में यह क्पों कहा था कि सामान आगपा लेबि करन | जिजली नहीं । लेकिन में 
समझता हूं कि बहराइच में कई वर्षों से बिजली मोजूदई ओर वहां कोई ऐसी आर्वत्त 
की बात नहों थी। 


कुछ मित्रों ने हमारों जमोंदारी उन्मूलन क्षे संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की रकम पर 
और कुछ लोगों ने इवामातकी रकम पर विशेष छाप से ध्यान दिलाया हु। में 
समझता हूं कि इस यीजवा के प्रचार के लिये यदि है जिला कांग्रेश करे 
ने यह इंतजाम किया कि लोग सुविधा से जगह जगह पहुचस हु ओर इच्त योजवा क्वा 
पूरा प्राप्रचारगांवोंमें कर सके और किसात को तेयार कर सकें कि वह अपनी जमीन 
का मालिक बन जाथ। उत्षके लिये अगर यह रकम रखी गयो हैं तो यह किसी प्रकार 
आपत्तिजनक नहीं कही जा सकतो है । जहां तक इनाशाद की बात हू, वास्तव मे सरकारी 
कर्मचारियों ने इते योजना! के सिलसिले में अधिक से अधिक परिश्रत जगह-जगह 
पर किया हें, समव अप्मित्र में भो तथा रात में और दित में हर तरह से, 
जब एक योजना के संबंध में कोई कार्य किसी से लेना होता हैँ तो उस सिलप्चिले सें अगर 
पुरल्क/र के रूप में अगर दिय। जाय तो बह कोई अन्याय की बात नहीं कड्टी जा सकतो। 
वह तो उन्होंने अपने कामों के अतिरिक्त काम किया। ससलन पटठवारियों से काम लिया 
गया। वह अपना सारा काम करते हैं । अब अगर उन्हें इसयोजना को सफल करने मे 
बराबर भागदोह करनो पड़ती है, जिनको तनझ्वाहों भो बहुत कमर हें, अगर उनको 
ऐसी रकम दो गई हे तो वह ए+राज करने की या आपत्तिजनक बात नहीं कही जा सकती है 
इसके अतिरिक्त यह देख करके खुशी हुई कि कुष्ट रोगों का अस्पताल बहराइच में हू जिलको 
आर्थिक दमा बहुत खराब थो उत्को लिए ४,७०० रुपये की रकम रख दो गयो है जिससे 
उसका संचालन इस साल तो होता रहेगा, लेकिन में समझता हूं क्वि उप्तको प्रान्तोय 
संस्था बनाने की बहुत आवश्यकता हैँ और सरकार इस पर ध्यान ढेगू। 


जहां तक बाढ़ पोड़ि त क्षेत्र मे सहायता के स्वरूप में २,१०,००० रुपये की रकम बहुराइंच 
जिले में सड़कों को मरम्मत के सिलसिले में रखो गयो है, में समझता हूं कि वह रकम 
कस हैं, लेकित आशिकृस्थितिकों देखते हुए जो भी रकम रखी गयो हे इप्तकी में सराहुता 
करता हूं। फिर भी उसमें एक टेक्निकल आपति की वजह से चह काम अभी तह 
प्रारंभ नहों हुआ और यह कि इंजोतिर्धारिग डियार्टमेंट की तरफ से यह कहा जाता हे किचुकि 
यह सहायता बाढ़-पोड़ित क्षेत्रों मोँ सहायता फंड से दी गयो हे इसलिये 
१० आते से अधिक मजदूरी कैसे दी जा सकती हुँ। लेकिन विचार करने की बात है 
जो पक्की सड़कें हेँ उन के बनाने के लिये केवल युवकों और पुष्ट व्यक्तियों की आवद्यकता 
हैं। परन्तु बाड़-पीड़ित क्षेत्रों में जो बसने वाले हैँ उसमें लड़ के-बच्वे, स्‍त्री-पुरुष सभी 
काम में रूगा लिये जाते हैं। इसलिये में समझता हूं कि जो टेकनिकल आपत्ति हैं उसको 


सरकार दूर कर देगी कस जल्द से जल्द इस योजना के द्वारा उस सड़क का निर्माण करेगी 
साथही साथ लोगों को सहायता करने में दत्तचित्त होगी। में समझता हूं कि वहां 


बाढ़ पीड़ित क्षेत्र तो हैँ उसी के साथ-साथ सूखा के कारण भी उसका एक भाग 
बहुत ही पी :त है जिसके लिये स्थानीय जिला बोडे ने रूगभग एक लाख रुपया खर्च करने 
का निदुचय किया हुं और वह आज तोन जगहों पर चरवा, भिनगा और कुछ कपूर्थला 
के इलाके में बराबर पीड़ित जनता की सहायता कर रहा है। फिर भी में समझता 


हूं कि एक भास तक इस बात की आवश्यकता हैँ कि उत्त लोगों को प्री सहायता 


पहुंचायी जाय ताकि वहां के मजदूर दल को या गरोंब किसानों को भोजन की आपत्ति 
का सामना ते करना पड़। ०९५ 7 


के 


वित्तीय वर्ण १९५०-०१ के (द्वितीय) अनपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ५३ 


ष्् 


एक योजना कृषि इंजीनिर्यारिग डिपार्टमेंट में पंपिग प्लांद की भी रखी गयी ह। 
ले १०० पंपिग प्लाॉड्स थे। लेक्षिन इस बर्य कितनी बड़ी उपयोगिता हुई हैं। 
समझता हू कि प्रायः सभी जिलों से जहां पर यानी दर से बरसा, रबी की फसल 
में ने देखा और मेरे जिले में जहां भी पंपिय प्लांदल हम पहुंचा सके वहां पर कुछ 
धान की पेडदावर भी हो गयी। इस सिहसिले में यह झहंगा कि इस विभाग की ओर 
श्र 


हा 
नं 
5. वात 
क् 


] 

ध्यान देने की आवहयकृता हैं। बरशावर व्लोफोन करने पर, तार भेजने पर 
हीं पहंचती। में समझता हे कि अगर समय से सहायता पहुंच 

ती, किम जिलों म॑ पाती का कोई साधन नहीं है, टयबर्वेलस नहीं हूं, नह॒रें नहीं हु उनमे 
सत्तोर से होना चाहिये जिलसे अवर्धग काल में अधिक ते अधिक उनते 
सहायता ली जा सके। में बजट के समय पर इस ओर खास तौर से ध्याव आक्रबित 
करूंगा कि तराई के इलाके मे पद्रतीय नदियों से काफी कहे बहुते हे। अगर उसमे 
बांध की योजना सरकार ले ले, दो तीन जगहों पर बांध बना दे तो में समझता हूं कि इस 


तराई के इलाके में अवर्षण की आवत्ति बहुत कुछ कम हो सकती हैँ और उत्तम 
अति अधिक खर्च करने को जरूरत भी न होगी । 


इसी के साथ-साथ पश्ुु प्रदशेती के संबंध में मंने पुरक अनुदान देखा हे। इस 
योजना का जगह-जगह पर पश्चुओं की वसल ऊंची होने और अच्छे बेल पेदा करने 
जिसके द्वारा कृषि में परी-पूरी सहायता मिल सके इसलिये रखा गया है। मेरे जिले 
में बराबर इस बात की सांग रही है कि हरियानवा सांड की वहां व्यवस्था की जाय, 
किसी पुराने समय से वहाँ खरीगह के सांड की व्यवस्था ह। वहां बराबर इस बात को 
मांग को गयी हे, और इस साल भी प्रार्थना की गयी थी। लेकिन उप्तकी व्यवस्था नहीं 
की गयोी। इस एुरक अनुदान में भी देखा। लेकिन २९ सांडों की जो व्यवस्था 
गयी है उसमें बहराइच जिला नहों हुं। में समझता हूं कि हमारे क्रषि मंत्री महोदय 
इस बात पर ध्यान देंगे । वहां की जनता यह चाहती हू कि हरियाना सांड के जरिये 
से वहां बहुत अच्छे बेल पैदा किये जा सकें जिनके द्वारा कृषि में सहायता मिल सके। 
कई प्रकार के खेत होते हूँ कहीं पर बड़े बलों की आवश्यकता होती है इसलिये 
इस ओर भी हंस सरकार का ध्याव आकर्षित करते हैं जिससे यह 
आपत्ति हमारे यहां दूर हो जाय। 


प्रांतीय रक्षा दल के संबंध में कुछ लोगों ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये 
लेकित में तो यह कहूंगा कि यें गांव सभाओं और पंचायतों का अंग बन कर अगर 
संचालित हों, प्रत्येक ग्रांव में स्वयं सेंघक बनाकर यह कार्य करें तो यह उपयोगिनी से उपयो- 
गिनी संस्था सिद्ध होगी। यह बात सत्य नहीं हें कि जब दंगे होते थे तब इनकी उपयोगिता 
होती थी। में समझता हूं कि प्रत्येक गांव को अपनी रक्षा के लिये स्वावलम्बो 
बनना परमावशज्यक हैं ओर उस हेतु यह संस्था अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो -सकतो 
हैं। इन शब्दों के साथ में इस अनुपुरक अनुदान का समर्थन करता हूं। 


श्रो साजिद हुसन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सप्लीमेंटरी बजढ 
का ताललुक हैँ बह दूसरा सप्लोमेंटरी बजट है और इस बात पर बार-बार एतराज 
किया गया हें कि एक ही सप्लोमेंटरी बजट से ही क्यों नहीं काम निकाला गया 
ओर दूसरा क्यों लाया गया। कानूनी एतबार से तो मेरे दोस्त बाकी साहब 
कहुते हैं आटिकिल २०५ का भी यही मकसद हैं कि एक ही सप्लीसेंटरी बजट 
होना चाहिये। में कानूनदां तो हूं नहीं इसलिये में इस पर ज्यादा रोशनी नहों 
डाल सकता लेकिन जहां तक सप्लोमेटरी बजट का तालल्‍लक है और में जहां तक 
समझता हूं कि अगर कोई सर्फा ऐसा अर्जेट या जरूरी हो और जो बजद में 
नआ सका हो वह इसमें ले लिया जाय या यह किजो बजद में रकम रखो गई 
हैँ और वह कम पड़ गई हूँ वह उसमें ली जाय। इस किस्म के अनफोरसोन, 


ण्ड द विधान सभा [१९ फरवरो, १९५! 


[श्री साजिद हुसेल] 

(अतक्षित) सफें जो बढ़ जाने की वजह से या किसी तरीके से न होने को बज 
से हुये हों उनकी संजूरी की जरूरत हैं वह सप्लीमेंटरी बजट के जरिये ते हे 
आये जायं। काबिले तारीफ वह बजठ है जिसमें करोब-करोब मे सभो चोर 
मौजद हों और सप्लीमेंट की जरूरत न हो। शायद यह मुसरकित नहों है। प्र 
जब दो सप्लीमेंटरी बजट लागे गये तो में सबाल करता हूं कि क्या वजह है हि 
हर महीने एक सप्लीमेंटरी बजट नलाया जाय। इसमें गवर्नेमेंट के लिये भो आसादो 
हो जायेगी और कम से कम मेम्बरान का भी फायदा होग[।। आदमी से भूल-चुक 
होती है और उसको इस तरह से आसानी से दूर किया जा सकता है। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौण--आपकी सलाह पर गौर किया जायगा। 


श्री साज्िद हुसैन--हमें तो आपका ख्याल है। मेंने तो आपके ही रुपाल मे 
कहा है। अपोजीशन वाले चाहे फोर्स करें यह तो आपके इंटेरेस्ट में हो सक्षता है। 
एक साहब कहते हैं कि कानून ऐसे भी हो सकते हैं। में कहता हूँ कि आर दो 
सप्लीमेंटरी बजट हो सकते हैं तो २४ सम्हीमेंटरी बजट भो हो सकते हें ओर कोई 
वजह नहीं है कि उनकी तादाद बढ़ाई न जा सके। अब रहा यह कि इस बजट के 
सिलसिले में हर सौके पर एक फायदा सेस्बरान का और भी हो जाता है। 
यानी जब भी बजट आये तो इस सप्लोमेंटरी बजट पर भो जेतरल ऐडमिनिस्ट्रेशन 
और पुरी पालिसी पर क्रिटिसिज्म (आलोचता) करने का मौका सिलता हूँ और में 
भी उस मौके से फायदा उठाना चाहता हू। चन्द छोटी-छोटी बातों पर जो मेरी 
नजर में आयों अपने ख्यालात आपके सामने रखता चाहता हूं। लखनऊ में सड़कों के 
नाम बदल दिये गये हें। बड़ी खुशी हे कि विदेशी आद्ियों को जगह पर हमारे 
देश के मशहर लोगों के नाम आ गये । सगर पब्लिक की प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज 
(व्यावहारिक कठिनाइयों) का जरा भी जोश में अहसास नहीं किया गया। नाम तो 
बदल दिये गये मगर अब यह पता नहीं चछता हे कि वह जो पुराना नाम था 
उसकी जगह पर क्या नाम रखा गया तो उसके लिये एसे सुकामात पर जेसे हजरतगंज हे और 
'जगह हैं, वहां पर ऐसी फेहरिस्त लटकायी जानी चाहियें जिससे पब्लिक को आसानी हो कि 
वह यह जान सके कि पहले इस नाम को सड़क थी वह अब इस नाम से हे । ताकि थोड़े दिलों 
'में उनको आादत हो जाय और लोग समझ जाय॑ फिर इसकी जरूरत नहीं है। इसके 
कुछ पेम्फलेट्स छपवाकर तक़सीम करवा दिये जायं। अगर म्पुनिसिपेलिदी को 
रुपये बनाने की जरूरत हो तो दृकानों पर और स्टाल्स पर उनको रखवा दिया 
जाय ताकि लोग वहां से खरीद सकें। ख्वाह नक्शा बनाया जाय यान बनाया. 
जाय लेकिन एक ऐसी फेहरिस्त होनी चाहिये जिसमें पुराने और उनके जो वे 
'ताम हैं वह हों। यह छोटी-छोटी बातें हें लेकिन इससे पब्लिक को बड़ी आसानी होती 
'है। अगर कोई काम किया जाय और वह ठोक तरह से न किया जाय तो तकलीफ होती हैं 
'ऐसे मौके पर ही हम इस तरह की बातें गव्नसेंट के सामने पेश कर सकते हैं। 


दूसरे आप यह देखें कि लखनऊ का ज़ू (जिन्दा अजायबधर) है उसको गवर्नेमेंट 
ने लेलियाहे में भी उसका एक डीनर था। यह जूलोजी की स्टडो के लिये 
जरूरी चीज है अच्छा किया जो गवनेमेंट ने ले लिया। मगर में यह महतपूत्त 
करता हूँ कियहां के ज्ू में वह फैसिलिटीज (सुविधायें) नहों हें जो यूरोप वगरह 
के जिन्शा अजायबधरों में होतों हूँ। विलायत में और बलिन वगैरह के जू मे 
हाथी होते हैं और बच्चे उन पर सवारी करके बहुत खुश होते हैं। हमारे प्राइम 
मिनिस्टर जापान में तो हाथी प्रेजेन्ट कर रहे हूँ, टर्कों में कर रहे हैं लेकिन 
चिराग तले अंधेरे का मामला हें। आइन्दा जो बच्चों पर मुसोबत आने वाली है, 
परेशानी आने वाली है, कम से कम उनका बचपन तो खुशी से गुजर जाय। इसका 


वित्तोय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुप्रक अनुदानों! पर सामात्य विवाद ५5५ 


एहसास गवर्नमेंट को करना चाहिये। इसमें कोई बड़ा सर्फा नहीं सिर्फ अब्शन ड्रा 
करना. (ध्यान दिलाना) है ताकि वह इसका ख्याल रखें और मुझे उम्मीद हैँ कि 
सरकार जरूर इंस बात को छोटा न समझ कर अमछ में लायेगी। 

में एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ ओर वह यह गे कि हमें दुःख होता 
है और बड़े. अफसोस और हार्म की बात हैँ कि वह चीजें जो हमारे मुल्क का 
नाम दुनिया के हिस्सों में फैलाती थीं यानी हमारे मुल्क की कारीगरी की बात हैं वह 
शवर्नमें८ की. बेतवज्जुही को वजह से या उसके दूसरे कामों में मसकूफियत को 
वजह से वरबाद होती जा रही है। अभी हमारे प्रेसीडेंट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
एक एक्जीबीशन देहली में खोली तो उस वक्‍त उन्होंने कहा था कि पहले जमाने 
में राजे महाराजे इनको पेद्रोनाइन करते थे लेकित अब सरकार की ड्चूटी हैं कि 
इनको पेट्रोनाइज करे। लिहाजा में समझता हूँ कि अब सरकार का फर्ज हैं 
क्योंकि जाहिर है कि हमारे पास जो कुछ था उसको सरकार छीन रही हैं, हम 
कहां तक कर सकते हैं, हमें अफसोस होता है और हरएक तागरिक को होना 
चाहिये और हमें खुसुसन अफसोस हैं कि हमारे यहां के आई और कल्चर का 
जो पेंट्रोनेज होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। दांडा को जामदानी, लखनऊ की 
जरदोजी और बनारस की कमखाब, वर्गरह इन चीजों को पेट्रोनाइज करना चाहिये। 
में कहँगा कि फस्टीवल्स (उत्सवों) पर हमारे प्रधात मंत्री जामदानी को टोपी पहनें 
बजाय खहर के इस चीज को दिखाने के लिये कि इन चीजों को कद्र होनी 
चाहिये। कस से कम्त उनको आईंदा शादी-ब्याह में यह जामदानी और बनारस की 
कमखाब की अचकनें पहनने लगें। इसे हम दुनिया में एक्सपोर्ट (निर्यात) करें 
और खत्म न होने दें। खत्म हों गयो तो यकीन जानिये पोसदेरदी 
(भावी सन्‍तान) हम को साफ नहीं करेगी कि हमारे होते हुए यह चीज दुनिया से 
जा रही है। ठांडा में जामदान बनाते बाले आज भी हैँ। एक जामदान बनाने 
चाले ने कहा कि पहले ८०-९० कारखाने थे लेकिन अब किसी तरह से ४-५ 
चल रहे हैं। वे बहुत परेशान हें। बहुत से आजिज आकर जब फाकेकशी की 
नौबत आ गयी तो पाकिस्तान भाग गये। हमारी सरकार को यह ड्चूटी है कि 
कुछ भी हो कि फाइनआर्ट (कला) हमारे मुल्क सें है उसे पेट्रोमाइज करे। मेने 
टांडे की जामबंदी और बनारस की कमखाब को ड्रेस अपनो फेसली के लिये 
बनवाई। आज हमारी आंखों से ये चोजें गायब हो रही हैें। क्‍या इसी के सानी 
हुं जनहित ? में इसको तसलीम नहीं करता। यह चीज बिल्कुल गलत हैं और 
सरकार इसकी तरफ तवज्जह करे। जापान ने अपने को बेस्टर्नाईज करने के जोश 
में बहुत सी अपनी पुराती चीजों को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में महसूस किया कि 
गलती की। उनके कंसेट्रेेड एफटे (अनवरत प्रयास) हुए कि वे चौजें रिवाइज् 
की जायं। उसके लिये उन्होंने कोशिश की। यह चीजें हें जिनको मुझे उम्मीद है 
मातनीय मंत्री जी नोद करेंगें और इसकी तरफ - तबज्जह करेंगें। 


अभी यह कहा गया कि फलां पोलिटिकल पार्टी को इतना रुपया दे दिया। में सख्त 
खिलाफ हूँ कि किसी पोलिटिकल पार्टी को गवर्न मेंट का रुपया दिया जाय जिसमें हर पोलिटि- 
कल पाटी और गर पोलिटिकल पार्टी का रुपया शामिल हो। यह एक ऋराइम है अर्गे स्ट 
सोसाइटी । गवर्नेमेंट को सर्फ करने की जरूरत है तो अपने अधिकारियों और आदसमियों 
के जरिये खच्चे करे लेकिन इस तरह पोलिटिकल पार्टो को देना यकीन जानिये आप अपने 
को हिस्द्री में कंडम करायेंगे। यह डेमोक्रेसी के खिलाफ क्राइम है। यह उसूल गलत है। 
अभी जिक्र किया गया पंचायतों के सेक्रेटरीज की कमी के सिलसिले में। जहां तक गरीब 
आदमसियों को सेलरी में कमी का सवाल हैँ उनके लिये मुझे पूरो हमददों है। लेकिन 
हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ इन सेक्रेंटरीज ने ढिढोरा पिटवाया कि लगान न दो। यह 
साफ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट (न्यायालय का अवभान) है।इस तरह से ला ऐंड आर्डर मेनटेन नहों 


"्द विधान सभा [१९ फरवरी, १९५१ 


[श्री साजिद हुसन | ह 
हो सकता। इंस तरह से ढिंढोरा पिठवाना कि लगान न दो, जिसको कहते हे 
क्लीयर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट (न्यायालय का स्पष्ड अबसान ) लेकिन यह गवर्नमेंट यहां 
बेठी है, इसको क्या खबर नहीं है ? उसको महसूस होना चाहिये कि अगर यह चीजे 
तहकीकात में आयें तो उनको सजा देनी चाहिये। में कहता हूं कि यह गवतेमेंट 
ऐसे रास्ते से चछे कि जब दूसरी गवर्नेमेंट इसकी जगह आये तो उसको सबक हो 
और वहु इसके रास्ते पर चले। इसको उनके लिये श्रेस,डेस (दृष्टान्त) कायम 
करना है और अच्छा प्रेसीडेंस कायम्त करना है। सरकार को ठोक तरह से डेमोक्नेतत 
को चलाना हैं। लोगों ने एतराजात किये। मुझे इससे बहस नहों कि उनके क्या 
अगराज थे लेकिन में यहु जहूर जानता हूँ कि सरकार इस बात की कोशिश्ञ करे 
कि जो भी काम करे वह एक नमूना हो आईंदा जनरेशंस (सन्तति) के लिये, आइंदा 
गवर्नमेंट के लिये और कोई बात ऐसी न करे जिसके करने से, ठोक डेसोक्रेसी चलाने के हिपे 
वह उसी को जड़ काटे। इसी तरह से बजद के मौकै पर म॑ सरकार को मशविरा 
दूंगा कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा दो ही बजद हों। एक सेन बजट हो और 
इसरा सप्लीमेंटरी बजद हो। मगर यह मुताहिद सर्तबा बजट में तरह तरह की 
गलतफहमी होती है। और मुमकिन हैं कि ऐसी बात हो जिसको आप अच्छा 
समझते हों लेकिव जब तक उत्तकी बुराई दूर न हो जाय तब तक उनकी तबज्जह 
के साथ देखना चाहिये? में पुलिस बालों की तरह से एक ही मोटो नहीं 
रखना चाहता कि हर एक आदमी खराब ही हे। ऐसी सूरत में में यह समझता 
हैँ कि सरकार अपने उन अधिकारियों को इस बात की इन्ह्ड्रक्शन दे दे कि जब वे 
बजट को बनाने बेठें तो वह पूरा नक्शा सामने रखें और तजुर्बेकार मुलाजिमीन 
उनके पास हों। में जानता हूँ कि सरकार के पास ऐसे लोग हैं कि जिल्‍्होंने 
सेकड़ों बजट बना डाले हैं लेकिन वे इस बात का ख्याल रखें कि सरकार 
बदनाम न हों। जहां तक हो सर्के मेन बजठ . के अन्दर सब खर्च को रखें और 
अगर फिर कोई नया सर्फा आ जाय या कंहीं पर कमी पड़ जाय तो आखिर में 
जाकर उसके लिये मांग कर सकती हैं और उसमें सरकार के लिये कोई ऐतराज को 
बात भी नहों हो सकती है. और यह जो जरा जरा सी बात पर ऐतराज किया जाता 
है उसका मौका भी नहीं आयेगा। मुझे उम्मीद हैं कि सरकार, जहां तक लायत्रेरी 
का ताललुड है किसी न किसी तरीके से और कुछ न कुछ उसके लिये करेगी। 
मुझे तो बार बार तकाजा करते शर्म आती हैं मगर सरकार ने पुस्तकालय के लिये 
कोई ख्याल नहीं किया है। में तो यह समझता हूँ कि हर इंडिपेंडेंट मुल्क के लिये यह एकः 
बंनियादी चोज हे कि जिसको बिना पर हम एक एडवान्स्ड और कलरचर्ड सोसाइटी 
बना सकते हूँ और जहां तक पब्लिक लायब्रेरी का ताल्लक है इससे ज्यादा कोई सोशलिस्टक 
एजुकेशन इन्स्टोट्यूडइन नहीं हो सकता। हमारे मिनिस्टर साहब सोशलिस्ट होने का 
दावा करते हैं और फिर पब्लिक छायत्रेरी के साथ इस तरह से स्टेप मदरली टीठसेंट 
(विमाता का साव्यवहार) करना मेरी समझ में नहीं आता है। पहले तो सोशलिस्ट 
जरूर थे पर पता नहीं इस कदर क्‍यों सर्ती की शक्ल में वे बदल गये। 
.._माननोय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्द--आपकी हछायत्रेरी की तो जहां तक हो सका है 
काफो खिदमत की हूँ।  - 

श्री साजिद्‌ हुसैन--शुक्त हैं कि आपने कुछ न कुछ ख्याल तो किया। मगर 
हमकी तो आपसे उस्मीद बहुत कुछ हूँ और आपको उसके टिये पुरा एहसास 
करना चाहिये। अगर आपने अभी तक कुछ किया है तो बह नहीं के बराबर है। 
हम तो आपका ध्यानआइन्दा के लिये दिलाना चाहते हैँ कि आप इस तरफ तबज्जह 
फरमायें और मुझे उम्मीद हैँ कि आप जरूर खसूसियत के साथ इस पर ख्याल 
करेंगें। आपका भी इसमें बहुत नाम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, साइऋ्रोफोन की 
तरफ कुछ कहने को आ रहे हैं इसलिये में उनको देख कर खुद ही बैठ जाता हूँ । 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर सामाख्य विवाद ५७ 


श्री रामस्वरूप गुप्त--भीमानू, आज जो सप्लीसेंटरी बजट हमारे सामने पेश हैं 
उसके बारे में दूसरी तरफ से तरह तरह की दलोहें और आहोचवाएं घुरी गई । 
यह सब सुनने के बाद भी एक बाद में मुझे सब्देह नहीं हे कि जो रुपया इस 
वक्‍त सदन से मांगा जा रहा है वह अधिकांश में उपयोगी और निर्माण कार्यों के 
लिये मांगा जा रहा है। हमारी उत्तरप्रदेश की सरकार ने जो निर्माण की योजना 
अपने हाथ में ले रखी है उनमें इस वक्‍त एरापये की कमी की जा रही है तो 
उससे इंस प्रदेश को जनता को ही नुकसान पहुँचता हैं। इसलिये इन मांगों का 
पेश किया जाना और इस सदन का उनको स्वीकार करना में जरूरी समझता हूँ। 
एक वात जरूर है कि सरकार के अर्थ विभाग से या दूसरे उन विभाणों से 
कि जिनकी तरफ से यह सांगें आई हैं यह अवश्य किया जा सकता था कि उनमें 
से बहुत सी मांगें यदि समचित ध्यात रखा जाता तो जिस सप्तप पहले सम्लोमेंटरी 
बजट पेश हुआ था उस समय उससें जामिल की जा सकती थों। कोई कारण नहीं 
था कि उनमे से बहुत सी मांगें एक महीने बाद तो सालूम हो जाय॑ और एक महीते 
पहले उनके बारे सें भालम न हो सकता हो। जरूर इसमें भवन का बहुत सा 
समय जाता हैं और सरकार का पंसा खर्चे होता हैं और एक कोई अच्छा उदाहरण 
हम नहीं पेश करते हैं अपने प्रदेश के अर्थ को मुनांसिब तरीके से और किफापत- 
शारी से खर्च करने का। में आशा करता हूँ कि इस बारे सें अर्य विभाग और 
सरकार पुरी जांच करेंगी और यदि असावधानी से कुछ मांगे देर में आई हैं तो उनको 

सचेत कर दिथा जाय कि आये से वह समय पर अपनी मांगें सेंज दिया करें। 
ताकि जहां तक सम्भव हो एक हो सप्लोमेंटरो बजट में वह सारी चोजें पेश हो 
सकें। में केदहल एक बात पर अपने भाषण में इस भवन का ओर सरकार का 
घ्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह हे कि सबसे बड़ी मांग इस सप्लो- 
मेंट्यी बजद में जो पेश की गई हैं वह दो करोड़ ५६ लाख उपये को मांग हैँ 
और बह सरकार की उन योजनाओं के लिये है जो स्टेट ट्रेंडिग के नाम से हैँ। 
यानी राशन और कंद्रोल़ की व्यवस्था के लिये। यहु २ करोड़ ५६ लाख को सांग 
उप्त बड़ी मांग का एक हिस्सा है कि जो ३४ करोड़ के बजद के सप्तय इस सदन 
के सामने पेश की गई थी। इस सांग को फिर दोबारा पेश करने का कारण हमारे 
सामने यह रखा गया हैँ कि इस वर्ष में पहले सरकार का इरादा यह था कि केवल 
१७ झहूरों में राशन व्यवस्था रखा जाय और बाकी में बन्द कर दी जाथ यावी इस आश्िक 
वर्ष के ३२ महीने तकतों ६१ कस्बों में यह व्यवस्था रक्‍कखी जायगी और उसके बाद 
और हशहरों में बन्द करके केबल १७ हो में जारी रखी जायगी। कया ही अच्छा होता 
कि सरकार अपने इस विचार पर कायम रहती ओर इस वक्त जो यह मांग २ 
करोड़ ५छाख की भवन के सामने पेश की जा रहो है उत्ते पेश करने की नोबत हो व आतो। 
हममें से सब कोई जानते हें कि इतती बड़ी रकम लगाने के बाद भी कितना असन्‍्तोष॑ 
जनता में हैँ इस सारी राशन व्यवस्था से। इसलिये इंसक्नो जितना कस किया 
जा सके उतना ही इस प्रदेश की जनता के हित में हैँ और सरकार के प्रति 
असन्तोष कछ करने वाली बात होगी। जहां तक में समझता हूं, हमारे सूबे में 
डेफिसिद डिस्ट्रिक्ट्स जहां अन्न की कम्ती मानी जाती है, १७ जिले हैं और बाक्ो 
सरम्लस डिस्ट्रिक्ट्स (बहुतायत वाले जिले) हैं। यह जरूर एक बड़ा उपयोगी 
विचार हैँ कि जो कमी वाले जिले हैं वहीं हम राशन की व्यवस्था जारी रखें ओर 
जो सरप्लस जिले हूँ उनमें राशन को व्यवस्था को कोई जरूरत नहीं है बहुत चाहें तो जो 
पांच कैबालू टाउन्स हें उनमें और कर दें। एक उपाय तो राशन व्यवत्या को 
कम करने के सिलसिले में यह है। दूसरा उपाय यह है कि आंशिक राहन व्यवस्था 
जारी को जाय। प्रत्येक दशा में अपना इस जिम्सेदारों को जितना सरकार कम कर 
लेगी उतना ही गल्‍ले की खरीद और उसके संग्रह का जिम्मेदारी उसको कम 
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[श्री रामस्वरूप गुप्त |. ई े 
हो जायगी और उतनी ही इंच जिम्मेदारियों से सरकार के प्रति जो जवता में 
असन्तोष है वह दूर हो जायगा। 

रे * दी | कब तप 
(इस समय ४ बज कर ५ सितट पर मानवीय अध्यक्ष तु: पीठासोन हुये ।) 


कितनी मोदी सी बात है कि आप ६१ हाहरों में राह्षन व्यवस्था कापम किये 
हुये हैं, उस शहरों के आस-पास आपकी कोई राशन व्यवस्था नहा हैं। शहरों वें 
जो लोग रहते हैं और जिनको आप गलला देते हे उनसे अपेक्षाकृत गरोब लोग उसके 
आस-पास के रकबे में रहते हैं, देहातों में और कस्बों में, वे छोग भी बच्न 
खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, सरकार की किसी सहायता के बिना। कोई ऐसी 
शिकायत नहीं है कि दे लोग ज्यादा कष्ट में हें। शिकायत तो करते हैँ वे लोग, 
जिनके लिये आए यह सारी व्यवस्था और जिम्मेदारी अपने ऊपर लिये हुये हूं 
और सब से बड़ी आपकी आलोचना और अससन्‍्तोष उन्हीं नगरों में हैं ओर इस्तो 
बनियाद के ऊपर है और फिर भी आप यह जिस्मेदारों लिये हुये हँ। पिछले 
बजट के आंकड़ों से आप देखेंगे कि यह केवल पूंजी लगाने की योजना नहीं हे 
बल्कि इसमें करोड़ों रुपये का घाठा सरकार को उठाना पड़ता है, लेते कि सन्‌ 
- १९५०-५१ ६० के बजट में यह दिया हुआ था कि ३४,१९,००,००० की लागत तो 
इस सरकारी व्यापार में थी और ३३,१२९,००,००० की आमदनी गल्‍ले और 
दूसरे सामानके बेंचने से थी। इस तरीके से हिन्दी के बजट में जो शब्द इस्तेमाल 
किये गये थे कि एक करोड़ और सात लाख का शुद्ध व्यय था, यह पुरा रुपया 
खरीद में गया। ताज्जुब वहीं कि इस समय इस भवन से जो दो करोड़ ५६ 
लाख रुपये की मांग की जा रही है उसमें से अधिकांश रुपया शुद्ध व्यय में जाय। 
तो कहां तो नगर में लोग गहले के वितरण से सेकड़ों और हजारों को आमदनी 
करते थे और अपना व्यापार चलाते थे और कहां सरकार घाटा करती है और 
१ करोड़ रुपया जनता ही से तो वसूल करना है। जनता पर दोहरी मार पड़तो हे। 
दुकानदार लोग अपनी जीविका इसी से चलाते थे और इस योजना से उत्तकी आमदनी 
जाती रहो। इसलिये इस मौके पर में सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ और 
इस भवन के सभी सदस्यों का ध्यान आक्ृष्ठ करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी 
समस्या हें जिस पर पूरा जोर देकर हमें उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारियों को 
कम करवा देना हैं । इसमें कोई यह बहाना नहीं है और कोई यह बाघा नहीं है कि 
क्या करें साहब, हम नियंत्रण करते के लिये मजबूर हैं। केख्द्रीय सरकार के कहने से 
हमको करना पड़ता है, ऐसी बात इसमें नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार ज्यादा से 
ज्यादा आपसे कहती हैँ कि गहले के की चीजों की कीमत नियंत्रण की जाय या 
यातायात के नियंत्रण के लिये व क कहती है। लेकिन इसमें हमको स्वतंत्रता है कि 
कितनी जगह और कहां हम रा की व्यवस्था रखें और कहांन रखें। प्रान्त 
के अन्दर यातायात के बारेमें भी प्रान्तीय सरकार को स्वतंत्रता हैं। वह चाहे 
जितनी ढील दे सकती है और चाहे जितनी कड़ाई कर सकती है। जिन बातों 
में हमें स्वतंत्रता हैँ यदि उनमें ही हम नियंत्रण को .ढीला करें और उसके प्रतिबन्धों 
को कम करें तो जनता के असस्तोष. को हम कुछ दूर कर सकेंगे। सें इस भवन 
का अधिक सम्रय नहीं लेना चाहता और में इस एक सबसे महत्वपर्ण समस्या को 
तरफ सरकार का और इस सदन का ध्याव दिलाना चाहता हैँ। 
. थ्रो फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, कक अपने इस तरफ के बेठने वालों की 
इस तकरोर पर कि सप्लीसेंटरी बजट क्‍यों पेश किथा गया, बड़ा ताज्जब हुआ। 
हमें तो खुशों होनी चाहिये कि इस सरकार ने विधात्त के सुताबिक का 


त् । अक जिस क कीः 
इससे कसस खाई थो उसे भवन के सामने मंजूरों के लिये रखा और दमा ओर 
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गए वर्ध ६९००-०१ के (ट्वितीय) अनपुरक अन॒दानों पर सामान्य विवाद ५६ 


को इस बात का मंका दियाकि हम लोग अपने खयालात का इजहार कर सकें। 

; दात नहीं हे कि इससे क्सिको फायदा होता है ओर किसको नहीं होता 
मे सम्झता हैँ कि इस भवन के हर मेस्बर और जिम्मेदार का यह फर्ज 
के वह दृर्ठ जो पब्लिक के रपये का इस सरकार और इस सदन के अच्दर 
उसे हमपुराकरें। झगर वह रुपया सही तौर पर सर्फ होता है तो हमें उसको 
ताईद करनी चाहिये और अगर गलत तोर पर हो रहा हू तो उसकी मुवाहिफत 
करती चाहिये। में समझता हूँ कि इन्हीं बुनियादों पर भवन को इस सप्लोमेंटरो पर 
गौर करता चाहियदे। उसे देखना चाहिये कि आया ऊो सप्लीमेंटरी हमारे सामने हें 
वह कहां तक जरूरी ओर मुनासिब हू । 


जनाबवाला, इसके बाद में यह अर्ज करना चाहगा कि यह नीति इस सप्लीसेंटरी 
से साफ जाहिर होती हैँ कि यह सरकार एक कंञअस (अन्ध व्यवस्था) लाने वाली 
है या एक अनबलेस्‍्ड (असंतुल्ति) तरोंके पर अपनी ' हुकूमत चलाना चाहती हु। 
यानों इसके सामने कोई नक्शा नही हूं, कोई पोग्र।स नहीं हूं, कोई प्लान नहीं & । इस 
सरकःर की भी अजीब हालत हू , और जन बबला, अफसोस यह है कि यह बड़े बेहतरीन पेटरिद्स 

(वेह-भकत ) बड़। ही कुर्वानियां इन्होंने की हूं, बड़े जिम्प्ेदार लोग हैं। आखिर जब यह 

इस मसंबत म॑ मुबतिला हू तो इस सहक का और इस देज्ञ का क्‍या होने बाला हैं, यह सोचना 
चाहिय । में जनाबबाला, यह यकीन दिलाता हूं कि में सोचा करता हूं जोर में समझता हूं कि 
दूसरे भी संचचा करते है और में समझता हूं कि उधर के बठन वाले जिम्मेदार हुंबकाम यानी 
सिनिस्टर्स भें गं(र करते हु कि आया वह जिस चक्कर मे पड़े हुये है उरूसे दयोंकर सिकलें और उससे 
निकलने के क्या तरंके अख्तियार करे । में रुूमझता हूं कि इसक॑; सिर्फ एक हूं! वजह हु, इसकी 
कोई और वजह नहीं ह और वह यह ३ कि अंग्रेज्ञी साम/एउय का वह ब्यूरियोक्रेटिक (नौकरशाही ) 
नवश्ञा जो कि अंग्रज्ञों नें अपनी जहूरियात के लिए बवाया था यान। वह सेकऋ्रटेरिएट में दाप से 
लेकर न+चे चपरासो तक एक खास जहनियत, एक खास उसूल, एक खास भप्रोग्राम और एक खास 
नज़रिया के साथ काम करें, आज पाँच वर्ष के बाद भा यह सरकार उस नज्रिये में तब्दोलों 
नहीं बदा कर सक। हूं, उस उसूल में तब्दोडों नहऑ पे दा कर सको हूं, उस तरीके में तब्दोल। नहीं 
पेदा कर सको हु और वह तरीका यह हू रेड दे पिज्म का याना काग्रज़ को कार्यवाही जाराो रक्‍्घो 
और जनता को आवाज़ को हमेशा ठकराओ। आज यह तरोक़ा हैँ इनके मुल/ज़िसान का और 
इनके कारिन्दों का। शुरू सें जब यह सरकार बरसरे इक्तिदार आई, तब यह मुलाजिमान खौफ 
खाते थे और डरते थे। सकेइ टोपों के पहनने वालों का देखने के बाद वह परेशान होते थे और 
यह सो बते थे कि शायद हुवार। मुलाज़िनतें खत्न हो जाय॑ लेफिन आज उन्होंने इस सरकार को : 
अपने जाल में इस तरह फं वा लिया है कि यह सरकार निकल हो नहीं पात। है और वह जाल इस 
तरह का है कि जब तक यह सरकार उ तसे निकल न सके तब तक यह आगे नहीं बढ़ सकता है 

सप्डमडरो ग्रांटस के तिल धविले में अगर आप जनाबबा ला, इसको पूरा पढ़ डालें तो आपको 
यह मालप होगा कि पुलिस और जेवरल ऐंडमिनिस्ट्रेशव यह द। ऐ ते मुहुकसे है जिनमें जितना 
रुपया नागा जाप उतना राया दिया गया है ओर स्थिा। जायगा। जब पिछला बजट पेश 
किया गया था तब यह कहा गया था कि हाइयेस्ट ग्रांठ एजूकंशन क। है । में आज सवाल करना 

गा कि आज एजूकेशन क क्‍या पज/शन है ओर पुलिस आर जेनरल ऐडॉिनिस्ट्रेशन कहां 
स्टेंड करते ह. । आय देखिये कि आज एज्केशन का बजट कितने परसेंट रह गया हूं लेकिन 
जहां तक पुलिस और जेतरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ 6 उस सप्लोमेटरी सें भा आर इसमें 
भा उनका रक्त न आगे बढ़ी ह आर जो फागस हमारे सामने २४ तारीख को आरयंग। उनसे भी 
साफ जाहिर हो जायगा कफ उनकः फ़ाग्स कितनी आगे बढ़ो हू दुस्तरे डेवेलपर्मेंट के भुहुकसों के 
मकाजिडे में। जा रक़नें समणयने गयो है वह इसलिए नहीं सगो गया ३ कि एक कास' ..र; हुआ 
आर उतर काम में कुछ जहउतें ३ हो सर्दी मैटोरियल (सामान) का या और किस! तरह को 
और इस बजह से रुपये का ज़रूरत हे बल्कि जो सांग सतू १५४९-५० ई० में मंजूर की गयी और 
जो किन्‍्हीं वजहों से पूरे वहों हुई थी उत्तके लिए रुपये की मांग को गय! हूं । इस। तरह जो 
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[श्री फख रुल इस्लाम | 
आइन्दा बजट आतनेवाला है उतमें भो ऐक्चुअल फोगर्स नहीं आयेंगे बल्कि सप्डोमेंटरी बजः 
की जो पेट भरने वालो चांजे है वह सामने आयेंगी और तरह-उरह के जेवर पड़न। क एके एक दुल्हन 
हमारे सामने खड़ी कर दो जायगो तर्तक् हर आदमी देखे कि सरकार ने बहुत कु किया हू । 
हमारे सूबे को अताने हुकूमत जितके हाथों में हें उतको पेड़िएडिल्स 
(राष्टप्रेप) ओर उनको इंडेलाजेंत (बुद्धितता) के बारे मे॑ शुबहा नहीं 
किया जा सकृता है लेकिन उनके हाथ ऐसे बंबत सेबंग्र हुओ्े हू क्िबहकुड 
कर ही नहीं सकते हैं! वह मजार्‌र हे कि जो भा रियोई उतके साधते आये उत्को बहु पास 
कर बेंइस सिलसिले में में, जवाबबाला, यह भो कहता चाहूँ गा कि यह जे ता कि आपने पास किया, 
अच्छा किया, बेहतर क्रिया । इत हाउत को इ पका शुकगु जार होता चाहिये कि उत्तके सामने 
मंजूरो के लिये आया, लेकित जो तरीका कि त्पिरिठ आक कांध्टिटवू गन के खिजाऊ इस्तेमाल 
किया गया और किया जा रहा ह'उत्तके खिडाफ में कुछ कहना चाहूं ग कि विधान को दफा के 
_भातह॒त जो कुछ किया जाय तो हाउत्त को सक्शत छो जाय, लेकित इ त हाउत्त को नहीं बल्कि 
फाइन त्‌ कसेटो को भो सेंरगन नहों लो जातो है ओर रुपया खबे किया जाता हु और उनको स्वोट 
विह़ ओर सर्जरी के ऊपर ख़बे कित्रा जाता हैं । में समझता हूं कि यह तरीका रुहना चाहिये। 
क़ानून को जो अड़चनें हे वहु इ पलिये है कि जब रुपये को ज्ञहू रत हो, डिमांड हो उप्तकों अह- 
विवत हो तो वह रखे जाय । हमेशा कोई आदमो जब अपने सक्वात को बनाता चाहुता हू तो 
वह यह समता है कि कितवों ईंडें चाहिये, कितना चूता चाहिये, क्वितता पत्य र चाहिये, भुझे 
लोहे को कितनों जहूरतर , बड़ एक प्लांड तरोक़े पर हर एक आदमो अपने सकान के बनाने के 
पहले इन हर सेक्शं पर पर गौर कर लेताह ओर उत्तके मुताबिक अयत। एक बजट प्रियेयर करता 
हैँ, अगर बजट न भी ते यार करे तो खर्चा करता है ओर अपने सकात को वक्‍त मुअहयता के जन्द र 
पुराकर लेताहू । लेकिन इत सरकार को यहु वोति यह बत जा रही है कि कि क॑ फय्ू ज्ड स्टेट 
के अन्दर कामहो रहाहू । में जताब वाला, आपके जरिये से पुछता चाहता हूं उन दोस्तों से 
कि यह ५ बरस के अन्दर जो कारेवाइयां इप्त सरकार ने को हूँ उत्तके बाद वह अपने तोर पर 
मुतमइयन है और महसूस करता है कि हमने कोई ऐसा काम किया हे जित्षते जनता को हालत 
दुरुस्त होगी ओर हमने जनता को इतना आगे उभार दिया ? . यों काम हुए, उससे 
इन्कार नहों हो सझृता लेकित जा होना चाहिय था वेसा नहीं हुआ.। अगर किसी काम के 
लिए इतना रुपया सर्फ किया गया होता तो वहु जहर आगे बड़ता। अभो एक साहब ने 
बतलाया कि राशतिग और ट्रेडिग के विदतिडे में गवनेमेंट को करोड़ों रुपये का खतारा रहा 
ओर हो रहा हू । उप्तके बाद भो और रुपया माँपा गया है । में कह गा कि बारदा इत चोज 
के बिल्लाफ कहा जाता रहा है, लेकित सुनने वाला कोत हैं सुनना कोत चाहता है ? 
मेंतो हैरान रहुगया जय मेंते एक्र अखबार में पढ़ा कि आजमाढ़ के डिस्ट्क्ट मे जिस्देंट साहब 
ने और देवरिया के डिस्ट्रिकट मेजिए्टूट साहब ने यह कहा कवि कोई स्टार्वेशन डेय नहों हुई 
में यह नहों कहता कि कोई मरा यथा नहीं मरा, लेकित क्‍या जनाब वाला, हमारों सरकार 
यह समझतों है कि आज यहां को जवता जिश है ? आज देहातों को हालत, दाह्रों को हालत, 
ग़रोबों ओर मजदूरों को हालत, उन बोरतों को हाह॒त जाकर देखिपे, उनको ज़ित्शा तो नहों 
कहा जा सकता है । मुरदे से बदतर उनकी हालत हो चुको है । आज औरतें हैं जिनको 
छातियों में दूध नहों हूँ कि वह अपने बच्चों को पाल सकें । आज ऐसे मजदूर है जो अपने पेंट 
को न भर सके, अदना क्लास के ऐ ते लोग है जितके बच्चे ओर ओर रे भखों मर रहे हू, उनके 
पाप्त कपड़ा तडीं हैं उतको जिला कोत कह सकता है ?. इतको जिम्मेदारों मझपर, आप पर, 
इस भवत पर, सबके ऊपर है । इसलिये कि हम जनता के प्रतिनिधि बनकर इ ऐवान में बठ 
हैं । हम पर एक ज़िम्मेदारी है । हमें यह देखना चोहिये कि आज जनता के अन्दर किस क़दर 
मुसोबत, कितनों दृश्वारियां हु + इसके रोजन्स (कारण) क्याहे ? में समझता हूँ कि बहुत 
से रोजत्स हे. लेकित एक सर जोड़कर एक जमह बेंठकर एक नात-कंटोव्शियल 
(विवाद रहित) चाज्ञ के अन्दर तताम कंट्रोवर्सीज्षे अराइज को (विवादास्पद विषय उठा पे) 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ६९ 


जाय॑ इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें तो ऐसो चीज़ों के अन्दर जितपर 
जनता को बजिखगी का दारोम्दार हे उनसे सियासत से कोई मतलब नहीं होना 
चाहिये बल्कि उत चरेजों का इन्तज्ञाम एक ऐसे गर्स के हाथ में होगा चाहिये जिध्षपर हरएक 
पार्टी और ग्रप का इत्मिनान हो, तो वह गाड़ी आगे चल सकतो है । अभो एक केट्रोल 
की कमेटो अप्वाइंट हुई, उसका नतीजा क्या हुआ कि उसमें ऐसे लोगों को रखा गथा जो उनकी 
हाँ में हाँ मिलाने वाले थे ताकि उसकी रिपोर्ट उनके मुआफिक हो जाय । तो क्या फायदा 
पब्लिक का रुपया बरदाद करने से, अपने को धोखा देने से ? बेहतर यह है कि ऐसी कमेटियां 
ही न बनाई जाय॑ जिससे हर ग्रूप और हर पार्टी को शाथिल न करके ऐसे कंट्रोवशियल ईव्यूज़ को 
ला सके । 

आप अपने सेक्रेट रिएट की हालत देखिये । आप खत लिखिये कुछ जवाब नहीं दिया 
जाता। एक साहब कह रहे थे कि ऐक्शन लिया जाय । यहो खोऊे , जब अंग्रेज बठता था 
अपने कमरे में तो डिप्टो कलेक्टर दस बजे से साढ़े पंच बजे तक काप करते थे। आज में बतलाना 
चाहता हू कि मेरे शहर में सात आठ डिप्टो कलेक्टर इंतजाम करते है । लेकिन आज क्या 
है ? डिप्टो कलेक्रान कार लेकर घम रहे है । अभी इधर बडने बाले एक दोस्त ने कहा 
कि पचोस हजार रुपया कांग्रेस वालों को ज्मोंदारी अबालिशन के सिलसिले में दिया गया। 
अगर आप एक लाख रुपया कांग्रेस वालों को दे दें तो मुझे खुशो 8 लेकिन वह दो लाख, पचास 
लाख और साठ काख रुपया जो इन अफसरों ने अपने दी ० ए० और डी० ए० में सर्फ कर दिया 
उसका रोचसा आप नहीं रो सके । उन्होंने किस तरह से पानी की तरह रुपया बहाया। हर 
जिले में उ स० डी० ओ०, जूडोशियल मजिस्ट्रेट्स, ओर रेवेन्यू आफिप्मर्स को एक पहल्टन लगो 
हुई हे । लेकिन कुछ काम नहीं करते। भाई रुपया आयेगा कहां से ? काम होगा केसे ? 
काम करने वाले क्‍या करते है, उनकी देखभाल कोन करता है। डिप्टी कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्टेट के सामने सिगरेट नहीं पिया करते थे, बात नहीं करते थे, खौफ खाते थे। अब 
क्या है, खाना है, पीना हे, कोई डर और खोफ हे हो नहीं । अफ़सर समझते हे कि हमारा 
कुछ नहीं हो सकता । लोगों का ख्याल है कि सिनिस्टर करते है, मिनिस्टर नहीं करते हूं, हां, 
कोई पार्टों का ससला आ जाय तो ज्रूर कर देते है, नहीं तो उनके सामने कायज्ञ आया और 
उस पर शारईस कर देते है । खौफ नहों, डर नहों, हर आदसी सहत्तस करता है कि हमारा 
कोई कुछ जिगाड़ नहीं सकता । चपरासो', क्लाक॑, अफसर हर आदमी अपने यहां पर मालिक 
है। मे जाप से पूछता हूं कि इन पांच वर्षों के अन्दर क्या ऐक्शन लिया गया डिसिप्लिनरी 
(अनुशासन संबंधी ), जो इफेक्टिव (प्रभावज्ञालो) हो सके, प्रोमोशन रुक सके, डिस्सिसल हो 
सके । गवर्नसेंट आफ इंडिया के लिये रोज अश्जबारों में देते है कि इतने डिप्टी सेक्रेटरों, इतसें 
अफ़प्तर निम्माल दिये गये यहाँ क्‍या है? यहां बिलकुल आपने आंख बन्द कर ली है । जब आप 
अपनी लगाम को ढोली कर देंगे तो ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। एडमितिस्ट्रेशन में सख्त 
दिल ओर नर्म दिल दोनों होना चाहिए और सख्तों के साथ आंख फेर कर काम करना चाहिए । 
आज चाहे सेकऋटरी हो, डिप्टो सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, कितना रटेब्लिदमेंट बढ़, हुआ 
है। काफ़ी हाउस सें भरे हु हैं। अफ़न्नर क्‍या कास कर रहे है ? रेड टेपिज्स हो रहा 
हैँ लेकिन ऐक्चुअल काम कुछ नहों होता । उच्चका नतीजा यह है कि आप कभो भी तरवक़ी 
नहीं कर सकते । लोग कहते हें अब को से सोशलिस्ट शिहस्त दे देंगे, जन कांग्रेल वाले शिकस्त 
दे देंगे, हिन्दू सहा सभा शिकस्त दे देगी, कम्युनिस्ट शिकस्त दे देंगे, में बकीन दिलाना चाहता हूं 
कि यह हो सकता हूं कि कोई पार्टी बर तरे इक्तदार आये, लेकिन सरकार को शिकस्त देने बाला 
उनका सेक्रेटेरियट होगा उसके सबाडिनेद्स होंगे। आप यह देखिये कि इन पांच वर्षों के 
अन्दर जब भी इन अफसरों की नृकताचोनो को गयी, उनको देप किया गया, एनकरेज किया गया, 
उनके खिलाफ कोई ऐक्दान नहीं लिया गया । उनकी देख-रेख नहीं की गयी । पिछले पांच 
वर्षों से बराबर उनका तारीफ की गयो। उनसे बुलंद आज़ कोई नहीं, उनसे बेहतर आज 
कोई नहीं। उस तारीफ़ का नतीजा मुझे नहीं, उन कांग्रेत् मेम्बरों से पूछिये जो 
जाते हैँ उनको किस तरह से ठुकराया जाताहे। कुर्सो से उठा नहीं जाता। में 
तो उनमें से नहीं हूं, जरा भी बात हुई, चाहे मुझे फांस! चढ़ा दें में फिर कभी नहीं जाता । लेकिन 


चर विधान सभा [१९ फरवरी, १९५१ 


[श्री फलरुल इस्ला २] 

बहत से जाने वा हे दाहर जावे हे उत्फ्ो इपहा तजूब है । जब ये चोजें चडु रहो हे तब 
आप क्या उम्मीद करते है। अगर इत सदन के सेल्वरों को, वविए्टर्यों का इच्त्तत सहों को 
गयी तो आप क्या उम्मोर ऋर पके 3 कि हवाश सुल्क आगे बड़ेगा। में खोझ बाता हूं ओर 
यह हो धक्ता हे हि मेरो यड सवार हो, उप्तहे बाह बजर नें बेटों लाए्ट स्पीव हो, क गेंफि उप्तके 
बाद नत्रा चताव हो ओर में यह महसुत करता हूँ कि इत्र सूबे मे इंयान 
की कोई जिस्शोों नहों हु, पाडिडिक्म में इं प्रात को नहों रहता चाहिए। जहां के ऊपर 
इंतानों को कोई जगह नहीं हे एसो दुनिय्रा के अच्दर हुप सारे इत्तहाउमप्र के 
सामने हो नहीं बल्कि खुश के सामने भो जिस्मेशर +। में समझता हूं कि भव का हर एक 
सदस्य इ पके लिप्रे जिम्तेदार हूं क्योंकि पब्छिक का नुताइश बत कर आया हूं। जनता को 
इन तकझोक़ों को जिम्मेदरों क्रिप पर डालो जाय, जब हर तरकझ इरए धोटियेंतों (अक्षतता), 
हुर तरह्न कप्णत (आ्ाचार), हर तरफ सेयोडिज्म (पश्चात) हर तरफ फ्ेविरिडिज्म जब 
यह बुतजियादें बन चुशोई हमारों तो फिर क्या कहा जाथ और कितको कहा जाग ? जिधर 
जाओ, हर तरझ एह रो )। बाद में बैठता वुह्ि 5 7, सड़क यर बहता सृदि कल ई, भाड़ो 
में सफर करता मुश्किलह । किससे कहें और किप से सुर्ते ? इत हाउत के अन्दर कहते- 
कहते थक गये, ऋतेदियों में फडते-कहुते थक्ष गये । अब परेशान हो गये /। से समझता हूं 
कि ने क्या हनारे उधर के दोस्त भो कहते है कि क्‍या होगा, केसे होगा? 


जवाबबाला, में समझता हूँ कि इस वजद के घिडसिल्े में अब आइंद साल के 
लिग्रे बजद आते बाला हु। लेकिन कोई ऐसो चोजें हों जिनते इंसान की जिन्दगो 
अच्छो बन सके वहु देखता हे। इस सश्षडे पर बहुत सोचना विवारता हें, 
हो गोर वे ऊक्लिक्त का जहूरत है। इत्त पर सोचता चाहिये कि हम बहुत 
क्यों कर जनता को तमाम तकालोद्ध को चाहे बहु कम तमख्वाह पाने वाले हों या ज्यादा 
बड़ो तनख्वाहँ पाने वाले हों या और लोग हों उनको तकलीफ को दूर कर सकते हैं, उनको सुचार 
सकते है और जवता में हम कहां तंक कांफोड्डे प्त क्रियेट (विश्वात पद) कर सकते ३, कहां 
तक उन्हें समझ; सकते ३, बतला सकते हे । हम उतसे ऋह सकते हे गहला नहों हे यह मुप्तोवत 
का वक्‍त हे ओर हत तुम्हें इइना चहों दे सकते लेकिन वह इ त तरीके से वहीं हो सकता कि जिस 
तरह से सेकेरेरियट से स्टेडमेंट वे दिया कि खजूर आ रहे है, बच्चों के लिये जिल्क (दूध )आ रहा 
है। क्‍या गहूत बेबुनियाद बातें को जातो ई और इस तरह से गलत बातें जाहिर कर देने से 
कोई नतोजना नहों विकलता | जब खजू र आ गये होते तभो यह बात निकालना चाहिये थो। 
इपका पता नहों लेकित मु चकित हु कि खज्र ईराक से चलो हो बस यहां सेकेटेरिय्ट ते छुछ खबर 
निकलतो है कि इतता वेह्टनें में चछा जायगा इतना ईसटर्न डिस्टिक्टस की मिलेगा । बच्चों के 
लिये चूंकि राशन कम हो गया है इसलिये दूध का इंतजाम हो रहा है । इत्त तरह को चांज्ञों से 
ही खराजियां येदा होते है। इन तम्तास चोजों को सामते रख कर हो बाजें निकाली जानों 
चाहिये और जनता से तकहफ़ बरइछत करने के लिये कहा जा सकता हैं ताकि यहां की जबता 
को यह मःछ य हो कि हमारों सरकार दिक्कत मे $। तो मुझे उम्मीद है कि जनता हर बड़ी से 
बड़ो कुर्बानी देगो । उमने दी हे, देतो रहो है, देतो रहेगो ओर दे देगा लेकिन उतते इप बात 
को तलाक होतो हैँ कि चोजें इत ग्रहृत तरोके से करहे उतका ख्याल नहों रखा जाता है । 
और बहु भा अपको वजह से नहीं है आपसे इस्हों सबारडिनेट लोगों को वजह से हैं जिनके लिये 
आपने डूुः दे रब द कि जो वाहो सो करो, स्याह-सरेर जो वाहो करो हम तुममे कुछ नहीं बोलेंगे । 
वही जो चाहते हू करते हें। भोर अब सोअगर इन वोज़ों को देख लें वो हालत सुथर सकतो है । 
आय शायद इत चर के १उन्‍द न करें लेकित मेने अयने दिऊू को जावाज्ञ आपके सामने रख दो 
ताकि आपध्यावदें गौर करें। यहुकरड़ा जाता है कि डिमोकेप्ी में यह नहीं होता और वह नहों 
होता; कैकित में आयके साजने कहता हु कि इस्त पर गोर काजिये इंत्त पर सोबिये कि यह डेथ 
(मृःरु) जो हो रहो है वह नेचुरल डेय तो नहों होगो ले हित यह एक वक्‍त्रोई थ हम आप अपने 
हाथों अबरे ने शत को कर रहे है इ तलिपे कि इस सुल्क के बच्चों को न तालोम हासिल हो सकेगो, 


आओ बा, 


घन सर जा ही डक अल बा छा को 
लकाय तप ४६५००-०१ रक अनरान, पर एापाशएः, दवाद २९ 
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५ 
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ने तेल्य बाधित जो रही ह 
सन्त लिम्भदारी हि 
लिये ज़िम्मेदार हु जो छछ हो रहा € मे 
को भद्ताई करतो हे तो ज्ञकहर) हे कि हसें दक्ोलन खबो से हद सात ५ 


. न्‍ हब दक। ञं पी 
ते बड़ फेसिलिटीजब हाटिछ हो रह ६, जिसके किये एयने ऑर 
नहीं कहता कि अकेले आप को फिम्मेदार। ४ बल्कि हम तब उसके 
० 
आह 2१ | जता 


7५। 
| क्या च् 
देखना चाहिये कि बजट उसी उतना के किये हो और उसो के फायदे के जिये हुवे काम कर । 
शक द कै ने के पहले मे 
माननाय डाइटर सह्पूणा[नत्ट->भव्यज्ञ रंदिय, आर टुछ ऋकहने के पहुड मे 
पते रखना ; हसारे साधने बार-बार दूपरे मुझ्कों के 


शिक्रायर जाप के जा एने 
परचियापेंटस के क्राएडे 


हा द् प्रहदव यू मन अचल 2 बट ८; 
आतो है । में समझता हें किये उसके कु 
८५ बन की कल 2 
4 


जप ददप हे सदत्प और जाए प्‌ दा जिमहेदार सदर अपनी तक़रीर में गपने पेंट की साको उना 
कर तो में कावशएक समझते हूं कि कर्ट सी घने सं लब्यता का बह ठक्षाओ हे कि गजने जंट की तरफ 
से अताब सचने के किये मोशड एस बना बह सादइग ओ दा, गपन मेंस के साथ, थे कियो  /मिल्दर 
का खपत जहर कस्ता (के ड्ड 


इस किस्म को जाकाचद 


कक मम 
सदप के साथ डिपक्व॑टंसी | असोजन्यता ) की बात है । जयर 
ओर जबाब व दिया जाय तो दायबादिव मे जोगा। फिर भो 
में स्वकार करता हू इसलिये कि में कम से कस गलत सियक्र सा अनुत्तरण नहीं करन 
चाहता हूं । 


हद ज-- 
! | 


स्द ००० २ निलिओो "मल ५, हे ्पन जप ० ससथव दमन 
इए यहय के सिडपिओे में श्री जियोकी पिड शोर थी उण्य चंद्र बोर कुछ धदस्पों ने कुछ 


सिद्धान्त को बाते हमारे साथने रखों ओर बह में परे तोर हो स्व कार काला हैं कि उनको वायत 
कोई दो राव तरीं हो सफपी हें । विल्कुछ जा डे क्लिक । 
सप्लेमेंटरी बहट न पेश करता हो तो बहुत उ्श बाज ६ । अ॑ 
अंदर जियवा खा हो उमप्तका अं राजा किया जा के और सारा रुपया बणद में रखा जा पक्के 
तो बहुत हूँ; अच्छा ४ 


स्‍्क 
यह ही हराकर तेडी रो सहता न । एहवतो पड़ रे गदनतेंवेंड को कोई ऐ दा दरोहा माला 
हो कि भो छुछ भी पाक नए नें टोने बाधा जे उप्ा अंदाजा किया जा शर्रे। उपम्तरे इंफकेदड 
वबजड ऐ दा बना डियया जावद जिसमें सोए-मोद सकने रख लो जाये अ।र उनको साफ भर में खर्च 
किया जाग । बहाइाल हप इत बात झा तो दवा नड़ों करते झा 


ध्ट ु 
हम हर ची व को को "से कर उझतेश जोद इंपड़ेटेड बजट जनावा 


हमे मजबरन साप्ल मेंटरों बहुद पेल करना पड़ता है । घड सही शत है कि जड़ बहुत ही 


आकय कु बार हो तव हो पेश करना जाहिये अन्यथा नहीं कं 

नहीं। इसको तथ हरता बड़ी जुश्किछ चोद ३१। इपका जेइर्ला कौत करे सबसे पेंट के 
सामने जो बच जाते | उस पर हप अपने बुद्धि के अनु पार एरा-पूरा दिचार करते हे जोर अपनी 
बुद्धि के अनु्नार जितको जावश्यक समझते | कि बह बहुत जहर है उस! जीज के छिये रुपया 
खर्च करता सुनासित समझते है, उसे को जब करते जा कुछ इना । ब्याज दीता 3 वह 


फाईनेन्त कनेदः के साले जाता हु ओर वहां पर उस्त पर विचार होता हु ओर वहां से छबकहूर 
कर सरत के तातने बह आता हू । हो सकता ह कि हमारा ख्याल हो खर्च रोचा वहिये, जरूरों 
हैं ओर अदएवापडे बिल (अपरिहार्य) | और इस सदन के कुछ मावनोंत सदस्थों का ऐसा 
ख्याल हो कि उस ख़च को बचाथा जा सकता था, इसको जरूरत नहीं थो । ऐसा हो सकता हे । 
इतना हो नहीं बल्कि हर मोक़ और हर काम के संबंध में ऐसा होगा कि सब छोगों का विचार 
हर बात म पूरे तौर से नहीं मिलेगा । लेकिन इतना सें आपकी विश्वास दिला सकता हूं कि 
फायन नस डिपार्टमेंट को कड़ाई के साथ देखना चाहिये । जहां तक होता है हम देखते है । 
इतना तो मातना चाहिये कि फ्ायनेन्स डिपार्टमेंट रुपया बचाने का ही काम नहों है, बल्कि रुपये 
पर निगाह रखनी चाहिये, जहां तक उत्तर प्रदेश के आवश्यक कामों में बाधा न पड़े । लेकिन 
जब एसो बात सामतर आजाय कि आवब्यक कामों सें बाधा पड़ती हो तो सहज लकौर पकड़ कर 


हर विधान सभा [१९ फरवरी, १९५१ 


[मानवीय डाक्टर सम्पुर्णानस्द | 


बैठे रहता कि आज से पहले जो बजट पास किया गया था उसके अनुतार 
हम एक पैसा भो ज्यादा खर्च करते के लिये राजो नहीं होंगे। हे यह॒नहीं करवा 
चाहिये और कहीं भी दुनिया में फाइनन्स डिपार्टमंट एसा नहां कर सकता ह 
अब जहां तक फोरसोच (तकित) ओर अनफोरसीन (अतर्कित) का सवाल हू दो-एड चोरें 
ऐसो है जिनको अवफोरसोन कहा जा सकता है । किसी साल पानो ज्यादा बरस गया या पत्नी 
बिल्कुल न बरखा।  साइंत का किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान ही तो शायद फोरसी कर सके। 
दुधरे लड़ाई ही छिड़ सकतो है । स्टेंट गवर्नेमेंट से उसका कोई ताल्डक़ नहों । बहुत से 
खर्चे है. जिनका अंदाज हम नहीं कर सकते उन खर्चों को अनफोरसीन कहे! जा सकता हू 
फोरसीन और अनफोरधान को कोई खास डे फिनोशन (परिभाषा) देना मुश्किल हैं । कई 
खर्चे होते है जिवको फोरसो किया जा सकता है । यह कहा जा सकता हू कि इसको जरूरत 
नहीं पड़ेगी । कहा गया कि सप्लोगेंटरी जो पहले पेश किया गया था उस वक्‍त इसका जेंदाग 
क्यों नडों लगाया धया, पहले इतना खर्चा होता था अब क्यों कम कर दिया । ऐंसा होता हू 
कि किसी मुहकते के काम के लिपे रुपया रखा गया कि इस रक़॒म को साल भर 
में खर्थ करना पर लेकिन किसी वजह से खर्च नहीं हो सका। इसको अनफोरतोन 
कहु सकते है। जिस तरह से हिसाव लगाया जा सकता हूं उसे लगाया 
जाता है । ख्याल हुआइस साल इतना काम होगा और इसने रुपये को ज़रूरत पड़ेगी लेकिन 
काछ उत्त रफ्तार से ज्यादा हुआ जिसको कि हम समझते थे जरूरत नहीं पड़ेगो लिहाजा ज्यादा 
खर्चे की ज़रूरत पड़ गयो । एसे मौक़ों को हम जनफोरसोन कह सकते है । सरकार इस चोज को 
देखतो है और इस मानों में फोरसी करना कि काम ख़त्म होगा या नहीं होगा मुमकिन हैं 
इश तरह से अंदाज छूगाने पर सरकार समझतो है कि इतना रुपया ख्च नहों होगा लेकिन किन्‍्हे 
वजूहात से, काम ज्यादा तेज्ो से हुआ ओर वह रुपया खर्च हो गया, इस मानो में वह अनफोरसीन 
बात हूं । थे दिकक़ते होती है । इन बातों को लिहाज सें रखते हुए से घिश्वास दिलाता हू 
कि जहाँ तक बन पड़ेगा हम पुरो कोशिश करते है कि जो पडिछिक का रुपया है वह ज्यादा खचे न 
हो । एक सवाल कई दोस्तों ने उठाया कि यह दो सप्लोमेंटरी बजद पेश करने को क्या जरूरत 
पेदा हो गयी । कुछ-कुछ समुफ्तो फलदुलछ इस्लाम साहब ने उसका जवाब भो दिया । सवाल हुआ 
कि एक नया बजद पेश होने वाला था तो उससे पहले एक सप्लोमेंटरो बजट क्‍यों पेश किया गया। 
जमशीद अली साहव फोजद नहों है। उन्होंने फरमाया कि एक कड॒वी दवा एक साथ न पीना पड 
इसलिये उस्ते दी किस्तों में रख दिया। एक मर्तत्ा एक ख्राक और दूतरों सर्तेवा में दूसरी खूराक 
दी | जहां तक सब्सटेशियल बजद (मूलआय व्ययक) को बात है एक बात समझ लेन? चाहिये 
मेराएंसा ख्याल: कि इस गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि आगे चल कर कोई भो गव्ेमेंट होगी जब 
तक यह कांस्टिट्यूशन मोजूद रहेगा उसके मुताबिक साल में कम से कम दो सप्छोर्भेंटरी बजट तो 
पातही करने पड़ंगे। इसमें कोई ऋषि-मृति होने की बात नहीं है । जो सूरत है क्रीब-करीब 
गर मुमकिन है, किसो पार्टो की गवर्नमेंट हो, इस कांस्टिट्यूशन के रहते हुए उसको कम से कम 
दो सप्लोमेटरा बजट पेश करने हो पड़ेंगे। हो सकता हे किसो के पास फुसंत हो, पब्लिक के 
सनी का ख्याल न हो तो जैसा नवाब साहब ने कहा उसके मुताबिक १५ दिन में बजट पेश किया 
जाय, महीने भर में पेश किया जाय । कांस्टिट्यूझव में कोई मनाही नहों है रोज का रोज पेश 
किया जाय ।_ यह संब तो मुश्किल है लेकिन कस से कम दो स्ंबा तो पेश करना हो पड़ेगा । 
वजह यह हू कि पहले जो १० करोड़का सप्लोमेंटरी बजट पेश होता था या २० करोड़ या २५ 
करोड़, जितने का भी वह होता था, उस वक्‍त एक चीज़ थी कि. गवर्नमेंट जो भो साल में बजट 
मंजर करती थी उसके मंजूर होने के बाद अगर साल में कुछ ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ी 
तो वह चीज़ हाउस के सामने आती थीं। दुनिया में ऐसा होता रहा हू, होता रहेगा ओर गैर 
मुसकित बात है कि ऐसा न हो । कभो-कर््नो: ऐसा हो जाता हैं कि गवर्ममेंट समझतो हे कि 
हाउस को इस वक्‍त संजूरी लेना मुनासिब नहीं है । दो-दो यहां हाउसेज हे अगर बिल लाया 
गया, मंजूरी ली ययो ता तब तक काम रुक जायगा। जब यह चोद्न गवनेमेंट के सामने पैदा 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों पर साझ्ान्य विवाद ६५ 


होती है तो विना मंजूरी के खर्च करना पड़ता हु और खर्च करने के बाद उत्त खचें को बह हाउस 
के सामने रखतो है। अगर हाउस ने संजूर किया तो हाउस का सरकार पर कॉफिडंस 
(विश्वास) है और अगर नामंज़ूर किया तो वेधानिक संकट को बात पंदा हो जायथगी । 
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इस क्रिस्म को विवक्तत पैदा हो सकतो हे, लेकित जो भी गव्न॑सेंट ज़िम्मेदारों लेते की हिम्मत 
रबती ह॒ उसके सामने ऐसे मौके जरूर आयेंगे कि उसको हाउस को बिला सजी के खर्च करना 
पड़े और बहु कमो हाउस की बिला सजा के खर्च कर बैठे ।॥ पहले वह सूरत थी कि जो जरूरों 
खर्चा या वह हो गया था जो जरूरों खर्च करने की ज़रूरत हूं तो उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट हाउस 
के सामने रख दिया ओर वह साल भर में एक बार रख दिया जाता था। लेकित अब यह सूरत 
हो गई है कि एक ऋंटिन्जेस फंड (आकस्मिकता निधि) क्रायत किय्रा गया हुं। उस 
फेंड भें गवर्ममेंट को तरऊ से हाउस से बहु दरख्वास्त की गई हूं कि वह उस 
फूंछ के छिये ४ करोड़ रुय्या या पांच करोड़ रुपया संज््र करे। यह हांडलस को 
मरजों पर | कि वह उसको मंजूर करे या न करे। लेकित आपने पिछला दफाइन्र 
फंड के लिये ४ करोड़ रुपया मंजर किया। उसके मंजूर करने के मारते यह 
हैँ कि हम किसी भी खर्च के मुताल्लिक इस फंड से ले सके ओर बह हम ४ करोड़ से ज्यादा नह 
कर सकते ओर न उससे आगे ही जा सकते हूं । दो हम ४ करोड़ तक खर्चे कर सकते हूँ इससे 
ज्यादा खर्च नहीं कर सकते है । *इसके माने यह हुये कि साल के अन्दर ऐसी ज़रूरत पंदा हो 
सकती हूँ कि ३ या ४ या ५ करोड़ रुपया खर्च हो गया और उतसें जो भी कसी पड़ेगी उसको पर 
करने के लिये गवनंमेंट को हाउस के सामने एक संप्लोमेंटरो बजट लाना होगा और आपको 
मंज़रों होने पर जितना भा कंन्‍्टीन्जेन्सी फंड से रुपया खर्चे हुआ है वह रिकप हो जायगा ताकि 
सरकार के लिये आगे के लिये आसानों हो और वह अपना काप्त चला सके । तो या तो क्ष्सी 
गबर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेचर से मंजू रो लेकर इतना बड़ा फंड बना लिया हो कि जिसमें १५-२० 
करोड़ रुपया हो और इतने रुपये तक वह खर्च कर सके या हमारा बजद जो क़रोब ५० करोड़ 
का होता है उसमें अगर हम १५, २० क्षरोड़ का कंटोन्जेंसी फंड बना लें तो साल में अगर उससे 
ज्यादा हमारा खर्चा नहीं तो हमको भी दो बार या इससे ज्यादा ख़र्च करने को ज़रूरत नह 
होगी और इयारा काम एक ही सप्लस्मेंटरी बशट से चल जायगा। यह तो जरूर एक बुद्धिमानो को 
बात होगी अगर एक ही सप्लीमेंटरी बजट से कास चल जाय या एक चोज्ञ यह हो सकतो हे कि आगे 
चल कर इत्तफ़ाफ़ से साल भर के अन्दर इतना खर्चा न हो कि जितना कंटोन्जेसी फंड में रखा 
गया है उससे काम चलाने को जरूरत व पड़े जो पहले रखा गया हे उससे 
ही काम हो जायगा यानो जो फंड को हुई है उससे जागे नष्ठी पहुंचे। 
नहीं तो मेरा यह ख्याल है कि इन हालतों को छोड़ कर आगे चल कर कोई भी 
गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जिसको अपने लेजिस्लेचर के सामने साल में कम से कम 
दो मर्तेबा सप्लीमेंटरी बजट को न लाना पड़े । इससे ज्यादा बजट लाने की जरूरत होगी 
या नहीं इसकी बाबत तो में कुछ नहों कह सकता । इस बात को मेंनें बहुत संक्षेप में पहले 
बजट के मौके पर निवेदन किया था लेकिन अब में फिर निवेदन करना चाहता हूं और 
यह आशा करता हूं कि इस संबंध मेंकोई किसी तरह की गलतफहमी नहीं रह जायगी 
इस संबंध में गवर्नेमेंट की कोई खास गरूती नहीं हे कांस्टीट्यूशन जिस तरह की इजाजद 
देता है उसके मुताबिक ही हमको करता पड़ता है और आगे भी उसके मुताबिक हीं काम 
होगा । क्म से कस हम डे करोड़ से ज्यादा खर्च नहों कर सकें हैं 
ओर उतस्त ४ करोड़ के खर्च होने के बाद आप के सामसते आये हें बरता 
हमको कई बार आपके सासनेआःप होता। इसके लिए एक बात यह भी कही गई 
शायद फिलिप्स साहब ने कही थी कि सप्लीमंटरी बजट को नवम्बर या दिसम्बर में पेश 
करना चाहिए था । साल भर #ः प्रा खर्चा नवम्बर-दिसम्बर सें हो जाय यह किसी तरह 
से मुमकित नहीं हे । कुछ खर्चे इस तरह के होते हैँ कि वह साल के अखिर में आते 
हैं जसा कि महीने के आखिर में जिसकी आमदती लिमिटेड (परिसित ) होती है उसको 
आया करते हैँ उसी तरह से साल के आखिर में सब खर्चों को मांग आती है उसी तरह से 


7 [ ४; | श् 
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गवर्नेमेंट के यहां भी ऐसा होता है और उनमें भी हर किस्म के खर्चे आया करते हूँ 
कुछ में ज्यादा रकूम होती है और कुछ में मामूली रकम होती हैँ लेकिन उसका अचाज्ञा 
नहीं होता है। अगर आगे चलकर उसमें ज्यादा रकम हो जाय तो उसको भी देना होता है। 


इस बजट के सिलसिले में बहुत सी बातें कही गयीं । कुछ जनरऊ ( सामान्य 
बातों का भी जिकर किया गया । में यह नहीं कहता कि इस विचार से कहा गया 
कवि किसी गवर्नमेंट को या मुझको ड्रा आउथ करने के मतलब से कुछ कहा गया। ऐड 
बातें कही गई कि मुलाजिसीन की तनख्वाह वगैरह के बारे में सरकार का क्या ह्याद 
है, गवर्नभेंठ क्या करना चाहती है इसका कोई पता इससे नहीं लूगता। हमारे गोपान 
नारायण सकक्‍्सेता जी ने कहा $#्ि अगर इस बजट से कोई बात नहीं मालम होती है तो 
बजट छुछ दिनों के बाद पेश होने वाला है तो उससे क्‍या आशा हो सकती हैँ! आपके 
उम्मीद हो या नाउम्मीद हो लेकिन से इसके बाबत कुछ नहीं कह सकता | उम 
वजट में क्‍या होगा इसकी बाबद तो में कोई बात इस वक्‍ल लहीं कह सकता। 
इतना ही कह सकता हूं कि अगर सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर सब बातों पर रोशनी नहों डाहो 
गयी है जो कि हमारे सामने हे चाहे वह॒ तनख्याह की बाबल हो या फाइलेंस को मुस्नीवत 
की बाबत हो या इकनासिक (आथिक ) मुसीबत की बाबत हो या एजुकेशन कर मामले मे 
गवर्नमेंट क्या करने वाली है या उसका क्या करने का इरादा हैं या सड़कों के मामले 
वह क्‍या करने जा रही है या किसी और मामले में क्‍या करने वाली हुँ अगर इसे 
सुःतत्किक कोई रोशनी नहीं डाली गयी है तो इसमें मेरा कसूर नहीं हें हम ऐसा कर हहों 
सकते और ऐसा करना उसूल और कायदे के खिलाफ होगा क्योंकि सप्लीमेंटरी बजट ये 
तो सिफं उन्हीं बातों का जिक्र होना चाहिए जिनके बारे में उसमें आइटम्स (मर्दें) हैं और ज्व 
आइटस्स की बाबत उसमें जि नहीं हो सकता जो जनरल हैं या उसमें नहीं हैं। में समझता 
हैं कि अगर कोई दूसरा भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा और अगर वह फाइनेंस के उसूहों 
पर चलेगा उसे मजबूर होकर भेम्बर साहबान को नाउम्सेद करना पड़ेगा और वह मजबर 
होकर जनरल बातों को बाबत उसमें कुछ नहीं कह सकता । उन बातों का जिक 
तो जनरल बजठ जो साल भर का अभी ५ या ६ दिन में आने वाला है उसमें आ सकता है, लेकित 
इस बजठद में उनका जिऋ नहीं आ सकता वह दूसरी बात है कि किसी खास बीज की छाप 
किसी सिलसिले से इसमें आ जाये चाहे उनकी चर्चा करने काइरादाहो या नहो । मस्त 
गुप्ता जी ने अभी राशन का जिक्र किया और सभी जानते हूँ कि यह एक बड़ा भारी ससला है $ 
राहन होना चाहिए या न होना चाहिए या पाशल (आंशिक) राशन होना चाहिए या सब जगह 
होना चाहिए यायह ८ कहाँ हो और कहां न हो और कंसे हो । उन्होंने यह भी कहाकि 
उत्तर प्रदेश की गवर्नेमेंट खुदमुख्तार हो और बह सेंदल गवर्नमेंट की पाबन्द न हो। 
मंइसबारे में ज्यादा तो नहीं कहुंगा सिर्फ इतना हो कह सकता हूं कि हमारी खुदमुख्तारी 
ओर हमारी आजादी के बारे में गुप्ता जी का विचार गलत है और जितना स्वतंत्र वह 
हमें समझते हें उतसे स्वतंत्र हम नहीं हैं । अगर कुल उत्तर प्रदेश को मिला कर हमारा 
स्टेट सरपलस होती तो .हम खुदसुर्तारी की बात सोच सकते थे लेकिन चुंकि सूरत यह 
हैं कि गवर्नेमेंड आफ इंडिया की मदद की हमको बहुत सी बातों में जरूरत है इसलिए हम भूल कर 
भो इस तरह का विचार तो कर ही नहीं सकते कि खुदमुख्तार हम हो जायं। यह चीज 


हमारे हाथ को नहीं है और हमारी बहुत सी मजबूरियां हैँ कि हमको गवर्नसेंट आफ इंडिया की 
नीति पर चलना पड़ता हैं। 


श्री गोपाल नारायण जी ने, कहा कि अंग्रेजी और हिन्दी के वरजन में फर्क हैं। 
यह बात उतकी ठीक हू और सुनासिब बात है फर्क न होना चाहिए और दोनों एक ही 
होने चाहिए वर्ना वाकई इससे बहुत बड़ा भ्रम पैंदा हो सकता है। में भो यह ची 
भानता हूं और इसमें सावधानी बतेना चाहिए। 


बतीय वय १९०-:-०१ के [ द्वितीय) जन्युरक अनदासः पर सामान्य व्ववत्द ६७ 
इस बात का नी जक किया गया कि बजद में लिखा हुआ हें कि २५ हजार रुपया कांग्रेस 
धरा नान-भाफिशियल बाडीज्ञ : अस रक रो निकायों ' की सहायता के छिए रखा गय 
:० एफर के सिलसिले में रखा गया था। दार दर पूछा गया कि यह कांत का 
पल गहरे है । जाहिर सी बात £ सको रजा की क्षजद मे इस सकसद कह गया हें 


न्‍ा पम्णरकन्‍न्‍न्‍डआ. जनक ारस्यूक ०४५ क्मट अिज्क के जप सकी जरा अप झो जक्घा ब पा शादद कहता 
फयाह हज काजस कर्सट हैं। 5 कांड आर नानआआफ्इशयल याडा हा जा भा शहद क्ता च 
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"एक बाल । हमारे स्मन्न झगबारदाीन जो ह कहा कि 
सरणभर को पंचाथस अफसर के वेतन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा आहिए ओर 
अच्छा होता छगर बजट के बकत उस एरए ग्रोर किया जाता । लेशित सोचना यह हे कि 
इस मं थो डी हो मदद करना ठीक हो सकता हे ताकि वह पंचायतें अपने यादों पर खड़ी 
है सझे और एजा ४ हो सकता है। केकिन यह करना कहां तक उसूझछी वात होगी कि पंचायतों 
के जो अफसर है था अहलकार हूँ उनको एक सरकारी कर्मचारी की तरह बनाया जाय और हइ 
तरह से आप ख़द ही समझ सकते हैं कि कहां तक पंचायतों को खुदमुसख्तारी रह सकती हैं। 
अगर वे गयर्भघट से तनख्याह पाते रहेंगे ओर एक किस्म के गवर्नमेट से दस हो जाय॑गे 
तो उनके जो इस्तों जिएटए आफिससे हैं, पंचायतें और सरपंच, उनकी मातह॒ती वे छहां तक 
कर सकेंगे और जों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्प्रिट हम लोगों में पैदा करना चाहते हैं 
बह कहां तक पेद धाहश सकेंगे ? यह गौर तलूब बात हैं । फिर भी एक उसूल का सवाल 
है इस पर सदस्यों को विचार करना चाहिए। जैसा कि मेने कहा, जब बजट का 
वक्‍त होगा तो उस वक्‍त इंच पर और अच्छी तरह विचार हो सकता हें । 


ई गा 


हमारे दंत नलवगाद साजिद हुस्न साहब ने दो-तीन बातें कहीं। एक तो यह कि 
उनको शिक्षाशद हू कि लखनऊ के सड़कों के नाम बदल दिये गये हूं, ऊेसे विक्रमादित्य सार्ग 
वगरह-वर्गरह, लेकिन यहू छोगों को पता नहीं कि किस सड़क का क्या साम रख दिया जाय । 
कोई नक,झ्ञा हो तो ठीक है । सही है, नक्शा होना चाहिए । उन्होंने इच्च सदन के 
जरिये से लखनऊ के ऐडमिलस्टेदटर का ध्याल आकर्षित करना शमासिव समझा, मेरा 
ख्याल तो यह है कि अगर वे खुद एक ख़त लिख देते तो आसानी से काज ब्हों सकता था 
और जल्दी हो जाता था अब प्रोसीडिग्स छपेंगी तब भेजी जायंगी ओर तब वे देखेंगे। 


में यह भी मानता हूं कि लूखनऊ के ज्‌ (जिन्श अजायबध र) सें कई चीज़ों की कमी हे। 
बच्चों को सवारी कराने के लिए हाथियों को, नाचने वाले बन्दरों की कमी है । बहरहाल 
उसके मुन्तजिसम जो कोई होंगे उनके पास आपकी सिफारिश भेज दी जायगी। 


क्री भगवावदीन जो ने इस बात का जिक किया कि बहराइच के ज़िले में हरियाता ब॒हस 
नहीँ पहुंचाये गये । पहली बात तो यह है कि हमारे यहां हरियाना बुल्स (साड) की बहुत कमी है । 
इतने नहीं हूं कि हर ज़िले में एक साथ पहुंचाये जा सकें ओर अगर पहुंचाये भी जायंगे 
ती धीरे धीरे पहुंचाये जञायंगे। दूसरा सवाल यहु हैं कि जो इंडिजनस (देशो) किस्म के ब॒ल्स हैं 
उनकी बाबत क्‍या होगा । कई अच्छे जानकारों का ऐसा ह्याल है कि जो लोकल कंडीशन्स 
हैँ उनके लिहाज़ से कई मानों में इंडिलनस गाय और बेल ज्यादा अच्छे साबित होंगे । 
यह भी ख्याल हो रहा है कि हरियाना बुल्स तराई के लिए ज्यादा अच्छे नहीं साबित 


६८ विधान सभा [१९ फरवरो, १९६ 


[ माननीय डाक्टर सम्पूर्णातन्‍द | 


होंगे । बहरहाल इन सब चीजों का एक्सपेरीमेंट हो रहा है और दूसरे जिलों के साथ+) 
बहराइच में भी हरियाना बुल्स पहुचाय॑ जायग और इसका ज़रूर ख्याल रखा जाफ़ 


में और बहुत सी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता क्‍योंकि उनके बारे में परसों # 
बजट आने वाला है तो व्योरेवार बहस होगी लेकिन दो-एक बात हूं और खासतौर ते 
आखिर में मेरे दोस्त मुफ्ती फलरुल इस्लाम साहब ने जो कहा वह बिल्कुल दुरुस्त हूँ किज्न 
फूड की बात है वह एक नानपोलिथिकिल सब्जेक्ट (राजनीति से पृथक विंधय) होना चाहि. 
बिल्कुल सही बात हे कि किसी भी पार्टी को जब फूड के. मसले पर गोर हो तो इस तिगाह सेह॑ 
देखना चाहिए कि आज फूड का इंतजाम फर्ला पार्टी के आदमी के हाथ में हें और अगर उर्फ 
आलोचना *:कर देते है तो हमारी पार्टी की जीत हो जाती हं और उस पार्टी की हाएं 
जाती है । ऐसा नहीं करना चाहिए । यह मामूली चीज़ नहीं हूं, बल्कि लोगों # 
जान के साथ सज्ञांक करता हु और यह सज़ञाक किसी हालत में भो क्षम्य नहीं हो तक 
हर आदमी को इस पर गौर करता चाहिए कि उसका इन्जाम कसा हो। फूड ईं 
हमारे यहां बहुत कमी है । अब इस बात का बहस करना बहुत मुश्किल हुई. 
जितनी कमी बतलायी जाती है उतनी हे या नहीं? या गाँव वाले जितना हम जार 
है उससे ज्यादा होडे किग्रे (बचाये ) हुए ह. ? यह आमतोर से छोगों का झ्य्र| 
कि आज देहात के आदमी पहले जो खाते थे उससे ज्यादा खाते हें और अच्छा बह; 
और खाना चाहिए । यह हमसे से कोई नहीं कहता कि देहात के आदसी भूसों # 
या मोटा अनाज खायें ।, आज यह भी सही हे कि गल्‍ले की कीमत इतनी ज्यादाहोंणं 
है कि देहात के आदमी को बाज्ञार में अपने अनाज को छाने को उतनों जरूरत नहीं! 
अगर उनको लगान वगेरह देना है तो भूसा बगरह को बच कर दे सकते. है। इर्मश 
उसको बाज़ार में अनाज लाने की उतनोी ज़रूरत नहीं हू। . ० 
ये सब बातें हैं। साथ ही इसके गल्‍ले को भो कम्ती हें, इस बात को भो माख/ 
चाहिए । हमारे देश में सब से बड़ो ग्रेतदरी (अनाज के भंडार) पंजाब और सिंध थे। जब भात : 
सें हर जगह अन्न को कम्मी रहतो थो तो पंजाब और सिंध अच्छों तरह से पुराऋ: 
सकते थे ओर करते थे। आज उनके हमारे देदा से निकल जाने से ओर उन कार: 
से जिनका ज्ञिक्र करना ज़रूरों नहों हू हमारी कमी पूरो नहींहो पा रहो हे और. 
बाहर से गललामंगाना पड़ रहा हे । आज हमारी प्रेतसे हमारे पास नहीं रहो. 
और वह फारेन देरोटरी (विदेश्ञो राज्य-क्षेत्र) हो गयी हे । वे पाकिस्तान में हैं। मि 
आसानो के साथ हमारे देश को पंजाब वसिध से गल्‍ला सिल सकता था उस्त आसावोर 
साथ आज नहीं सिलू पा रहा हूं. | 
ओर नवाज़िश अलो खा--कल हो डेढ लाख टन का ऐप्रोमेंट हुआ है । 
_माननोय डाक्टर सम्पूर्णोनन्द--इसकों बड़ी खुशो हूं । फारेन टेरोटरोरे, 
जाने से हमारे देश में अनाज कीकमोह तो कोई बड़ो बात नहींह । हमको गेहूं की. 
ते कहीं से लाना होगा । चावल भो हमारे यहां कस हो । वह भो हमे बरमा ओरवो 
से लेता होताह । यह तो हर आदसो मानेगा कि हसारे यहां कुछ मिलाकर आग 
की कमो रहतो हू और हमें बाहर से ही उसे अभो पुरा करना पड़ रहा है । छोटो-छोटो बे" 
पर डिफू स आफ ओपोनियन (मतभद ) हो सकता हे अंगर असलो बड़ी बात को तो हर कोई, 
सालेगा । हमारा एक स्टेंडई हूँ जौर हमारा एंक आइडियल (आदर )ह और वह यह है है. 
जितनो जल्दी हो सके हम १९५१ तक यानों सालभर के अन्दर अपनो कमो पूरा कर हें। 
कम से कम इतना तो गल्ला पैदा कर लें कि अपने प्रान्त भर को काफी होतों: 
ओर हमें केन्द्रोय सरकार' से नलेवापड़े । अयर हम इतना भो कर हेंतो हमकें - 
की बड़ी सेवा कर सकेंगे क्योंकि जोगल्लाजब केंद्रीय सरकार हमको देतो हँ वह इतर 
को दे सकेगो ओर उसे बाहर से भो कमर संगोन को आवश्यकता होोगो । अच्छा तो यहूहे 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदारों पर सामान्य विवाद ६९ 


कि अगर हम कुछ दूसरे प्रास्तों को भी दे सके मगर वह तो अभी दूर की बात ह पहले तो 
हमें यही करता हूँ कि हस किसी दूसरे पर निर्भर न रहें । इसलिए सरकार के ग्रो मोर 
फ्‌ड (अधिक अन्न उपजाओ ) के काम में हर ग़र्स को सदद करनो चाहिए । इसमें 
मुखालिफत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है । 

कहा गया कि हमारे यहां करेक्टर (चरित्र) को कमो हु ! कैरेक्टर की कमो को बजह 
से हम अपनी स्कौमों को जितना कासयाब बना सकते थे उतना नहीं बना सके है । कई 
साहबान ने इसका बार-बार जिक्र किया और फखरुल इस्लाम साहेब ने भी इसके बाबत 
में अपनो स्पीच सें कहा। करप्दान (भ्रष्टाचार) और नेपोटठिज्स (पक्षपात) का भी बहुत जिक्र 
किया गया और बहुत जोर दियागया । इसको चर्चा बहुत होँं। हर जगह इप्तको 
चर्चाह । इसके क्‍या मानो हूं ? कहा गया कि जब तक अंग्रज यहां रहा तो हमारे ऊपर 
उसका हाथ रहने से हमारा करेक्टर ठीक रहा और अब उसके यहां से चले जाने पर 
हमारा करेक्टर गिर गया हो। दुनिया के सामने हम बार-बार इसका ढिंढोरा पोढते 
हू और कहते हूँ कि हमारे यहां करप्शन और नपोटिज्म का दोरदौरा हे । इससे 
क्या लाभ हैं ? अंग्रेज का हाथ हमको शरोफ बनाय हुए था और उसके उठ जाते से 
हमारा करेक्‍्टर गिर गया हूं । 


श्री फल्लर्छ इस्ला म--यह किसने कहा हु ? मेने कहा हूँ कि केंद्रीय दफ्तर में 
बंठकर वह इंतजाम को अच्छो तरह से चलाता था । आप का जो अफप्तर आज 
ठीक काम नहीं करता हूं वह उनके जमाने में निहायत एफोडॉटलो (क्षमतापुर्वक ) काम 
करता था। इंसका जवाब दें कि यह क्‍यों हू ? 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--मुझें अफसोस हूँ कि फलरुल इस्लाम साहब ने 
ठीक सुनने और ससझने की कौशिश नहों को हु । आज जो करप्शन (भ्रष्टाचार ) 
और' नेपोटिज्म (पक्षपात ) का बार-बार इस्तेमाल किया जाता हू वह गलत इस्तेमाल 
किया जाता है । उनका सतलब यह था कि अंग्रेज ज्याद, सख्तो के साथ हुकूमत करते थे 
अंग्रेज के ज़माने में सख्ती ज्यादा होती थी और आज़ हिन्दुस्तानी हुकूमत के जमाने में 
सख्ती नहीं होती हें, इसीलिए लोगों में डर नहीं हू, भय नहीं हैं । उनका मतलब यह हे 
कि हम लोग सत्ती के आदी हैं, जब हमारे ऊपर कोई हंठर लिए रहता हूँ, तब हम ठोक 
कास करते ह. और अगर हमररे साथ कोई नर्मी का बरताव करता. हु तो हम ठोक 
काम नहीं करते हें। जहां तक इनडिसिप्लिन (अनुशासन हीनत ) याइनएफिशिएंसी (अक्षमता) 
काताललक हूँ, च है हमारे आफिससे में हों, चाहे हम मिनिस्टर्स में हों, वह हार्मे की बात हें। 
लेकिन हमारे यहां का जो सबाडिनेट स्टाफ हैँ चाहे उसमें कोई डिप्टी कलेक्टर हो, 
चाहे कोई क्लर्क हो, अगर वह इसलिए काम करता था कि उसके ऊपर कोई हंटर 
लगाने वाला था और आज उसके साथ चूंकि इंसानियत का बर्ताव होता हैँ इसलिए 
बहू काम नहीं करता हैँ तो यह उसके लिए भी शर्म को बात है। आज हमको 
समझना चाहिए कि हमारा अपना राज्य है और हमारा मुल्क चंक्ति गरीब है, इस 
लिए हमारे जो थोड़े बहुत रित्तोर्मेज़ (साधन) हें उच्हों के जरिये हमको बाल से रस्सी बढ करके 
निकालना हु। में आश्या करता हूं कि हममें से हर एक में यह स्प्रिट आयेगी, सरकारी 
और गर-सरकारी सब में यह स्थप्रिठ आयेंगी । में फिर यह कहना चाहता हूं कि करप्शन 
और नेपोटिज्म का बार-बार जिक्र करता अच्छा नहीं है, इससे हम किसी को सुधारते नहीं 
हूं बल्कि दुनिया के सामने हम यह चोज़ रखते हैं कि हमारा देश इतना गया गुजरा है. 
यह भो बड़े अफप्तोस की बात है कि अंग्रेज के जाते ही यह चर्चा होने लगी है । 
श्री गोपाल नारायण सकक्‍्लेन[--प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कहते हैं। 


.. माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--उनकी भी राय गलत है अगर वह ऐसा कहते 
हैं। जोभो ऐसा कहता हैँ वह गलत कहता है । प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात कहें 
तो वह बिल्कुल सही ही नहीं हो सकती हु। । 


विधान सभा [१९ फखरी, ॥ 


[ माननीय डाक्टर सम्पृ गतिन्द | 


में यह भी कहना चाहता हूं कि फूड के और दूसरे जो मसले हें उमे हम 
अपनी पूरी शक्ति के साथ सहयोग देना चाहिए। किप्तो एक पार्दो को हार हो कर; 
किसी एक पार्टी की जीत हो सकती हैँ लेकिन किसी एक पार्टी को हार औरः 
में अगर लोग तबाह होते हैं तो फिर किसी पार्टी के हार-जीत के कोई भानेजओो 
हम सब को सिल करके काम करना चाहिए और जी लगा करके काम कार: 
लेकिन काम करने के सिलसिले में हमें कोई ऐसी बात नहों कहना चाहिए जिसे 
नेशन दूसरों की निगाहों में गिरे । इसी के साथ-साथ अगर किसी आदसो से बरकः 
कहा जाय कि तुम इतना गिरे हुए हो तो वह आदमी खुद अपनी निगाहों में गिरजाशः 
इस प्रकार किपो आदसी को अपनी निगाहों में गिराना न अच्छी बात है और गरः 
अच्छी बात कह ॒ सकता हूँ 


कि परसों फिर यहां व्योरे की बातों प्र चर्चा होगी ही । 


( इसके बाद सदन ५ बजकर १० सिनसट पर बुधवार २१ फरवरी, १९५१ ई०को ४ 


पूर्वाहण तक के लिये स्थगित हो गया।) 


लखचऊ, 


कैज्ञोस चन्द्र मटनागर, 
१९ फरवरी, १९५१ । 


उत्तर प्रदेश। 





अि 


_ पी० एस० यू ० पी०--२६९ ९छ० सो०--१*५! 


सचिव, विधान तंत्र, 


और व्योरे की बातों में जाता बेकार होगा , खात कर 


मु 


है 


गधा 


प्र 





उत्तर प्रदेश विधान सभा 





बुधवार, २१ फरवरी, सन्‌ १६५१ ई० 


बिधान सभा की बेठक, सभा संडप, लखनऊ, में ११ बच्चें दिल सें 





माननीय अध्यक्ष श्री नफीसुछ हसन की अव्यज्ञता में आरब्न हुई । 


अचल सिह, श्री 

अब्दुछ बाकी, श्री 

अब्दुछ सजीद ख्वाजा, श्री 
अब्युछ सईज़ खां, श्री 
अब्बुल रऊक खां, श्री 
अब्दुल बाजिव, श्रसतो 
अब्दुल हमीद, श्र 

अम्मार अहमद खा, श्री 
अल्प राय दशस्त्रो, शी 

; अधफ उ बमदास, भर! 

' आंविबाहड जेम्स फेस्पम, श्रो 
इतिजा हसेस, श्री 

इच्द्रदेव जियाठो, की 
इमाम हर्बसबुल्ला , श्ीमतो 
ई० एम० फिलिप्स, श्रां 
ऐजाज़ रसूल, भी 

कालीच रण टन्डन, भरी 
किशन चन्दयरो, श्री 
कशलानन्द गेरोका, अं 
कपा भंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र , भी 

कृष्णवन्द् गु-त, श्री 

कृष्ण दरण आय, श्री 
केशव गृप्त , श्र 

गंगा सहाय चोबे,श्री 
यजापर प्रसाद, थर। 
गृदनारायण , श्रों 
गोपालनारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
चतु्ु जज शाम, श्री 


उपस्थित सदस्यों की छची (१७१) 
| चेतराम , श्र 


। छदाइतलल गप्त , | 
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जगनन्‍्वाघ प्रश्षाद अग्रदाल, का; 
जगमोहन सिद् नेग।, #ई 
जऊकर अहमद, शा 
जमीलरंहमान फकिदवाई, ५ 
जयशाम्त वर्मा, श्री 
जदाहररू:छ रोहदगे।, श्री 
जाहंड हम, शआ। 

जार अपफितोर, श्ना 

मेयर लिड, शी 

ब्याल दात्त भगत, अं: 
दाऊरेचाला खसच्य। व; 
हारिका प्रस.ह मो, श्री 
दःसबदयल जचाप्था।, शव: 
दोनइायाह ह्मा, श्र 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दंपनारायण दर्सा, शी 
नवाजिदय अली खर, श॑ 
नारायण दास, श्र: 

पुरुषो त्पदास टंडन, की 
पृर्णमास, श्री 

पूर्णिमा बनजों, भोनतोी 
प्रकःदावदी सुद, ओमती 
प्रेमकिशर खब्मा, श्री 
प्रेमलाल बेच, श्री 

फख रुल इघ्लाफ , शी 
फजलरंहसान खां, श्री 
फतेह सिह राणा, श्रों 
फूल सिह, भी 


ज्र 


बदन सिंह , श्री 

बना री दास , श्री 

बलवेव प्रध्ाद, आओ 

बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
बाइगाह गप्त, श्री 
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, औ 
अजरानी देवी, श्रोमती 
बंचनराम गृब्त, श्री 

भगवती प्र पद शक्ल, श्री 
भगवानदीन , श्र। 
भगवानदीन भिश्र , श्री 
भगवान सिह, श्री 

भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
भोम उन, श्र! 

मकपूर आलम खां, श्रो! 

सहफनुरंहमान, श्री 

महमूद अली खां, श्री 
महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 
सुकुत्दलाल अग्रवाल, श्री 
मुह्तार अमहर किदवाई, आओ 
मुजय्फर हुतेन, श्री 

सुहम्पद अद्दयेल अब्बासी, शो 
मुहम्मद इस्माईल, श्रों 
सृहम्मद ऐं वज, श्री 

मुहम्मर नजीर, श्री 

मसुहम्धद फारूक चिततों, थी 
मुहम्मद रजा खां, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरो, श्री 
मुहम्मद जोएब, श्री. 
मुहम्मद सुलेसान अघमोी, श्री 
यज्ञवारायण उपाध्याय, शो 
रघुताथ विनाथक धलेकर, 
रघुबोर सहाय, भरी 
राजाराम सिश्र , श्रो 
, राजाराम ज्ञास्त्री, श्री . 
राधाकृष्ण अग्रवाल , श्री 


रासचकर्द्र पालीवाल , श्री 
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| रामंनतत्दत सिठ ३ ग श्रो 

| रानबली मिश्र, श्री 
राममरति, श्री 
रावपशंकर लाल, श्रो 
रास शरण, श्री 


| रामस्त्ररूप गप्त, भरो 


। रामेश्वर सहाय सिह, श्रो 
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शिवकुमार  सिश्र, श्रो 

दशिवदयाल उपाध्याय, श्रो 

शिवदान सिह, श्री 

दशिवसंगल सिह कपुर, श्री 

| इयाम सुन्दर शुक्छ, श्री 
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प्रदनोत्तर ७9३ 


ग्रश्तनोसर 


तारांकित प्रश्न 


गजियाबाद नगर पालिका में मुसलमान सदस्यों के रिक्त स्थान 
४7>-थ्रों ग पाल नाशवयण सकसेनः--क्या सरक्षार यह बतलाने की कृपा करेगी 


कि याजियाबाद स्युनिसिपैल्तिदी में कुछ सुसकमान मेम्बरों को जगहें कुछ समय से जाली हें: 

माननोव श्रो आत्माराम गोविन्द खेर (स्वाशासम मंत्रों )--जी हाँ, कुछ जगहें 
खाली हूं । 

#२--आ गोपल नारायण सकलेन[--ह्या वह सच है कि इद स्थानों 

का एलान हो गया था, किन्तु नामजदरी हो जाने के बाद चुनाव स्थगित कर 

साननोव श्री आत्माराम गे विन्द खेर-- जी हां। 

+३--श्रो गायाल नॉरायण सक्‍लेना--यदि हां, तो छ्यों ? 

माननीय श्री आत्माराम गांविन्द खेर--गाजियाबाद में सास्प्रदाश्कि वेमनस्थ 
तेजी से बढ़ रहा था, इसलिये बोर्ड को उपचुनाव रोकने के लिये कहा गया था । 

श्री गोपपल नाशवण सक्‍सेना[--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
नासजदगियों के बाद वहां का बातावरण बिगड़ा या नासजदगियों के पहले ? 

माननोय श्रो' आत्माराप गोविन्द खेर--पहले से बिगड़ रहा था, लेक्रिन सरकार 
फो यह पूरी तरह से मालूम नहीं था कि वातावरण खराब हो गया हे, लेक्रित जिलाधीश 
फिर उसके बाद रिपोर्ट को कि यहां तो मार-पीठ का अच्देशा हैं। क्योंकि 
हुद से निर्वासित भाई भी वहां मौज्‌द थे। वह भी अपने लिये चाहते थे कि जो जगहें खाली 
हो गई हैं उनमें उनका भी स्थान होना चाहिये और जो सुसलसानों की पार्धियाँ थीं 
हु भी आपस में झगड़ रहीं धो। इस वजह से माल्म हुआ कि खतरा बहुत हैँ इसलिये 
उन्होंने लिख कर भेजा। तार के द्वारा उनको कहा गया की चुनाव रोक दिये जाय॑। 

श्री गोपाल नारायण सकक्‍सेन।--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
. कितने दिनों तक किस तारीख से किस तारीख तक वहां वातावरण खराब रहा और 
कब से वातावरण सुधर गया हैं ? 
माननोय श्री आत्मारा॥४ गोविन्द खेर--घुधरने की तो कोई खबर नहीं 
। उस वक्‍त वातावरण खराब था इसलिये चुनाव नहीं हुआ । उसके बाद अभी 
छ हाई कोर्ट की एक रूुलिग हो जाने की वजह से चुनाव नहीं हो सकते हूँ और उसके 
लथे इस भवत्र के सामने में एक बिल ला रहा हूं जिससे सरकार को यह अधिकार 
सिले की उपचुनाव वह कर सके। द 

श्री त्रिकोको सिंह-- क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
साम्प्रदाधिक वेसनस्थ बढ़ने के कारण चुनाव सुल्तवी करने का अधिकार सरकार 
को किसी दफा के अनुसार प्राप्त है ? 

माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--म्पुनिसियेलिटी ऐक्ट की दफा का सवाल 
इसमें नहीं उठता। जहां मार-प्रीठ होती हैं वहां का डिस्टिक्ट सेजिस्ट्रेट अपने अधिकार 
से कोई कार्य रोक सकता हैँ जिससे कोई सार-पीट न हो। उसी अधिकार का इस्ते- 
साझछ किया गया २ द 


लुनाव 
ये? 


के 
विये गये 


हा 


“7५ 


>्पि, 8 :॥५ 


न्‍ै 
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| 


4६ 


दो ४: 
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श्रो त्रिलोको सिंह--क्या माननीय मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि इन उपचुनावों 
को सरकार ते रोका या जिला मेजिस्टट ने ? 


माॉननोय भरी आत्माराम्त गोविन्द खेर--जिला मेजिस्ट ट ने इजाजत चाही कि 
ऐसी परिस्थिति है लिहाजा इस वक्‍त उपचुनाव रोक देने चाहिये। सरकार की इजाजत 
हो रोकतें की, तब सरकार ने कहा कि मुल्तवी करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं 
हैँ । 

श्रो गंपाल नारायण सकलेन[--क्या सरकार बंतलाने की कृपा करेगी कि डिस्टिवट 
मेजिस्टट ने कितने अरसे के लिये यह चुनाव मुल्तवी करने के लिये लिखा था। 


माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-- कोई अरसा सुकरंर नहों किया ? 


+४--.श्री गोपाल नारायण सकक्‍सेन--क्या सरकार यह बतलाने की कपा करेगी 
कि वह इन चुनावों को कब तक कराने का विचार रखती है ? 


माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द सलेर--उपचुनावों का प्रदत सरकार के 
विचारधीन हूं । 


लखनऊ नगरपालिका के कोषाध्यक्षों द्वारा गबन 


+$ए--श्रो बादशाह गुप्त-- क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ 
नगर पालिका के कोषाध्यक्ष किस प्रकार और किसके द्वारा नियुक्त किये गये हूं? 


माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--तारीख ३१-८-४९ तक श्रो सुन्दरलाल 


गुप्त स्युनिंसिपल बोर्ड” के आमदनी और खर्च दोनों के कोषाध्यक्ष थे। उनको 
तत्कालीन चेघरमेत स्वर्गीय श्री नवकूकिशोर हलवासिया नें तारीख २-९-४६ को 
निय॒क्त किया थर। बाद में, खजाने का कास बहुत बढ़ जाने के कारण एक ओर कोषाध्यक्ष 
का पद सरकार की मंजूरी से बढ़ाया गया। उस पर श्री पन्तालाल भार्गव कोषाध्यक्ष 
( आमदनी ) तारीख १-९-४९ से नियुक्त किये गये और श्री सुन्दरलाल गुप्त 
कोषाध्यक्ष ( ख्च ) हुये। ये दोनों मुअत्तिल थे और अब बरखास्त हो गये 


भी बादशाह ग॒ुप्त-- क्या सरकार कपा करके बतलायेगी कि आय और व्यय के 
यथक फ्थक कोॉबाध्यक्ष नियत करने की प्रथा प्रदेश की अन्य क्रिन-किन नगरपवालिकाओं 
में प्रथलित है ? 


. माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-- इसके लिये नोटिस चाहुंगा। 


श्री बादशाह गुप्त--क्ष्या सरकार कूपा कर के बतलायेगी कि यह प्रथा आय 
जऔौर वज्यब के पृथक-पृथक कोदाध्यक्ष नियुक्‍ंत करेंने की लेखंनऊ नगरपालिका के अतिरिवत 
भौर कहीं भी प्रचलित हू या नहीं ? 


 माननोंय थ्रों आस्मारामस गोविन्द 
नोटिस दें तो मे तहकीकात करके बत्तछां सकता हूं १ 


श्री बादशाह गुप्त-- क्या धो सुश्कार कृपा करके बंतंलायेगी कि उक्त कोषाघ्यक्ष 
कब मअत्तलू हुये और कब पथक किये गयें 


माननोंय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पबत को जब इत्तिला मिली उसके कछ 
+६--अ बादशाह गुप्त--क्यो सरकार रक एरं बताने को 
नगरपालिका को किसी प्रकार को आय के सस्बन्ध में किसी व 














सतेर--मुझें इस समय याद तो नहीं है। मुझे 
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माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--जी नहीं, किसी को ठेका वहीं दिया गया ॥ 
*+३--भ्री बादशाह शुप्त--पयदि हां, तो किसको, कितने में और किस कार्य 


३ कन ५ 


के लिये ? 
माननीय श्रो आत्माराप्त गोन्विद खे्‌र--यह प्रश्न नहीं उठता। 


लखनऊ नगरपाछिका मे टाल टेक्स में गवन 


*+८--ओ बादशाह गुप्त--क्या यह सच है कि लखनऊ नगरपालिका में कुछ मास 
पूर्व टोल टक्स आदि सम्बन्धी कोई गबन पाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य- 
वाही को गयी है ? 

माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर---दोल देक्स में कोई गवन नहीं था। 
ग्रबंन बोर्ड के खजाने में पाया गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है । 


थ्रो वाठशाह गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो गबन पाया गया 
हुं वह आय की स॒द में पाया गया हे या व्यय की मद में या दोनों मदों में ? 


माननीय भरी आत्माराम गोविन्द खेर--में इसका जवाब इस वक्त देवा उचित नहीं 
समझता क्योंकि यह सासला पुलिस को तहकीकात में हे और ऐसी दश्या में जब सकहसा चलते 
वाला है तो इसके उत्तर से कुछ असर मुकहसे पर पड़ सकता है । 


श्री बादशाह गप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो अभी तक रिपोर्ट 
सिल्ली है उसके अनुसार अंदाज से कितने का गबन हें ? . 


माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पहले तो १०० रुपये का पत्ता लगा था। 
लेकिन जांच करने से मालूम हुआ कि तीन चार सालों से गड़बड़ी चली आ रही है । और कई 
हुजार रुपये के गबन का अंदाजा है । लेकिन अभी पुरी रकम का पुरा-पुरा पता नहीं लगा हैं । 


राप्रपुर को अवक्तान्त नगरपालिका में दियाखछाई पर आयात-कर 
न लेने के लिए सरकारी आजा 


+९--श्री कृष्ण शरण आये--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुपरसीडेड 
(अवऋान्त) रामपुर म्युनिसिपेलिटी में दियासलाई पर से चुंगी (आयात-कर ) कब से तथा किस 
सरकारी आज्ञा के द्वारा लेना बन्द किया गया हैं ? 


भाननोय थ्रो आत्माराम गोविन्द खेर--रियासती सरकार ने अपनी आज्ञा 
हारा १ फरवरो, १९४४ ई० से रामपुर स्युनिसिपैलिटी में दियासलाई पर चुंगी (आयात- , 
कर) लागू की। दियासलाई पर चुंगी का लगाना उत्तर प्रदेशीय सरकार की किसी 
वाज्ञा द्वारा नहीं बरन्‌ म्युनिसिपल अकाउन्द्स कोड की घारा १३१ (५) के अन्तर्गत ६ 
जुलाई, १९५० ई० से बन्द कर दिया गया है। 


श्री कृष्ण शरण अाय--इसी विषय से संबंधित पिछले प्रइनों के उत्तर में बताया 
गया था कि रामपुर स्युनिसिपैलिटी सें दियासलाई पर चुंगी १ अगस्त, सन्‌ १९४९ ई० से लेना 


बन्द कर दिया यया हैँ, लेकिन आज बताया गया है कि १ जुलाई, १९५० ई० से बन्द किय 
'गया । क्‍या सरकार यह बतछाते की कृपा करेगी कि इन दोनों में से कौन सो तारीख सहो है ? 


माननोय श्रो आत्मारास गेविन्द खेर--इस संबंध में पहले जो जवाब दिया 
गया था वह मेरे पास नहीं है । में तारीखों की तुलना करके कह सऊूंगा लेकिन से समझता ह्‌ 
सके जो अभी प्रइत का ज़वाब ड्िया गया है वह सही है क्योंकि उस रोज से शायद यह अमल में 
लाया गया । कर 
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+#१०--श्री कृष्ण शरण आये--उकत आज्ञा से पहले रामपुर में दियासलाई पर 


चुंगी की दर क्‍या थी तथा उक्त आज्ञा! लागू होने से एक वर्ष पूर्व की अवधि में कितनो 
चुंगी प्राप्त हुई थी ? क्‍ 

माननोय थ्रो आत्माराम गोविन्द खेर--उक्त आज्ञा के लागू होने से पहले दियासलाई 
पर चुंगी की निम्नलिखित दर थी :-- 

दियासलाई बकस (४० तीली) ४ आना फी ग्रोस्त । 
दियासलाई बकस (५० तीली) ५ आजा फी ग्रोस । 

दियासलाई पर चुंगी लूगाना बन्द होने से एक वर्ष पूर्व की अवधि में इस कर से म्थुनित्तिप् 
बोर्ड, रासपुर को केवल २,४०१ रु० ९ आ० की आमदनो हुई थी। 

श्री कष्ण शरण आय--इसी विषय से संबंधित पिछले प्रइन के उत्तर में बताया गया 
थाकि १ जून १९४९ ई० से ३० जून सन्‌ १९५० ई० तक दियासलाई से रामपुर स्युतित्ति 
पेलिटी को कोई आमदनी नहीं हुई जब कि आज बताया गया हे कि पिछले वर्ष सें २,४०१ ₹० 
६ पा० आमदनी हुईं । उनमें से कौन सा जवाब सही हे ? 
. माननोय श्रो आत्माणम गोविन्द खेर--पही सही हे जो जांच करने के बाद आया 
हें) 

फरु खाबाद जिले में पंचायत राज के सचिवों का वेतन 

+#११--श्री कालोचरण टण्डन--फरुंखाबाद जिले में कुल कितने पंचायत राज 
सेक्रेटरी है ? । 

माननोय श्रो आत्मारास गोविन्द खेर--१६८ । 

#१२--थ्रो कालोचरण टएडन--इन . सेक्रेटरियों सें से कितनों को कितने-कितदे 
महीनों से तनर्वाह नहीं मिली है ? 

मसाननोय ओऔ्रो आत्माराम गोविन्द खेर--मांगी हुई &8पचना संलग्न है। 

की काल्लोचरण टगडन--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 
ध्वाहों में बकाया का संलग्नपत्र हैँ वहु फरवरी, सन्‌ १९५० ई० तक ही क्यों दिया गया ! 
उसके बाद की संख्या क्‍यों नहीं दी गई है ? 

माननोय श्री आत्माराम गेा।विन्द खेर--वहां से जो इक्तिला आई वह मेने माननीय 
सदस्य के सामने रख दी है । में समझता हूं कि यह हो सकता है कि तारीख में गलती हो गई हो 
और ५१ का ५० हो गया हो । इसलिये जांच करने के बाद में यह कह सकता हूं । 

श्रो कालीचरण टब्डन--क्या मंत्रों सहोदय बतलातने की कृपा करेंगे कि प्रइन सं० 
११ में जो१६८ की संख्या दी गई है और प्रइन सं० १२ में जो बकाया की लिस्ट दी गई है उसमें 
कुल १० पंचायत राज सेकेटरी ऐसे हे, जिनको तनख्वाहें चुकता हुई हूँ ? 
.. माननीय श्रो आत्माराम गा विन्द खेर--सानतीय सदस्य स्वयं जोड़ लगा सकते हैं। 
मे समझता हूं कि ऐसा ही हे, करीब १०-१५ ही है जिनको तनख्वाहें बाकी नहीं थीं लेकिन बाको 


पंचायत राज सेकेटरियों की तनख्वाहें बाकी रही हैं, किसी की एक महीने, किसो की दो महीने, 
किसी की तीन महीने, अधिक से अधिक ६॥ महाते । 


श्रो कालोचरण टणए्डन--क्या मंत्री सहोदय को पता है कि इसके बाद भी और 
ज्यादा तनख्वाहों के बकाया होने की शिक्षाय्तें आपके पास पहुंबों हैं ? 


. माननोयश्रों आत्माराम गोविन्द खेर--उसके बाद शिकायतें पहुंचने पर सरकार 
नें करीब १२ लाख रुपया तनख्वाहों के वितरण के लिये मदद के तौर पर दिया हु और में समझता 


“देखिये नत्यी का आगे पृष्ठ १३४ पर लि बन किस 


प्रदनोत्तर 9७ 


हैं कि सप्लीमेंटी बजट में इसका जिक्र नी है । उसकी वजह से अंशजा यह हु कि इससे कम 
मंत्रियों की बकाया तनख्वाह बाकी होगी। 


पंचायतों द्वारा टैक्स वसूली के नये तरीके 
#7२--श्री कालोीचरण टसाडन--पंचायतों द्वारा टैक्‍स बसुलों के संबंध में क्या नये 
तरीके निर्मित किये गये हूं ? 


माननीय श्री आत्माराम ग बिन्‍्ट खेर--टेक्स वसूली के संबंध में जो नियश्न बनें 


उन्हीं के अनार कार्य-संचालन कः प्रयत्न हो रहा है, अभी तक नये नियम या तरीके अमल 
नहीं छाये गये । इस विघय पर विचार अवध्य हो रहा है । 


धिल 


-03/6/3प५ 


शाहजहांपुर जिला वोड में सदस्यों के दो रिक्त स्थानों को पूर्ति 


*१४--श्रो शिवकुमार सिश्र--क््या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिला 
बोर्ड में सदस्यों के दो स्थान ऊगभग १० मास से रिक्त हें ? यदि हाँ, तो अब तक उन रिक्त 
स्थानों की पूति न करने का क्‍या करण हूं ? 


माननोय श्री आत्माराम गांविन्‍नद खेर--जी हां, एक निर्वाचित सदस्य का स्थान 
और दूसरा को-आपदेड सदस्य का स्थान रिक्त हैं । निर्वाचित सदस्य के स्थान की पूति इस समय 
तक कुछ शासन संबंधी कारणों से न ही सकी ओर इस संबंध में सरकार मे जिलाधोश को आदेश 
दे दिया है कि वे इस स्थान की पूर्ति के लिये शीध हो उंचित कार्यवाही करे । को-आपटदेड सदस्य 
के स्थान की पूर्ति जिला बोर्ड में दो पा टियों की आपसी दलबंदी के कारण अब तक न हो सकी। 


श्री शिवकुमार मिश्र--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुनाव न हो सकते 
में क्या शासन सम्बन्धी कठिनाई पड़ी और को-आपदटेड सदस्य को भर्ची में किस प्रकार की दलबन्दी 
उसमें बाधक थो ? 
माननोय थ्रो आत्माराम गोविन्द खेर--जिला मेजिस्देद की तरफ से जो रिपोर्ट 
मेरे पास आई हूँ उसमें उन्होंने बताया है कि सार्चे १९५० ई० में यह जगह खालो हुई। जब तक 
कि प्रवन्ध करें, शाहजहांपुर में कुछ दिनों के बाद कम्युनल डिस्टर्बंस (साम्प्रदायिक झगड़ा) 
हुआ ओर उन्होंने उसको स्थगित कर दिया क्योंकि उस हालत में देहातों में चुनाव नहीं होना 
चाहिये। उसके बाद यह सोचा गया था कि नवस्बर-दिसम्बर में जेनरल एलेक्शंस होंगे, 
इसलिये उन्होंने रोक दिया। लेकित सरकार के पास जब इत्तिछा आई और आपने प्रइन पूछा 
तो उनसे कह दिया गया कि यह सब मुल्तवी हो रहे हैं और वहां की हालत भी दुरुस्त हो गई है, 
देहातों में कस्युनल डिस्टर्वेंस का डर भी नहीं है इसलिये तुरंत चुनाव करा लेना चाहिये । 
श्री गोपाल नारायण सकक्‍्लेन[--कक्‍्या माननोय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे 
कि सरकार की यह नीति हु कि जिन बोडों में दलबन्दों हो वहां को-आप्श्यन न किया जाय ? 
माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--इस तरह की नीति नहीं है। को-आप्दान 
करने के लिये बोर्ड की मीटिंग भी होनी चाहिये और बोर्ड को को-आप्ट करना पड़ता है, सरकार 
को तो करना नहीं हूं। वहां पर कई बार बोर्ड की मीटिंग हुई। आखिरी मीटिंग की रिपोर्ट 
आई है। दो मौटिगें हुई । आखिरो मीटिंग में आधे सेम्बर अलग बैठ गये और आधे दूसरी 
तरफ । आधे ने कहा कि हमारी मीटिंग सही है और आधे ने कहा कि हमारी मीटिंग सही हु। 
इस तरह का कौ-आप्टान का झगड़ा वहां के कमिइनर के पास मौजूद है, इसकी तहकीकात हो रही 


हैं । जांच के बाद पता चलेगा कि को-आप्दान हुआ या नहीं हुआ और फिर सीटिंग करने को 
जरूरत हूँ या नहीं। 


श्रो गोपाल नारायण सक्लेना[--क्या साननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 


उन्होंने शाहजहांपुर जिला बोर्ड के चेयरमेन के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही इस को-आप्यान 
न करने के लिये क्यों नहीं की ? 


9८ विधान सभा [ २१ फरवरी, १९५१ 


माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जब को-आपशन के बारे में खुद कार्यवाही 
हो रही है और उन्होंने मीटिंग की ओर झगड़ा सरकार के पास मौजूद हैं ओर ऐसा सालूम नहों 
होता है कि ऐसा काम नहों किया है जिससे बोर्ड को बरखास्त कर दिया जाय । 


श्रो त्रिलोकों लिंद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतछाने की कृपा करेंगे कि दलवंदी 
की शिक्षायत्र कितने अरे से सरकार के सामने है ? 


माननीय श्रो आत्मारप्म गोविन्द खेर--इलबं शी वो बहुत दिनों से चली आ रहो हु 
लेकिन मीटिंग का झगड़ा दिसम्बर १९५० ई० याती करीब दो महीते से हुआ। जब कह 
झगड़ा हुआ कि किसी को को-आप्ट नहीं किया तो यहू मामला कसिश्तर के पास है। जब प्रश्न 
पूछा गया तब पता छगा कि कमिव्तर से फैयला नहीं किया हैं । अब सरक्षार ने लिख दिया है 
कि इसका जल्द फैला होना चाहिये । 


*+१५--ओ शिवकुप्तार मिश्च<नस्वमित किया गया |] 


वाराव को जिले में गांंव-लभा को सहमति के बिना पचायत राज 
विभाग के आदेशानुसार टैक्ल का लगाया जाना 


+9६--थआी हर एसोड सत्यव् मो--ह्या यह सही है कि बाराज॑क्ी जिड़े में गांव- 
सभा की रजामंडी से नहीं बल्कि पं चायत राज विभाग के आदेश से टैक्स जारी किये गये हैं ? 

माननोय शो आत्मारात्र गोंविन्द खेर--जी नहीं । 

थ्रो हर प्रसाद खत्यप्र मो--ञ्या यह सही नहीं है कि बाराबंकी जिले में पंचायत टेक्स 
बांधने के लिये गांव-सभाओं को सोहटिंगें करके स्वीकृति नहीं ली गयी बल्क प्रेप्तीडेंटों के हस्ताक्षर 
कागज पर करा लिये गये ? 


साननीय को आत्मारास ग (विन्द खेर--प्रह तो मानवीय सदस्प स्ञयं इतलजा दे 
रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी इत्तडा है तो उसकी तहकीकात हो सकती है। लिकित 


: मैरी इत्तजा तो यह है कि प॑ बावतों ने स्वयं टैक्स लगाये और उसकी इजाजत जो मांगी जाती 
हैं वह अफपरों से मांग कर टेक्स लगाये गये हैं ? 


श्री दर प्रसाद सत्यप्रमी--क््या गवर्तमेंड को मालूम है कि पंचायतों के टेक्स के 
संबंध में किसानों ने जो अपीलें को उनके फैपले में गाॉव-सभाओं से मह्विरा नहों किया गया और 
केवल इंसपेक्टरों द्वारा ही फेसछा भी हुआ। 


माननीय श्री आत्मराम गोविन्द खेर--अपोछों के बारे में तो कोई सवाल नहीं 
किया गया। साननीय सदस्य अगर तोटिस दें तो जांच करूंगा कि क्‍या हुआ लेकिन जाहिर यह 
होता हे कि गांव-पं बातों ने टैक्स लगाये और उसकी अपील पंचायत आफिस के पास गई होगी। 


+१७--श्री दर प्रसाद _स॒त्यप्र मो--प्रदि हां, तों वे किस प्रकार के ठेक्स हैं, और 
उनकी अधिकतम रकस क्या हे 


साननोय ओर अत्माराम गोविन्द खेर--प्रश्त ही नहीं उठता । 

+१८--श्री हर प्रसाद सत्य पप्ती--उक्त टैक्‍स को वसूली के सिलसिले में 
कितने किसानों की कुरक्तियां ३१ दिसम्बर, १९५० ई० तक हो चुकी हैं या करते का 
आदेश जारी किया जा चुका हैं ? द 

मानवोय श्रो आत्नाराप्त गोविन्द खेर--प्रइत ही नहीं उठता ४ 

*१९-२०--ओ भन्‍्मार अहमद खां--स्वगित किये गये ता 

ऋ२१--२४--श्री रामकुमार शास्त्रो--[ स्थगित किये ग्रे] 
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के कल + 


टाउन परियाओं में हेसियत पर्व जाव्दा । 

क#०--आंा अिलोकी सिह--क्या सरकार क्पा कर यहु बतकायेगी क्लि एल० 

एस० ० कमेटो की रिया्दट ने यह सिफारिश की थी कि दाउन एरियाओं से हसयत व जायदाद' 
इंक्स हठा दिया जाब 


कस 


**| 
(धुु/ 


माननाय श्री आत्म, राम गोविन्द खेए--एल० एप० जो> कमेटी में यह 


सिफारिश नह को थी कि टाउन ए रियाओं से हे सिधल व जाटदाद दंक्ष्स पा जाय पर्च्तु 
जिन टेक्सों के लगाने को खिझारिशें की गई थीं उस जची में झड़ देकस नहा हे ! 
श्रो जिल/की शिह--क्या सानत्रोय नंत्री जी यहा बमहाने की कृपा करें कि 
क् दे मरे 5: या है दःउन 
पिछले वर्ष सरकार ने हेसियत दे जाए ऋाद दक्स 5 काले के सिलासले रू की. स्ास्त"पत्र दांउ 


(दइदात के जे क्षिया दर 


कि. 


हे 


चर 
ऋवसनाय हदसत्य छकपय अरयस 


खनन "बटन. कहकपप शू डस्ण बढ ब्वाफाया.. बमुसयुर पर 
है पे 4९५५ प्त 72 प्छ ह रा च्ु 
जि 


प्र ष् 

०० जल 

हते कह ए उसका देशशा लात का जो 
। 


री 
गण 2: 


ज्प्नजी 


.. श्री जिलोकोी खिह--भीमत्‌, में अपला सवाल म्रिर दोहराये देवा हे । झपा माननीय 
मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि पिछड़े बर्ज में कोई आजा-पत्र सरकऋर ने इस ड्रेतु जारी किया 
है ठाऊन एरियाज को कि बह अपने यहां हेतियत व जायदाद ठं5॒प्त को घरहु को बड़ा दे ? 


कक 


माननीय भ्री आत्माराम गविन्द खे र--जी नहीं, ऐदी कोई हिद्ययत जारी 
नहीं की है । 

थ्रो गेषपाल नारायण सकमेनत--क या सरकार को यह झाठम है कि वुछ टाउन 
एरियाज में यह हेधिपत औओऋरोश आायदाद दस की झरह बढ़ा दी गयी है ? 


प्राननीय श्री आत्माराम गे।विन्द खेर--हां, उनको बड़ाने का उधिकार है । 
अगर उनकी जरूरत बढ़ गयी है ओर बह यह देखते हैँ कि तरक्की के लिए द्रह 
बढ़ाने को जरूरत हैं तो उसको बड़ाने का उनको अधिकार हें । 


श्री गे।जल नारायण सकांतना--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो टैश्सों की 
सूच्चे म॑ं यह हंसियत और जायदाद टेक्स नहों हे तो सरकार ने इन टाउन एरियाज 
को यह टेक्स लगाने से रोका क्यों नहीं ? 


माननोय श्रो आत्माराप गोविन्द खेर--अब तो ठक्यों की सूची में वह दर्ज हुं। 


श्रो जिल्ेको सिंह--में आपको इजाइत से अपने सवाल को फिर दोहराना 
चाहता हूं। मेरे पास एक सरकुलर की कापी हूँ जो गवर्ममेंढ ने जारी की हैं । क्‍या 
माननीय मंत्री बतलाने को कृपा करेंगे कि जन, १९५० ई० के महीने में कोई आतज्ञा-पत्र 
सरकार ने टाउन एरियाज में हेसियत और जायदाद टेक्स बढ़ाने का सकलेट किया ? 


माननोय श्री आत्माराप् गेत विन्द खेर--माननीय सदस्य कृपा करके उसे पड़ दें तो 
में उसका जवाब दे दंगा, नहों तो में नोदिस चाहंगा 


*+२६--ओरो जअिले:कों लिंह--क््या सरकार यह बतडाने की कृपा करेगी कि इस 
कसेटी की सिफारिश अब तक अमल में क्‍यों नहों लाथी गयीं ? 


माननोय थश्रो आत्माराम गेविन्द खेर--यथासंभव इस कमेटी की सिफारिशों 
अमल म॑ लायी गयीं हैँ जोकि स्थानोय संस्थाओं से संबंधित कानून में पिछले चार . 
वर्षों म॒ किए गए संज्ोधनों से स्पष्ट है। 


३5 विधान सभा [ २१ फरवरों, १९५१ 


 घोतापुर म्थुनिश्चिपन बेड के चेयर-१नन का पाकिस्तान चला जाना 

+२७--श्रो ऋष्णचन्द्र गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह म्ाहृप हैँ 
कि सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन अभी हाल ही में पाकिस्तान चले गये हैं? 

माननीय ओरो अत्माराम गेविन्द्‌ खेर--जी हां। वे १ दिसम्बर, १९५० ई० 
से ३१ जनवरी १९०१ ई० के लिए टेंम्पोरेरी परमिट पर पाकिस्तान ग्रये थे। 

श्रो जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--क्या सरकार को यह मालूम हैँ कि सोतापुर 
म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन अभी पाकिस्तान से वापस नहीं आये हैं? 
,. माननोंय शो आत्माराम गेविन्द खेर--इस बकक्‍त मुझे इसको कोई इत्तिला नहोँ 
हैं। ३१ जनवरी तक के लिए वह गये थे । उसके बाद आये या नहीं आये इसका पता 
तहीं। 

*२८--श्रो कृष्णचन्द्र गुप्त (अनुपस्थित )--कक्‍्या सरकार को यह समाल्म है 
कि उपरोक्त चेयरमेत में अपने पद से त्याग-पत्र नहीं दिया हैं? 


माननीय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, उन्होंते व्याग-पत्र नहीं दिया। 


+ २९--श्रो कऋष्णचन्द गु्त (अनुपस्थित )--क्या सरकार उपरोक्त चेयरमेन 


के पद को रिक्त करने का विचार रखती है? 
प्ताननोय श्री आंत्माराम गे।विन्द खेर--यह प्रइन जभी नहीं उठता। 


के ३२०--३२--श्रो रामकुमार शास्तो--[ माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के 
कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये। | 


+# ३३--३६--ओ प्रयाग नारायण--[माननोय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के 
कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये। | 


* रे४--४०--श्री खुशववत राय--[ माननीय पुलिस मंत्री की. अनुपस्थिति के 


कारण रेड फरवरी के लिए स्थगित किये गये। ] 


* ४१---४३--शओ राघेश्याम शर्मा--[ माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के करण 
२४ फरवरो के लिए स्थगित किये गये। | 


# ४४--४६--अआओ गोपाल ना रायण सकलेना--][ माननीय पुलिस मंत्री के अनुपस्थिति 
के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गयें। | 


* ४७--४९ए--श्रो मुहम्मद असरार अहमद--[ माननीय पुलिस मंत्री को अनु« 


पस्थिति के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गए। ] 


* ५०--५१--श्रो अश्मार अहम्तद खाँ--न साननीय पुलिस मंत्री कौ अनुपस्थिति 
के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गयें। ] 


# ५२--भ्रो गंगा खद्दाय चोबे--] माननोय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण. 
२४ फरवरो के लिए स्थगित किया गधा। ) 

# ५३--५५--श्री बादशाह गुप्त--[ साननीय पुलिस मंत्रो की अनुपस्थिति के 
कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गयें। ) ३ 

* +६--श्रो मुहम्मद असरार अहमद- स्थगित किया गया। | 

है ५७--५९--श्रो ओचन्ट सिघल--][माननोय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण 
२४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये। ] 


रन 0 ६०-६१--श्री मुहम्मद शाहिद फामरो-न,माननीय पुछिस संत्री की अनु- 
ते के कारण २४ फरवरी के लिएं स्थगित किये गयें। ] | 
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नोट--प्रवन संख्या २७--२९ श्रो जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल / ने पंछे। 
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प्रदनोत्तर ८१ 


अतारांकित प्रददन 


१-४--अश्रो भारत सिंह यादबाचाय --ज माननीय पुलिस संत्रों की अनुपस्यिति 
के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किये गये। | 

५--श्री बादशाह गुः्त-- स्थगित किया गया। | 

६इ--थआर श्यामा चरण बस जपेया झा स्त्रों--] माननीः पुलिस संत्री की अनुपस्थिति 
के कारण २४ फरवरी के लिए स्थगित किया गया। | 


वित्ती 7 बय १६५०-४१ के (द्वितोव) अनुपूरक अनुदानों के छिए मांगा 
पर मतदान 
अनुदान सेख्या २--लछेखा शोप के ७--मालगुजा रो 


माननाय थरो हुक्म सिंह (माल मंत्री)--ओऔमान्‌ जो, में गवर्नर महोदय को 
सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० २--लेखा ज्ञीर्षक ७--मालगशुजारी के 
अन्तर्गत १४,० १,२०० रुपयों की अनुपुरक मांग १९५०-५१ के लिए स्वीकार 
की जाय। 


जहां तक इस मांग का ताल्लुक है क्या इतनी ज्यादा रकम. की जरूरत हुई, इसके 
मुताल्लिक मेमोरेंडम आफ सप्लीसेंटरी डिमांड्स के वाल्यूम १ के सफा २ पर विस्तार- 
पूर्वक दिया हुआ है। पे आफ एस्टेब्लिशमेंट ( कर्मचारियों के वेतन ) के सिलसिले में 
एक रकम को जरूरत हुई क्योंकि पटवारियों को तादाद २७,००० से कुछ अधिक हूँ ॥ 
उनको इंकिसेंट (वेतन वृद्धि )देने का आदेश सरकार ने दिया जोकि सालाना बजट एस्टिसेंट 
तेयार होने के बाद दिया गया । लिहाजा उनके इंक्रिप्ेंट के लिये करीब ५,७०,००० रुपयों 
की जरूरत बड़ गयी और मज्ई स्टेट्स (विलीन राज्य) में लेंड रिकार्ड को स्कुल आफ: 
पे वही देने का सरकार ने आदेश दिया जो स्केल आफ पे यू० पी० में रायज हे 
लिहाजा उस सिलसिले में जो रकम रखो गयी थी, वह पहले रियासतों में जो स्केल 
रायज था उसके मृताबिक रखी गयी थी जो अब नाकाफी साबित हुई और उसमें ९० 
हजार रुपये की जरूरत पड़ी हैं + उसके साथ-साथ स्टेट जो मर्ज ( विलीन ) हुए 
वह भी बजट एस्टिमेट प्रिपेयर (तंयार) होने के बाद हुए इसलिए उसके स्टाफ को 
देने के लिए भी ९० हजार रुपये की जरूरत है। इस तरह से ७ लाख ५० हजार 
रुपये की पूरी तफसील इसमें बतलायी गयी है । एलाउंसेज और आनरेरियम (मानदेय ). 
देने के लिए भी ५ लाख ५० हजार रूपये की जरूरत हैं । इसकी भी पुरी तफसील 
उसमें दी हुई है । और कंटिजेंसी (आकस्मिकता निधि ) से पट्वारियों का फार्म 
छपवाने के संबंध में भी एक लाख रुपये की जरूरत है । इस तरह से यह कुल रकम 
१४,०१,२०० रुपये की होती है । मुझे आशा हैं कि सदन इसे स्वीकार करेगा। 


माननोंय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान सं० २--लेखा श्ीबेंक ७--साल- 
गूजारों के अन्तर्गत १४,०१,२०० रुपयों की अनुपुरकः मांग १९५०-५१ के लिए 
स्वीकार को जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


अनुदान स ० ५--लेखा शोर्ष ऋ १०--वन 


माननोय श्री हुकुम सिंहद--माननोय अध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय कौ 
सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ५--लेखा शीषक १०--वन के 
अन्तर्गत ४,४९,१०० रुपयों की अनुपुरक मांग १९५०-५१ के लिए स्वीकार 
की जाय । इस सिलसिले में भो काफी विवरण वाल्यूम १ के सफा ३े पर ॒ दिया हुआ 
हैं। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा। 


८२ विधान सभा . २१ फरवरी, ११५) 


थ्रो चिले।शकों सिंह--माववीय अध्यक्ष महोदय, मुहकसा जंगलात के सिल्क 
में जो लेखाग्रांड दं० ५ काइस सदन मे बाटदा जयाह उसम एक रकस ८४,२०० £ 
की दी हुई है, इस सदन केसासने जो एक्सप्लेबेशन सा हुआ हैं उसमें रिद 
हैं कि यह वृद्धि हुई है एक्सट्टसिव दू।रग दु कंट्रोल दि प्राइबेंट फारेस्टस (प्र 
वनों का कंद्रोल करने के लिए अधिक दोरे ) यायी प्राइवेट फारेस्ट्स के नियंत्रण ६ 
सिलसिले मे. जो दौरे हुए हें उस दौरे के सिलसिले मे इस रकम को बद्धि हुई ६ 
श्रीउपन, प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट लागू हुए दीसाल से अधिकही गये। मुझे यह गहोंवर 
भवथा कि इप् प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के द्वारा बजाय इसके दि दरख्तों को  रगावे 
उनक्की हिफाजत करने की और उनके इस्तेमाल करने की कोई सहूुलियत पैदा हो, ए 
जवरदस्त अपुया पैदा हो सकता है । शीसन्‌, में आप के द्वारा मासनोय जंत्री जो को प्रेत 
खासतौर पर यह भर्ज करना चाहता हूँ कि आज के दिन कायणदा यह है कि एक बबड श 
दरस्त भी कोई आदमी जब तक मानवीय मंत्री जी को इजाजत वहाँ हाकि 
कर छे, काई नहीं सकता। ओपन, सुझे बहुत अफसोस है क्योंकि सुझे जातो तह 
है कुछ बयूद के दरक्त कदाने के सिलसिले में। मुझे तो बहुत एहबिः 
वबरतना पड़ती है कि कहीं कानून प्ती गिरफृत थे न आा जाऊं। इसलिए सने सरकार हे 
दरस्वास्त दी कि मुझे कुछ बबूल के दरख्त कठाने की इजाजत दो जाप। पमालूप यह हु 
कि वध लेंड मैनेजमेंट के जो आफिवर साहब हें उमकझो दश्डवास्स दीडिये। उम्र 
जब दरख्वास्द दी तो बहां से कहा गया कि चीफ फकंजरबेटर साहब को दीजिये। दरस्वात 
भेजी और उनसे सिला और उन्होंने बतलाया कि रेवेन्यू सेक्रेडरी साहब देते हें। उनसे प्र 
तो उन्होंने बतलाया कि सेवेन्यू सिनिस्टर साहब देते हु । अब आप इस देखें क्िग्रोगोः 
फूड (अधिक अन्न उपजाओ ) को हर तरफ चर्चा है और तकाजा है, लाखों-करोड़ों रफ 
सरकार ने अपने बजट में इसके छिए लिया हैं और आये दिन इसके एलान होते ६ 
कि कोई» कप्तर कछिसानों को सहूलियत देते के लिए नहीं उठा रखी जायगी। लेकिन 
नम्त्र तिवेदत करना चाहता हूं कि आमतौर पर हल बबूछ के छकड़ी के ही बनते हैं जोः .. 
बबूल ऐसे दरण्स हैं जो खुदरों पेदा होते हैं । सरकार ने कुछ जगहों पर इच दरस्तोंको 
बुयाया भी है लेकिन बेपेदा नहीं हो पाये हैं जोर इसमें सरकार को नाकरामयाबी हैं. 
हैं। किसान भी इसका बीज कहीं से लाकर बोते नहीं हैं वह वो खुड्रों ही पैद हो 
हैं। तो अगर आज किसी किसान को हल बनाने के लिए इसकी जहूरत है तो क्या व 
रेवेच्प्‌ मिनिस्टर साहब की खिदमत में दरख्वास्त दे। जाहिर सी बात है कि मुझ 
जब इजाजत हासिल करने में ४ महीने लग गये और उसके लिए भी जमानत मांगाएं 
जबकि मेरा पेड़, सेरी जमीन, मेरी जरूरत थी तब मुशसे इस तरह की जमानत मांगी गई £ि 
५० रुपये जमा करो तब उसको काटो और फिर उसको बैसा ही उगाना पड़ेगा। 7 
आप से अज करता हूंकि जेसामेंने कहा कि यह पेड़ खुद ही पैदा होते हैं और जा 
तक में उसको उगाने की जिम्मेदारी न रूं तब तक में उसको काट नहीं सकता । मेरे 
समझ में नहीं आता कि इस तरह के नियंत्रण की क्या आवश्यकता है और किस तरह मे 
यह प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू होता है और यह कहां लागू किया जाता है और किन वो 
नें इसको लागू किया है ? में अपने को दोषी समझता हूं कि जिस सम्य यह लागू क्रिग 
गया तो मुझको भी इससें राय देनी पड़ी थी । उसके बाद दो साल के अरसे में को 
भी आवाज नहीं उठाई गई, इसकी चजह यह है कि में गफलत में था और में उत बोगें . 
के साथ था जिनकी दयावतदारी पर मुझे पुरा विश्वास था । जब मेंने कानून कोरेश 
एक बबूल का पेड़ भी एक आदमी नहों काठ सकता हैं तो में आज यह ॒निवेदत कसा 
हूँ कि आपने जो यह ४ लाख ४९ हजार रुपये की मांग उपस्थित को है क्या आपो 
इसका पता नहीं था कि आफिस इतने दौरे करेंगे और इस तरह से रुपया खर्च किया जाया 
जाप मेहरबानी करके इस सुबे की जनता पर रहम करके इत दोनों को कम वी 
और इस किस्म के जो आपके कायदे हैं कि बिना रेवेन्यू सिनिस्टर साहब की इजाजत ॥ 
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[श्री अम्मार अहमद झ्मा| क्‍ 

जनाब वाला, आप हर तरह से गौर करते हूँ कि जनता की भलाई हो लेकिन उन गरीबों का 
ख्याल आपने बिलकुल दरगुजर कर दिया हे कि जो अपनी तमास उपर खत्सतौर से तराई हे 
जंगलों में इन्तहाई मुसीबतों के साथ गज्ञारा करते हैँ ॥ उनके वास्ते ले किसी किस्म का प्राविज्ञन 
(उपबन्ध) रखा गया कि अगर उनकी मोत उस जगह पर हो जाय या वे बीमार पड जांप तो 
उनके वास्ते हु दूमत कोई इनास या ग्रांट वगेरह देगी । ये तमाम चीज़ें इस किस्म को हें कि 
हुकूमत का उनकी तरपफ्ठ गौर न करना एक बहुत दुःख का बायस होता हैं। में जहां तक 
समझता हूँ कि इस वक्‍त जो ४,४९, १०० रुपये की ग्रंट आयी हैं या २,६५,० ०० उपये की जो पहुदे 
आयी थी वह हुकूमत की बहुत ज्यादा कमी करने का नतीजा था । अगर आपने शरू में बिला 
वजह इतनी कर्मी न की होती तो गालिवन बह नौबत न आधी होती । _ यह लौबत सिर्फ इस वजह 
से आयी कि आपने बिलकुल एक गलत तरीके से किफायतशारी का सबत दिया और उस किफायत- 
गारी को अब खत्म करने के लिये अब दुगदी रकम ख्चे करनी पड़ रही हैं #& आप जिस वक्त 
किफायतक्यारी का सबके ले तो आपको यह देखना बहुत राजिमी और जरूरी हूँ 
क्िवाकई में वें कौन सी चीजे हूँ जिनके अन्दर कमी कश्ना लाजिमी है । 
क्या आप समझते हूं कि हम सड़कों को कम करके अपने सीन्स आफ कम्यूनिकेदन्स (याता- 
यात साधनों) को काट कर सुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं ? मेरे व्याल में यह 
ब्िजकुल नामुभकिन हे आपको यह भी ख्याल करता चाहिये कि जंगल के वे बहुत से दक 
जो अब पब्लिक की पहुंच में थे, जहां पलच्छिक आसानी से पहुंच सकती थी, वहां उनका पहुंचना 
भी मुक्किल हो गया हैँ। उसके साथ साथ जंगलों की इंडस्ट्री (उद्योग) और ट्रेड (व्यापार) 
भी खत्म हो गई है । जब लोगों को सहूलियत नहीं होगी तो वे कंसे अपना काम कर सकेंगे / 
में तो यह समझता था कि अब सोका हमारे वास्ते है कि हम इस तरीके से जनता की सहुलियत के 
बास्ते जंगलात में लोगों के आने-जातने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें । में चाहता हूं 
कि हमारे जंगलों को सड़कों को अच्छी हालत में रखा जाय। मेरे इल्म में है कि हमारे यहां 
नेशनल हेली पार्क है । पार्क की पब्लिक के वास्ते वही इम्पादें स है जो किसी स्कूल या अस्पताल 
की हो कसती है । पब्लिक के वास्ते सि्फ स्कूल ही जरूरी नहीं है बल्कि हर चीज जरूरी है और 
पार्क भी उतना ही जरूरो है । आपने उसे नेग्लेक्ट (उपेक्षा) करके उसे ठीक हालत में नहीं 
रखा और वह॒ बरबाद होता जा रहा है । इस तरह से किसी का कोई फायदा नहीं हो सकता है 
में समझता हें कि इसके अन्दर सरासर नुकसान है । अगर आप इन बातों की ओर जल्दी तव॒ज्जह 
नहीं देंगें तो आपको काफी नुकसान उठाना होगा ओर बहुत ज्यादा खर्च करना होगा। हो सकता 
हैं कि इससें आपका दुगता, चारगुना या पचगुना तक भी ख् हो जाय । हो तो यह रहा है कि 
हमारी हुकूमत उस चीज को तरफ ज्यादा तवज्जह देती है जहां कि लोग आवाज उठाने के लिये 
ओर शोर सचाने के लिये तेयार होते हें। जंगल में कौन आवाज उठाने वाला है ? दरस्तों 
के तो जबान होतो नहीं हे । वे तो बोल नहीं सकते हें। उसके अलावा वहां की पब्लिक 
जो है बह भी ऐसी है कि वह अपने को आरगेनाइज नहीं कर सकती और नहों बह कुछ आवाज 
उठा सहतो ३ । वह किसी तरह से अपनी बात सरठार तः नहां पहुंचा सहूती है। में 
'गबनेमेंट से इस्तदुआ कहूंग, कि बड़ इस तरफ दवज्जह करे और ज़्यादा नकसान होने 
से बवाये । में सर॒घार से अरे कहंगा और ,सजस्ट करूंगा कि वह जंगलों के 
ठास्ते कोई रिआगे नाइजेशन कंभेटी या कोई ऐसी चीज बनाये जो  गवरत मेंट 
को सुझाव दे सके जिन ही रोशतों में जंगलों की हालत दुरुस्त को जा सके । 


श्रों जगमोहन सिंद्द नेगो--साननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के अन्तर्गत 
७, १४,१०० रु० में सरकार ने २,६५,००० रु० के करीब पिछले अनुपूरक अनुदान के अन्दर 
सांगा था और अब उसके लिये ४,४९,१०० २० है । हमेंइस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी 
सरकार इस बात को समझ गई है कि बिना यातायात को ठीक किये हुये हम अपने जंगलों से कोई 
लाभ नहीं उठा सकते हैँ । में अपने वन विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आदक्ृष्ट 
करना चाहता हूं कि जितने आपके जंगल नीलाम होते हें ओर ठेकेदार उन्हें छेते हैं, जो कंट्रोल 
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प्रापका इसारती लकड़ी पर बंधा हुआ है कोमतों का, यह सत्र काम इस तरीके पर होता हू कि वहां 
पर सड्कों का कोई स्याल नहीं किया वया है कि किस सड़क पर सोटर दांसपोर्ट हे ओर किस सड़क 
पर आदर्भियों से दलाई होठी है । सेंने कई बार इस संबंध से अइन भी इस आदरणीय सदन में 
किये थे। सपझे उत्तर भी दिया गया सगर समझे इस वात का अत्यन्त खेद है कि हमारी सरकार के पास 

हसारे सरकारी अहलक्ार बश्त गहूत रेपीट भेजा करते हे । यद्यपि हर जनशासन के अन्तर्गत 
हल गइतों पर जो आय धंई का सतय आपलते निर्शशित कर रक्छा है केसा महों चाहते और पच्चों 
हारा हम सपने संत्रो सह दुय का ध्यान साकायत करते हो रहते हू, सगर से 


कह दता चाहुदा हक दहुरापुद सेल स दासिल एुक् स्वान हू जार 5 
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रू यहा पर स्पष्ड यह 
ल से खाप मोटर रोड आती 
मगर वहां पर ज़ो रेड टिम्वर का रकजा गया है चर हमारे काकागढ़ डिझोजन से ज्यादा रक्जा 
है, अर्थात वहां के जो माल देने वाले ठेक्षेदार हू बह॒ ज्यादा मुनाफा उठाते हु ऑर कालागढ़ 
जड़ां पर खच्चरों के ऊपर या आइसियों को हे ऊपर माल जाता हैं वहां के ठेकेदार कव 
हैं। आपके अधिकारियों झा यहु कहता है कि माइलेज के हित्ाड से बह ज्यादा 
इस बात की तस्लीम फझरने के छिए तेयार हें सगर देखने की यह आवदयकता हे कि जो मार 
से छाया जा सकता हैँ उसको इंसानों के सिर पर लाते से किएयो कठिनाई होगी । में इस 
प्टिकोंण से नहीं कहता कि मेरा किसी धानट्रेक्टर से कोई सम्ब्रन्ध है, मगर में यह जानता हूं कि 
ठेकेदार जो जंगलों में कान करते हें अगर वह इंच ज्यादततयों की वजह से खत्म हो जायेंगे तो 


कण. श् 


नीलाम में वह पुरी बोली वहीं बोछ पायेंगे और इससे सरकार की आसदनी सें कम्ती होगी । 
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में समझता हेँ कि जंगछ के उंदंध में सरकार क्षी व्यापार की दृष्टि होना चाहिये 
ताकि सरकार को अधिक से अधिक्र लाभ हो सके । सरकार को यह देखना चाहिये कि ठेका 
ऐसे गर जिम्मेदार आदर्सियों को न दिया जाय जो गर कानूनी तौर पर कटान करें और ऐसे 
कमज़ोर आद्ियों को भी ठेका न दिया जाय जो ठोक समय पर सरकार का रुपया अदा न करे । 
कालागढह़ असलियत से कालायर हूँ जहां भयानक स्थान हुँ और जहां हेली पार्क वर्गेरा बने हुये हैं । 
में यह सातता हं कि वह स्थान एकल्त वासियों के लिए अच्छे हुँ। इसी के साथ साथ यह बात 
भी है कि वहां इमारत की सब से अच्छी लकड़ी मिलती हे लेकिन वहां यातायात की कोई थुविधा 
नहीं है । पिछलो लड़ाई में करीब करीब सब सरक्षारी जंगल खत्म कर दिये गये थे ओर उतमें 
पुरानी लकड़ी नहीं है, केवल कालागढ़ एक ऐसा स्थान हैं जहां पुरानी लूकौंडी हे, मगर वहां 
यातायात की कोई सुधवित्रा सरक्र की जोर से नहीं मिली हैं। इस बात के लिए मेंने मंत्री 
महोदय का ध्यान आक्ृष्ट किया था और एक बड़ा रूक्‍्बा नोद भी दिया था। यह भी ठीक 
है जसा कि कसिश्तर साहब ने डि० एफ० ओ० साहब से कहा कि तीन लाख में तीन किस्तों में 
जो आप दनाना चाहते हैं वह पी० डब्ल्यू डी० वाले ५० लाख सें नहीं कर सकते हें । फिर भी 
देखना यह हू कि उस जंगल से मार्च से लेकर आखोर तक सब सामान एक्सपोर्ट हो जाया 
करता था सगर वहां इस साल अभी तक कुछ नहीं हुआ है । जहां तक मुझे पता चला है कि 
उन्होंने शिष्द मंडल के रूप में मंत्री सहोदय से मिलने की आज्ञा मांगी थी और उन छोगों को 
५ तारोख तक समय भी दिया गया है । उनकी मुख्य मांग यह है कि बावजद इसके कि 
पहु ग्रांट भी आप मंजू र करा रहे हं और पिछली ग्रांद भी मंजर हुई लेकिन इस वक्‍त तक वह 
सड़क बड़ी खराब हालत में हैं। इस मतेंबा जब में हलद्वाती से लौद कर आया तो मे पता 
चला कि एक आदसी उस सड़क से माल ला रहा था, लेकिन रास्ते सें गिर गया और मर गया 
और उसके निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है । और ऐसी सूरत में जब ठेकेदार अपना माल नहीं 
निकाल पायेगा तो उसको कोई रुपया बाजार में नहीं मिलेगा । अगले सार वह बोली नहीं 
बोल पायेगा जिससे आप अपनी आमदनी भो बरबाद करेंगे और कितने ही परिवारों के कितने 
आदमियों को, जो इस पेशे को करते हैं, उनको भी समाप्त करेंगे । तो में इस चोज के लिये जो 
कि विरोधी दल की तरफ से या किसो तरफ से कही जाती है कि सरकार ज्यादा मांग रही है, 
तो में तो समझता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन (यातायात) के लिये जितना रुपया 
हमारी सरकार मांगना चाहती है हम बरूशी देने के लिये तेयार हैं और हमें देना चाहिये । में सरकार 
का ध्यान इस ओर आऊक्ृष्ट करना चाहता हुँ कि सरकार तो चाहती है कि यातायात बनें, सगर 
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सरकारी अधिकारी दोनों चीजें चाहते हैं । बह चाहते हैँ कि हाथी भी रहे और मोटर भी रहे।क 
कहीं पर तो सड़क जान बुझकर नहीं बताना चाहते, क्योंकि _वह चाहते हैँ कि हाथी भी रे ] 
कुमाय सरकिल से जो हक्‌की जंगल हैँ उसको वेस्टनें सरकिल में डाल दिया, जो कि का्मशि् | 
फारेस्ट हु। जब उनमे सड़क के लिये कहा गया तो कह दिया कि अच्छे पेड़ वहां नहीं हूं। 
जव वहां से कुछ निकलना नहीं है तो सड़क निकालने की क्या जरूरत हें। जब यह कहा गया ' 
कि यह हकूकी जंगल वापस कर दिया जाय |, अगर सरकार को कोई दिऊूचस्पी तहीं है ते 


वे (कर्मचारी) कहते हैँ कि वह तो बड़ा अच्छा जंगल है। जब सड़क बनाने का सवाल अत 
है तब तो उनका यह आप मेंट (तर्क) हे और यह बहस होती है कि वहां अच्छा जंगल नहींहै 
और जब जनता या पंचायतों को वापस करने के लिये कहा जाता है तो उनका यह आग मेंट होत 
हैं कि यह अच्छे जंगल हैं । तो इस चीज की तरफ में सरकार का ध्यान विद्योष रूप से आकृषट . 
करूंगा कि आपके अहलकारों का यह रवया हैं । मुझे एक अधिकारी से बात करने का अवसर . 
प्राप्त हुआ तो वह कहते हैं कि हुझारी जो सोदर रोडस हूँ उनके लिये ही काफी नहीं निकल्ताहै | 
और के लिये हम क्या करें । । 


अब हम गढ़वाल रीजन की देखें तो उसके चेनल गढ़वाल से न निकलकर . 
जो पुरानी सड़क अलसी से आई हैं वही रह गयी है। मेरे कहने का मतलब यह 
हैं कि गढ़वाल २०० मौल रूम्बा जिला हैं। एरिया बहुत बड़ा है शोकि आबादी कम हैं। 
कोदद्वार से बद्रीनाथ तक १८० घोल है और यही उसकी 'विड्ण (बौड़ाई ) है जो लक्ष्मण झा 
और नैनीताल तक है, तो वहां का रेसिन और लीसा जो चीड़ के पेड़ से निकला है उसके लिये 
सरकार ने ३,५०,००० रुपये की मांग रखी है। उसके लिये बिलूछुल वादने काश्तर टेप किया 
गया, घिडिल पोशेत को टेप चहीं किया गया। इस स्कीजल से सरकार का ही छाभ होगा। 
मगर उन हिस्सों सें गढ़वाल के कुछी और सजदूर ही काम कर सकते हैं। बह छीसा को संप 
करें, कनस्त रो में भरकर मंडियों में ले जायं और चहूं से मोटरों में जाये । इस चीज को कोदद्वार 
में लाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । आप की हो दृश्पेंटाइन और रेजिन फेक्टरी जो 
कलवटरबकर्गंज, बरेली में है उसके गलत ठेके हुए, मगर जो चीज़ हो गयी है उसको हमें मानता 
है, मगर उससें पंचस्यती जंगलों का, सिविल फारेस्ट का जाना जरूरी नहीं है । तो मेरी. दरख्वास्त 
यह है कि कोटद्गाएर में टरपेंटाइबव और रेजिन फैक्टरी बनाई जाय । मेने कुमाय फारेस्ट कमेटी 
में यह दरख्वास्त पेश की थी कि हमारे गढ़वाल के ३ डिबीजन हैं और तीनों का नोलाम गड्ववाह 
में नहीं किया जाता हैं। किसी का देहरादुव में, किसी का और कहीं । में मातता हूं कि 
देहरादन एक अच्छा शहर हेँ। मगर आज हारे जिले सें एक भी शहर इस काबिल नहों है 
कि जिसमें बाहर के लोगों को आकर ठेका दिया जाय, बावजूद इसके कि सारी कमेटी ने 
सिफारिश की क्रि कोठद्वार में, लेंसडाउन में मीलास किया जाय ॥ लेकिन किसी का हल्द्वानो 
सें, किसो का. देहरादूनत में और किसी का चेनीताल सें किया जाता है। यह मेरी समन 
सें नहीं आता हें। 

आज हम लोगों की जमीतनें ले कर सरकार ने हमें इतने कष्टों में डाला 
हैे। सरकार की तरफ से हमारे साथ भी सहानुभूति का बरताव होना चाहिए 
एक नोलास हमने अपने लिये सांगा था। जिससे बाहर के लोगों के लिये एंक 
ट्रेनिंग सेंदर बन जाय। वह कहते हैं कि साहब, एक दफा बीस वर्ष पहले 
एक एक्स्पेरीमेंड (प्रयोग) किया गया। लेकिन सरकार को जितनी आमदनी होती 
चाहिए वह नहीं हुई । मेरी समझ में नहीं आता कि जो चीज बीस वर्ष पहले नहीं हुई वह जज 
क्यों नहीं हो सकती । यह तो उस सरकार का जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करतो है, पापुलर 
सरकार कहाने का दावा रखती हैँ और उसी की बनायी हुईं एक कमेटी जिसमें जनता के प्रतिनिधि 
हैं उन की सर्वसम्मति से जो सिफारिश थी उसको न मानना, जनता की बात को ठकराने के 
बराबर हैं। द्रेजरी का सवाल पेश किया गया । वहां पर तोतर चार बेंक हैं। अगर ट्रेजरी 
की ब्रांच वहां पर नहीं हैं तो इसका भी दोष सरकार पर हूँ । हम तो केवल यहां पर मांगों को 
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रखते हैं और यदि अरन्य रोदन, जंगल में रोने का सवाल है तो मंत्री महोदय समझ ले कि जसे 
वहां पर रोते हैँ यहां पर भी रो छेंगे । बहां की जनता के हृदय में इस संबंध में एक बड़ा 
रोष है कि कम से कम एक जंगल का नीलाम हमारे यहां किया जाय । एक बार कहा भी 
कि लेसडाउन में कर लिया जाय । लेकिन फिर न मालृम क्यों टेलीग्राफ से उसको पलठ दिया । 
इस समय सें इस विषय पर अधिक समय नहीं लंगा क्योंकि ओर भी अनुदान हूँ, यद्यपि 
बन विभाग के संबंध में मुझे बहुत बातें कहनी हैं। जनरल बजट के अवसर पर में अपने हृदय 
के उदगार आपके सामने रखंगा । चाहे आप सुनें या न सुनें, आप करने की कृपा करें या न करें । 
अंत में में यह कहंगा कि कालागढ़ रोड जो डिक्राला से लेकर रामनगर तक जाती है, उसके 
संबंध में मं आप को विश्वास दिलाता हूं कि पी० डब्ल्य डी० से अगर सड़क बनवाएं तो पचास 
लाख से कम वर्च नहीं होगा । मेंने जो रिपोर्ट दी थी, जिस को कंजरवेटर और चोफ साहब सबने 
रेकमेंड (समर्थ ३) किया । तीन किश्तों में तीन छाख रुपया केवऊ खर्च करते की योजना है । अगर 
आप उसके फेक्ट्स ओर फीगर्स (तथ्य और आंकड़े ) भी जानना चाहेंगे तो में आप को बतला दूंगा। 
एक या दों वर्ष में ही सरकार को बीस लाख से ऊपर का फर्यदा केवल कालागड़ डिवीजन से हो 
जायगा। बार टाइन (यूद्ध के समय ) में केवछ इसी वजह से सड़क नहीं थी, सब जंगल एक्स्प्लायद * 
(चोषण) हों गये थे, अव ऐसी लकड़ी बची हुई है जिससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है। 
अंत में सरकार का ध्यान फिर पहले रेजिन फैक्टरी, दूसरे काल्‍ागढ़ सड़क ओर तीसरे नीलाम 


. के सवालों की ओर आऊक्ृष्ठ करना चाहता हूं। 


श्री भ्रव्दुत्न बाको--जनाब स्पीकर साहब, अव्वल तो मुझे बड़ा शुबहा है कि यवर्नेमेंट 


' को यह हक हासिल है या तहों कि सप्लीमेंटरी ग्रांट में जिन मदों का जिक गवर्मेमेंट ने किया है वह 
' उसको ला सकती हैं या नहीं, क्योंकि जो मर्दे हें बह इस किस्म की मर्दे नहीं हें जिनकी जनवरी के 


पहले कोई जरूरत महसूस हुई हो बल्कि जनवरी के पहले ही को वह रकम हैं जो इस सप्लीमेंटरो 
; ग्रांट में आई हैं और जनवरी गुजिश्ता में एक सप्लीमेंटरी बजट आ चुका है और इन तमाम 


मदों को उनमें आ जाना चाहिये था। दूसरी जो दिक्कत है वह मेरे ख्याल में यह है अगच्चें 
उसके मुताल्लिक वजीर बजठ ने कहा हैँ कि साल में दो सप्लीमेंटरी बजट आते चाहिये, लेकिन 


' औेरे रुयाल सें उतकी राय बड़ी गलत हुँ। आदिकिल २०५ सें खुद फाइनेंस बजठ के बाद सिर्फ यह 
, दिया हुआ है कि ऐत अदर सप्लीमेंटरी बजठ आयेगा और ऐनअदर के कभी भी यह माने नहीं होते 
/ कि दो आयेंगे । अब यह इस वक्‍त तो एक ऐंकेडेमसिक प्वाइंट (विवाद का प्रइन) हो जाता हे, 
' लिहाजा उसमें न जा कर मुझे जो कहना है वह यह हैँ कि कानूनों की इतनी ज्यादती हो गई हे 
: कि कानूनों का जंगल पेंदा हो गया है । 


अभी भरी त्रिलोकीसिह जी ने एक दिक्कत को तरफ इच्चारा किया है कि 


: प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट पास हो गया हैं और दरुूख्तों के काटने में बड़ी मुसीबतें 


किसानों को महसूस हो रही हूँ । इस सिलसिले में मुझे जो कुछ अर्ज करना है वह यह है कि 
दरख्तों की तीन किसमें होंगी--कऋुछ प्राइवेट फारेस्ट्स होंगे, कुछ ग्रोब्ज होंगे और कुछ मृतर्फारिक 
दरख्तान होंगे। प्राइवेट फारेस्ट्स से ताललुक मुतफारिक दरख्तान से बिलकुल नहीं है । 
ग्रोव्ज से मुताल्लिक जरूर है और वह भी जब गवर्नसेंठ का नोदीफिकेशन होगा और जिस जिले 
के मुताल्लिक होगा वहीं पर प्राइवेट फारेस्ट्स ग्रोव्ज के झुताल्लिक होंगे । वरना प्राइवेट 
फारेस्ट्स ग्रोव्ज से मुताल्लिक नहीं होंगे । जून सन्‌ १९४९ ई० में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन 
जारी हुआ हैं। उसमें कुछ दरख्तों की फेहरिस्त बताई गई है कि कौन दरख्तान फारेस्ट्स से 
काटे जा सकते हैं और कौन कोन से ग्रोव्ज से काटे जा सकते हैं। चूंकि फारेस्ट ऐक्ट मुतफरिक 
दरख्तान से मुताल्लिक नहीं हैँ, इसलिये इस सवाल को बार-बार जब में जिले में था तो लोगों ने 
इसको पुछा कि सुतर्फारक दरख्तान काठे जा सकते हें या नहीं । जून सन्‌ १९४९ ई० का 
जो नोटिफिकेशन है उसमें सुतफरिक दरख्तान के मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं है. सिर्फ 
फ़ारेस्ट के मुताल्लिक हिदायत है। ग्रोव्ज के मुताल्लिक़ यह कहा है कि आम, भहुआ, नीम 
ओर शीशम के दरख्त नहीं कादे जा सकते । सिर्फ इन चार दरख्तों को बताया गया है बकिया 


८८ विवान सभा क्‍ [२१ फरवरों, ॥६.. 


[ श्रों अब्दुल बाकों ] 
और दरणज्तान ग्रोव्ड से काटे जा सकते हें । मुतर्फारिक दरख्तान के मुताल्लिक कोई ह्िःः 
नहीं है। उनके मृताल्लिक व कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का है और न प्राइवेट फारेस्टम 
में कोई ऐसा ग्राविजन है जिससे रोका जा सके । इसी वजह से लोगों से आम तौर क+ 
हहा करता हूं कि यह अजीब तमाशा है कि एक तरफ तो गवर्नेमेंट की हिदायत है कि कप 
लगावो और दूसरी तरफ जो दरख्ताव हैं उनके मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन (अधिसूक्ष 
नहीं है । तीसरे जमींदारी अबालिशन हो रहा हैं तो उसमें सुतर्फारक दरख्तान वेस्ट (गिहि 
होंगे पंचायत में । इसलिये फितरी तःर पर हर आदमी जो सुतफरिक दरख्तान के पत्त हे 
वह काट लेने की कोशिश करेगा और यही हो रहा है । कतई तौर पर हर जगह हो रहा 
अभी जो श्री त्रिकोकी सिंह ने अपनी दुश्वारी का जिक्र किया हू, गो उन्होंने बहुत एहतियात वर 
है और उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि में कानूच से डरता हूं और डरना भी चाहि 
उन्होंने यह कहा कि उन्होंने कई दरवाजों को खटखठाया मगर जवाब कहीं से बरामद #॑ 
हुआ। मगर में अपनी इत्तिला के मुताबिक यह बताना चाहता हूं कि बबूल के मृतात्लिक नर 
बाग से कादने की मुसानियत हैं, न मुत्तफरिक दरख्तान से काटने की और जिन मुहकमे बाहर 
यह जवाब दे दिया कि हमसे मुताल्लिक नहीं है उन छोगों को भी शायद इत्ति ला नहीं है कि इसे 
मुताल्लिक गवर्नेमेंट के कोई अहकामात नहीं है । इसलिये प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के मृतासि 
न बाग से बब॒ल काटने की कोई मुम्ानियत है न मृत्तफरिक दरख्तान से । लेकिन आम तौरः 
लोगों को एक खतरा पेदा होता है, वह खतरा पेदा होता है लाल पगड़ी बालों से, वे जा-बः 
छेड़ते है और पकड़ लेते हैँ, इसलिये लोग हिम्मत नहीं करते । हर आदमी तो कानून नहीं जहर 
लेकिन कानून जानने वाले हिम्मत कर के काट लेते हैं। . अभी अभी इसी फरवरी के गहरे 
आजमगढ़ में एक साहब ने मुझसे पुछा कि मेरा एक आप का दरख्त मत्तफरिक में है, में उसे कः 
सकता हूं या नहीं । मेंने कहा कि कानूनन तो कोई मुमानियत नहीं है । उन्होंने कहा ह£ 
पुलिस वाले तो ऐसा न करने देंगे। मेंने कहा कि यह सकुंछर है, इसको छो। उत्होंः 
उसको पुलिस वालों को दिखलाया और पुलिस वालों को मुतमईन किया । इसलिये जहांक : 
प्राइवेट फारेस्ट ऐकट मेंने पढ़ा है, जहां तक उसका ताहल॒क है वह खुद भी जब तक कि नोठदिफिकेश 
' अजला में नहीं होगा वहां पर लागू नहीं हे । मृत्तर्फारिक दरख्तान के मुताल्लिक मेरी यह रायहू! | 
अब गवर्नेमेंट ने जो इसमें मर्दे दी हैं उसमें चन्द मर्दे ऐसी हें जो बडी काबिले एतराज हैं: 
एक भद यह है, जहां पर कि ३,५१,५०० को रकम दी है उसमें जो दूसरी मद हे वह यह है-- 
४0072 25 0९8४0]0078 07 [7€ज्06त छ7ते 087०#। ॥70 ॥'९॥॥) एप 80७३ * 
(टेहुरी और अल्मोड़ा में जलाने की लकड़ी और कोयले पर अधिक व्यय) 
इसके मृताल्लिक में यह बताना चाहता हूं कि गवर्नेमेंट को अपनी निगाह सिर्फ उउ्ें 
अजला में नहीं रखनी चाहिये थी । गवर्नेमेंट को यह भी महसूस करना चाहिये था कि ह 
जिले में फुपेल (ई धन) को दिक्कत उसी कदर हैँ जिस कदर कि लोगों को गल्‍ले की दिका 
महसूस ही. रही है। करीब-करोब उत्तनी ही दिक्कत लोगों को फायरउड (जलाने वो 
लकंडी) की भी महसूस हो रही है और गवरनेमेंट ने अब तक कोई इमदार 
का इंत्तजाम नहीं किया हैं। कस से कस आजमगढ़ जिले के लिये में जाता. 
हैँ कि. वहां सिर्फ एक कट्रेक्टर है, कस्बा मऊ में है। वहां से हर जगह लक 
भेजना चाहें तो भेज ही नहीं सकते, इसलिये गवर्नेमेंट को यह ख्याल रखना चाहिये कि ह .. 
जिले में उसे तरह की जरूरत हूँ । यहां पर गवर्नमेंट ने अपने को टिहरी और अल्मोड़ा के लिये 
भहंदृद कर दिया हैँ और इस बजट को देखने से मालूम होता है कि गवर्नसेंट ने इस मसले पर . 
कोई निगाह नहों डाली । 
इसके अलावा जहां ५५२०० की रकस दी गई उसमें पहली रकस “शासक. 
(9० (+070887४8007 ता | 0788४४ $0ए70 2 07797 (चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट को 
दौरे की लारी की मरम्मत ) और दूसरी रकम टेन्ट की दी है। में यह नहीं समझ सका हि 
फरवरी के महीने के आाखीर में यह्‌ फौरी जरूरत क्या हो गई क्योंकि आम तौर पर बरस[त के बाद 


शिलाय बर्य १९५०-०१ ई० के (द्वितोव) भतपूरक अनुदातों के लिए शांगों पर मतदान-- ८५ 
अनुदान संख्या ए--लेला कछीएषक १०--वन 


ही मरम्मत शरू हो जाती है । इस रकम को जनवरी के सप्लोमेंरी बज में आना चाहिये था, 
वहां पर नहीं आना चाहिये। इस बजट को देखने से यह नहीं मालूम होता कि इसकी कब जरूरत 
महसूस हुई, जनवरी के पहले या बाद में ? में यह कहना चाहेंगा कि अगर खासकर 
ऐसी चीज गवर्नमेंट सप्लीसेंटरी बजट में लाती है तो उसका यह फर्ज हें कि हमको आगाह कर 
दे कि पिछला सप्लीसंटरी बजट जिस वक्‍त तेयार हुआ था उस वक्‍त यह चीज मौजूद नहीं थी। 
बजट के दर आइटस को देखते से भो यह पता नहों चलता कि जनवरो के बाद 
इस रक्रम की जरूरत हुई हैँ या वहु जनवरो से ही ड्यू थो। इसलिये में 
चाहंंगा कि आइन्दा सात जब सप्छोमेंटरी बजट आये और यह राय हो कि दो सप्लोमेंटरी बजठ 
आने चाहिये तो कम से कम यह लो बतला दिया जाय कि जिस बक्‍त बजट तेघार हुआ था 
उस वक्‍त इसको जरूरत थी या नहीं या उसके बाद इसको जरूरत महसूस हुई । इन अल्फाज 
के साथ में गवर्ममेंट से दरख्वास्त करूंगा कि फारेस्ट्स के मृताल्लिक गवर्नेमेन्ट जरूर 
एहतियात करेगो कि वह इन चोजों की तफसप्तील दे दे कि गवर्नेमेंट को इसको उस वक्‍त 
जरूरत महसूस हुई । 

श्री फ़्ल सिह--अभ्रोमान्‌ अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या को ओर श्री त्रिलोकी सिह 
ने सरकार का ध्यान दिलाया हे वह सचमच ऐसी हें कि इस पर सरकार को काफी ध्यान देना 
चाहिपे। देहात में जहां किसानों को परेशानी के बड़े-बड़े सबब हें वहां उनमें से एक 
बड़ा सबब यह भी हे कि लकड़ी काटने में अपने खेतो के काम के लिये उसे काफी कठिनाई 
होती हैं। ७&यह कहने को जरूरत नहों कि खेतों के काम में लकड़ी को काफी आवश्यकता 
होती है । फिर बरसात के भौसम में उसका सकान गिरता रहता हैँ और उसको 
तख्ते तथा कड़ियों को जरूरत पड़ती हैँ और उसके लकड़ी काटने के लिये जंगल के मुहकमें से' 
इजाजत लेने की जरूरत हैं। यह तो सही हे कि लड़ाई के दोरान में जिस तेजी से 
लकड़ी कटने रूगी और बागात जल्द साफ होने लगे उसको देखते हुपे इस वात की जरूरत हुई 
कि इस पर पावन्दी लगाई जाय। इचर जमींदारी उन्मूलन कानून की चर्चा हुई। इस पर 
बहुत से जमोंदारों ते भी अपने जंगल साफ करवाने दर कर दिये ओर वह सब लोग जिसके लिये 
यह कानूत बना था इससे बचने का इंतजाम कर लेते हैँ । दिक्‍कत अगर होती हूँ तो 
गरीब किसानों को ही होती है। मुझे माल्म हे कि बड़े बड़े जमींदारों ने तो जंगल के मुहकमें 
से इजाजत ले लो ओर गरीब किसान है जो परेशानी में है । इस मामले सें में कुछ 
ज्यादा कहना नहीं चहता हूं । मेरा अनुसान यह था कि वे सब भाई जो देहात में रहते हैं 
जिनका खेती से सम्बन्ध है वह इस मामले को जरूर महसूस करते होंगे। क्योंकि अगर यह कहा 
जाय तो बेजा नहों होगा कि यह कानून बना तो देश के नफे के छिए था और इसकी भी जरूरत 
थी, लेकिन यह एक जरिया होगो रिश्वतखोरी का । कोई अगर दरख्त काटना है तो दरख्वास्त 
देने पर न जाने कितने दिन लगेंगे। जंगल के अफसर रहते हैं जब उनको ख्चें की जरूरत पड़ती 
हैँ तो दौरा कर लेते हें और उनके पास काफी पेसा आ जाता हैं और अगर किसी का 
चालान हो जाय और उसको छुड़ाना मंजूर हो तो एक दो अहलकार शहादत दे देते हे 
कि यह पेड़ कास के काबिल नहीं था । इस तरह से काफी नफा उठाया जा रहा 
है और किसानों में काफो बेचेनी है। यह सही हैँ कि यह कानून सुतफरिक दरख्तों पर लाग 
नहीं है, लेकिन हर किसान के पास सुतर्फारक दरख्त नहीं हैँ और जिनके पास हैं वह काफी 
काम कर लेते हैं और जिनके पास नहीं हैँ उनका अगर हुल टूट जाय यथा उनको 
लकड़ी को जरूरत हो तो कहां से रूकड़ी लाते । फिर मुहकमेवाले खुद भी कायदों 
का ग़लत इस्तेमाल करते हें । अगर माननीय मंत्री आंकड़े मंगाकर देखेंगे में अपने जिले के 
सम्बन्ध में कह सकता हूं तो मालूम होगा कि कितने चालान होते हैं। बेहद लोग इससे 
परेशान हूँ । में यह नहीं कहता कि इस कानून को हुठा लिया जाय तो फिर जितने 
जंगलात बचे हें उनका सफाया हो जायगा, लेकिन इतना जरूर हो कि खेती के सम्बन्ध सें 
जो लकड़ी की जरूरत हुँ उसमें जो दिवकतें पेदा हो गई हैँ उनको रफा करना चाहिये 
और में आज्ञा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मासले में उचित ध्यान देंगे । 


९० क्‍ विधान सभा (२१ फरवरों, १९५ 


ञ्रो साजिद हुसन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि जंगलात का ताहलकहे 
और उस कानून का ताल्‍लुक है, जो लकड़ी कटान के लिये यहां बना था नो छः 
उसके मातहत थी उससे मुझे इत्तिफाक था। मगर जिस तरह से वह आपरेट (लागू) किया जा 
रहा है मुझे बहुत अफप्तोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत डिसएप्वाइंटिग (निराशाएुएं) 
है। जब एक ऐसा कानून बनता हुँ कि हम लकड़ी ही कटान को रोक दें तो उसके साथ 
साथ यह जरूरी हो जाता है कि हम उसी के साथ एक प्लान (योजना) तेयार करें, जिपके 
मातहत हमको एफ़ारेस्टेशन (वन लगाना) करना चाहिये और जिसके मातहत जहां जहरो 
हो हमको डिफारेस्टेशन करता (वन कटवाना) चाहिये। यह कि एक हेपहेजर्ड (अव्यवस्थित) 
तरीके से जहां चाह, जी चाहा किया या न किया यह मेरे खयाल में बिलकुल नामुनापतिद 
बात हैं । फिर जब कि सरकार के पास टठेकक्‍्नेशियंस मौजूद हैँ फारेस्ट्री के मुताह्लिक जो 
लोग नालेज (ज्ञान) रखते हैं वे लोग मौजूद हूँ उनके होते हुपे भी कोई कार्यवाही नहीं की। 
अभी मेरे दोस्त ठाकुर फूल तह जी ने कहा कि जप्तोंदार लोग तो इजाजत ले लेते हूँ, लेकिन 
काइतकारों को काटने को इजाजत नहीं मिलती । में आय के सासने अपनी एक जातो 
मिश्ञाल पेश करता हूं, मेने सरकार से इजाजत के लिये कहा और में फारेस्ट डिपाएंमेंट 
के पहले जीने से चछा डो० एफ ० ओ० से चोफ कंजरवेटर तक और जबानी मेंते माल मंत्री जो 
से भी जिक्र किया । अब वह मामला मुख्य मंत्री के पास हे । सासला क्या हे? एक 
छोटा सा तुख्मो बाग है, जिसमें ७०-७५ दरख्त हें। रकबा दो तीन एकड़ का है। 
'दरख्त जब पुराने हो जाते हूँ तो उनमें वह खूबो नहीं रहती, न वे सरसब्ज होते हूँ 
न फल देते हें तो जरूरत होती हे कि वे दरख्त काठ दिये जायं । मेर[, ख्याल हुआ 
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कि उनको काठ कर उनकी जगह पर कल्‍्मो दरख्त लगापे जाय॑ं। में समझता हुंकि . 


'मुझे जो फायदा होता उसके अलावा इससे नेशनल वेल्थ सें भो इम्प्रवरमेंट (उन्नति) होता। 


में यह भी अ्ज कर दूं कि वह बाग इत्तिफाक से लबें सड़क हें, म्युनिसिपैलिटी के करीोब है, 


और कार्मशयल प्वाइंट आफ व्यू (व्यावसायिक दृष्टिकोण) से भी यह बहुत अच्छी और 
'जरूरी चीज थी, मगर करीब क़रीब साल भर से ज्यादा हो चुका कि खतोकिताबत हो रहो है 
और कोई नतीजा मालूम नहीं हुआ । बाग काटने की परमिशन (आज्ञा) मिले यान मिल्ते 
लेकिन यह हालत गवद्वेमेंट के डिपार्टमेंट की देखते को है. कि वह इस तरह से आपरेट (कार्य) 
करता है। यह एफिशिपेंसो (कार्यक्षमता) को हलत है । मालूम नहों किस गुंजलक दिमाग से 
वे काम करते हैं। वे यह नहीं देख सकते कि इसमें नेद्यनल वेल्थ की तरक्की होती 
'है। यह भी नहीं समझ पाते कि इसका काठना अच्छा है या बुरा है। मेरे ख्याल में माल 
मंत्री जो यह जो तरीका हेँ उस पर विचार करेंगे। बाग को पर्मिशन (आज्ञा) के लिये 
वहकसमखाल नहीं देंगे और में सी कत्तम खा लूंगा कि पॉमिशन नहों मागूंगा लेकिन यह जो तरीका 
बिना समझे-चुझें काप्त करना, कागजी घोड़े दोड़ाना, क्लर्क लोग डेप्युटेड हें जवाब दे दें और 
आएफिससे अपनो फेट सेलरीज (बड़े-बड़े बेतन) महीने पर लेते रहें यह कोई तरीका हैं? 
मेरे ख्याल में यह कऋइस्प्त हें ऑन्‍्स्ट सोसाइटी, अगेन्स्ट कंदट्री । इस तरह से काम 
करना दरअसल कोई कास करना नहीं है। इस तरीके से यहां काम किया जा रहा है और 
फिर कहा यह जाता है कि बजट में यह रुपया दे दीजिये वह रुपया दे दीजिये, चाहे काम हो या 
न हो। पेपर पर दुनिया भर को स्कोमें और प्लान्स ( जनायें) दिखा दिये जाते हें कि हमने 
यह किया, हमने वह किया, सगर काम क्या हो रहा है उसको सूरत यह है जो आप के 
सामने हे। इस वक्‍त लोगों को जलाने की लकड़ी हासिल करने के लिये काफी परेशानी है। 
में पूछता हूँ कि उनके लिये ऐडमिनिस्टशन (प्रशासन) ने कौन सी सहुलियत देने का इन्तजाम 
किया है, जिससे उन बेचारों को छूकड़ी मिल सके ? आप देखेंगे कि बाज-बाज जगह तो बहुतेरे 
लोगों को अपने सुर्दे जलाने के लिये भो लकड़ी मिलने में मुइकिल पड़ती है। सें मानता 
हूं कि बिलकुड होलसोल (पुर्णरूप से वनों क्रा काटना) डिकारेस्टेशन नहों होना चाहिंये, 
सगर जहां पर जरूरत हो तहां डिफारेस्टेशन (वन का काटना) कतई होना चाहिये । मगर 
'फरेस्टेशन हो तो (वन रूगाना) वह एक प्लानिंग तरीके पर होना चाहिये। में यह जानता हूं 
'कि इससे बारिझ पर काफी असर पड़ता है, सगर यह कोई तरीका नहीं हे कि. उजलत 
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में कोई ऐसा कानून बनाया जाय जो आगे चल कर सब लोगों के लिये तकलीफ का बायस 
बन जाय । जिस वक्‍त यह कानून बना उस वक्‍त किसी के दिमाग में यह बात नहीं 
थी। उस वक्‍त लोगों का ऐसा ख्याल था कि बाकायदा कोई प्लानिंग होगी उस पर 
कोई प्राम्टट ऐक्शन (श्ोछा कार्यवाही) लिया जायगा और तब कोई काम किया 
जायगा जिसके सातहत मुल्क की तरक्को हो सकेगी । मगर यह कोई तरीका नहीं हैँ कि 
महज कागजो घोड़े दौड़ा रहे हैं। कोई बात पूछी जाती हैँ तो उसका कोई जवाब नहीं 
आता और अगर आता भी हूँ तो उसे आगे बढ़ा देते हे । में उम्मीद करता हूं 
कि सरकार जहां और चीजें कर रही हैं वहां इसका भी ख्याल रखेगी जिससे काम 
में एफिशिएन्सी पेदा हो और बदनामी न हो। बदनामी के अलाबे इससे मुल्क को 
बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन चन्द अल्फाज के साथ में माननीय मंत्री जी से इस बात के लिये 
इस्तदुआ करता हूं कि वह इसका जरूर ख्याल करेंगे। | 


थ्रो भगवान सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के सम्बन्ध में 
हमारे माननोय सदस्यों ने बहुत कुछ रोशनी डाली है। प्राइवेट फारेस्ट के सम्बन्ध में जो 
इसके साथ सवार उठाया गया हैं बह में समझता हूं कि बह बहुत ज्यादा जरूरी हें ४ 
प्राइवेट फारेस्ट में गार्डेल भी झासिल कर लिया गया हु । यहां पर एक मिसाल 
में आपके सामने पेश करूंगा | बागों को काटने की इजाजत में बहुत मुश्किल पड़ती हे। 
वे लोग पहले अपनी दरख्वास्त डी० एफ० ओ० को देते हु । डी० एफ० ओ० 
जांच करान के लिए रेंजर को दे देता हे और फिर कंजरवेटर को भेजता है और तब जा कर 
बहुत दिनों के बाद दरख्त काटने को इजाजत मिलतो है ) वहां डो० एफ० ओ० को यह अख्तियार 
हैं कि सरकारो जंगलों का वह स्वयं ही सालाना नीलाम करे और उसके बारे में उसे 
किसी से पूछनें की जरूरत नहीं हैं । वहां कायदा यह हैँ कि रेंजर लोग दरख्तों पर 
निजश्ञान लगाते हैँ, लिस्टें तैघार की जाती हें और लिस्ट तैयार होने के बाद 
जंगल आक्शन कर दिया जाता है। जहां तक प्राइवेट गार्डन का सम्बन्ध हूँ 
वहां पर डी० एफ० ओ० को यह अछ्तियार नहीं हैँ कि यह इजाजत दे कि यह दरख्त 
बहुत पुराना है या इस दरख्त को काटने से पब्लिक का फायदा हो सकता हूँ। डी० एफ० 
ओ० जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हें और जिनको सरकार ने हर डिवीजन में मुकरंर कर 
रखा हें तो क्या बात हे जो प्राइवेट फारेस्ट समझे जाते हैँ वहां पर तो उसे पहले से, 
इजाजत लेने को जरूरत पड़ती हें और जहां पर कि गवर्नमेन्ट के अपने जंगलात 
हैं गवनंमेन्ट फारेस्ट हें जहां की छकड़ी अच्छी समझी जातो है जिनका जबरदस्त 
सुपरविजन (निरोक्षग) होता हूँ वहां पर डो० एफ० ओ० को स्वयं अल्तियार हें। 
में इसके मुताल्लिक एक दूसरी बात पेश करना चाहता हूं । जहां तक बड़े बड़े 
प्राइवेट फारेस्ट का सम्बन्ध रहा हे वहां पर कुछ जमोंदारों नें, उन लोगों ने 
यह दरख्वास्त दो थी कि इन फारेस्ट को नराई का इन्तजाम कर दिया जाय ताकि 
फारेस्ट अच्छो हालत में हो जाय । जहां पर सरकारी फारेस्ट हैं वहां पर भी 
सालाना नराई होती ह और जो काम के दरख्त नहों होते हे उनको अरूुग से नीलाम 
किया जाता है । जमोंदारों को ऐसी दरख्वास्तों के विषय में सरकार ने जो नोति अख्तियार 
की उससे जमोंदारों को कोई फायदा नहीं हो पाया । जमोंदारों को फायदा न होने के 
मतलब यह भो हुय कि देहातों के अन्दर ईन्धचन का अभाव हो गया और उसके लिये 
उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा । यही हालत बागात को भी हुई और 
यही हालत प्राइवेट फारेस्ट के बारे सें हुई । 


' में सरकार का ध्यान इस बात को ओर दिलाना चाहता हूं कि जहाँ 
तक जंगलात का सवाल हूं वहां पर बहुत से छोटों-मोदो तिजारतों भी जंगलात से 
सम्बन्ध रखतो हें। सरकार को इस नोति को लेते हुये कि उसने मछलियों का इन्तजाम जंगलात 


के हो सुपरविजन में कर दिया £। अन्य छोटो-सीटों काटेज इन्डस्ट्रीज़ का भो जंगल विभाग 
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में सम्बन्ध रहता चाहिए, उनमें एक हनो का मुहकसा है जो कि बिलकुल अलग हे और जिनके 
इन्सपेक्टर बिलकुल अलग है । जहां जहां पर यह हनो इन्‍्सपेक्टर रखे गये हूँ वहां यह कोई भी काम 
नहीं करते है सिवाय इसके कि जिलाधोश के बंगले पर छोटे मोटे ह॒ती के डिब्बे रख दिये 
या कोई कहीं पर लेक्चर दे दिया और कोई काम नहीं होता हँ। अगर 
इसका सम्बन्ध जंगलात के मुहकमे से कर दिया जाता तो यह ज्यादा मुनातिद 
होता। जंगलात से कई लोग और रोजगार के तरीके पर सम्बद्ध हूं, जेसे कि दरख्तों को छल 
है। वहां पर साखू के पेड़ से बहुत सी छाल निकलती हू जो रंग के काम 
में आती है। बाहर के व्यापारी जंगलात में पहुंचतेहे और वहां से छल 
ले. जाते हे... इसलिये जिस तरह से गवर्नसेंट लकड्टी का इन्तजाम करतोंहे 
अगर वहां पर छाल का भी इन्तजाम कर दे तो इससे काफो आमदती हो 
सकतो है और रंग के मामले में काफी तरक्की हो सकतो हेँ। इसी प्रकार जंगल को 
अन्य पंदाबारों से भी विशेष लाभ उठाया जा सकता हैँ । इसलिये में सरकार से 
निवेदन करता हूं कि इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने को जरूरत हूँ । 


श्रोमतो पूर्णिमा वनर्ज्ञौॉ--में बहस बस्द करते का प्रस्ताव करने की अनु्ाति 
चाहती हूं । 


माननीय अध्यक्ष-- आप प्रस्ताव कर सकती हूं । 
श्रोमती पूर्णिमा वन्जा-- में प्रस्ताव करतो,हुं कि अब बहस बन्द कर दो जाय। 


माननोय ग्रध्यक्ष-- प्रश्न यह हूँ कि इस मसले पर विवाद बन्द कर दिया जाय । 
( प्रइ्न उपस्थित किया गया और' स्वोकृत हुआ। ) 


माननोथ श्रो हुकुर्ताशविह-- माननोय अध्यक्ष सहोदय, सबसे पहले में अपने सित्र 
श्री जगमोहन सिह नेगो को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सदन को सलाह दी है कि जंगल 
विभाग के कम्पूनिकेशन (यातायात ) के लियेंजितनो रकम मांगी जाय इस सदन को स्वीकार 
करती चाहिये। में वाकई तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं । जहां तक मौजूदा मांग 
का ताल्लक हे इस सम्बन्ध में कहते हुये हमारे मित्र नेगी जो ने कंम्युनिकेशन (यातातात) 
के सृताह्लिक ही अपना सारो स्पीच सर्फ को। लेकिन अगर यह मेमोरेंडस देख। 
जाय तो इस मांग में कम्युनिकेशन के बारे में एक पैसे की मांग नहीं हे । 
हमारे सिन्र अम्मार अहसद साहब ने भी कम्य लिकेशन का जिक्र किया। वह सो एक 
ऐसा निशाना थ(। उन्होंने शिकारी होते हुये ऐसो फार्यारण की जो निज्ञाने से बड़ी दूर थी 
वह भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। 


कई बातें प्राइवेट फारेस्ट के बारे में भो कही गई हूं। हमारे दोस्त राजा साजिद हुसन 
साहब ने भो फरमाधा। उन्होंने अपनी एक जाती दरख्वास्त का हवाला देते हुये यह कहा कि 
उनको काटने को इजाजत सिलने में बड़ी तवालूत हुई और अभी तक इजाज़त नहां 


सिली और गालिबन अब वह लेनाभो नहीं चाहते जंसा कि उन्होंने नाराज हो कर 
'फंरसाया। द का क्‍ 


श्रों साजिद हुसै न--डेना तो में चाहता हूं । 


मानतोय श्रो हुकुम खिह--में यह अर्ज करवा चहता हूं कि जहां तक इन बागों को 
काठने के परनिद्न [पनुज्ञा)का ताल्लक हू जमींदार साहबान न या ग्रोव होल्डसे (बागदारों) ने 
ऐसी बरहमो के साथ बागों का काटना शुरू कर दिया, किस वजह से यह मुझे पता नहों, इसका 
जवाब वे हो दे सकते हूँ। लिहाजा जनता के नुमायन्रों ने यह मुनासिब समझा कि कोई 
एसा कानून बताया जाथ जिससे बागात का काटना खत्म हो जाय । जो साहिर 


वित्तीय वध १९५०-५१ के (हिती !) अवुधुरक्त अवद्यातों के छिये यागों पर सतदाल-- रे 


ह 
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हं वे इस बात को कहते है कि ज॑यल, बागात और दरख्तों का होता आबोहवा वर भी असर 
डाहता हे और बारिश पर भो अतर डाउता हु । लिहाज्ञा इत सब का होना बहुत 
जकूरी है ? इस तक्ते खबाहू से इप सदन से प्राइजेद फारेस्ठ ऐंक्ट के नाम से एक 
काजून पास किया, जिसके हिसाव से वागात ओर दरख्ताव का काठना रोक दिया 
गया। हां, इस वक्‍त में थोड़े दिनों से यह देखता हूं कि अनी तक हपारे जनोंदार साहब 
हस बात को तरक जरा भो तवज्जह नहीं करते थे कि पुराने बागात को काठ कर कै 
तरीके से बागात नस्ब किये जाएं ताकि नेशवऊ वेज्य (राष्ट्रिय धन ) बढे, लेकित साल छः महीन 
से इस तरझ बहुत तव॒ज्जहुह। बहुत सो वरती जघोन हुपारे दोस्तों के पात्र पड़ी हुई है, सगर 
किसो ने उससे वागात नत्व नहों किये, लेकित जो बागात लग हुये हें उनको काट कर एक 
माडल तरोके से बागात रूगाने की तरफ ज्यादा तवज्जह हैं । गालिबन इसको एक वजह 
यह मालन होती हें कि लकड़ी का भात्र बढ़ा गरां है । नेशनल वेल्थ बढ़ाने को वजह से 
कोई ऐसो भावना पंदा हो गयी हो यह बाल मेरों समझ में वडों आती । में दागात को 
काटने के बड़ा खिलाफ हूं । बागात नेशनल वेल्थ हूं उनका रहता बड़ा जरूरी हु । इस वजह 
से जब तक कोई वजह साकूल न मालूम हो जाय तब तक्न बागात को काटने को इजाजत 
सरकार नहीं दे सकतो । 


जहां तक्क॒हुपारे भाई त्रिक्ञोकों (विहु जो और श्रो फूल वह जो का ताह्हुक हू, त्रिज्ञोको 
सिह जो कुछ गलतफहमी में थे जोकि फलसिह जी की तकरीर से साफ हो गयी। 
बत्रिोकों सिह जो का यह ख्याल था कि स्‍्कटड ट्रीज (छितरेच्क्षों) के लिये भो . - 


श्री जिलाकों खिह--आपकने मुझको इजाजत दी हँया नहीं दो है ? 


माननीय श्री हुकुम लिह--गाछिबन दी हें और बह जात कर दो हूँ कि 
बिलोकी सिह जो बड़े होशियार और चतुर आदनी हें और कानून से बिलकुल बाकिफ हूँ। 
वे जब तक नोटोफिकेशन (अधिसुचता) में नहों आ जायगा तब तक दरख्वास्त देने के लिये तेयार 
नहीं होंगे। अगर उन्होंने दरख्वास्त दो हूं तो मेरे दिल सें यहु खयाल हुआ कि बहया तो 
बागात क, तारीफ में आते हैं या जंगलात को । जगर मेरे दोस्त त्रिकोकों सिह जो 
चाहें तो में बह नोदीफिक्रेशन पढ़कर « - « 


क्रो त्िलाकोी सिंह--परह किस डेट (तारीख ) का है ? सन्‌ ४९ के गजट में निकला हें ? 


प्राननाय श्री हुकुम खसिंह--नोटीफिकरेशन आप देख नछें (श्रो त्रिलोको सिह के 
पास भेजा ) । तो में यह अर्ज करता चाहता हूं कि स्कदर्ड दोज्ञ के सुताल्छिक्त वह लागू नहीं 
हीता । वहू महज फारेस्ट ओर 'प्रोव के मृताल्लिक हे। मेरे सिनत्र फूल सिह 
जी न बतलाया कि काइतकारों को इसमें तकलीफह। यह क्विसों का मंशा नहीं 
हु कि काइतकारों को कोई तकलीफ हो। त्रिलोकों सिह जो को शिक्षायत्त तो गलत- 
फहमी एर सबतो थ। मेरे पाव एक भा दरख्वास्त नहीं आई हू कि फिसों काइतकार को 
इस सम्बन्ध से कोई तकछोफ हुई हो । में यही दिलावा चाहता हूं कि अगर 
कोई स्पेस्तोफिक केपेज्ञ (विशेष मामले) मेरे सामने लाये जावेंगे वो में उतकों देखभाह 
करूंगा और जहां तक होगा में शिकायत रफा करने की कोशिश कहंगा । हमारे 
दोस्त नेगी साहब ने भी दो-एक बातें कहीं । 


श्रो त्रिछाकी सिद--इस घिलजिले में मेंन जो बात अर्ज को थो सुतर्फारक दरक्त को वह 
बबूल के दरख्तों पर भो लागू हूँ । जो वोदोफिक्रेशव गजद एक्पटाआडिनरों अक्च/बर ३ जत, ४९ 
ई० का हूँ इससें जो फेहरिस्त है उप्तमें साछू, शाप, महुआ, आम, बबूल, जामुन, इमलो, खेर, 
करघथई ओर दीम भी हैं। मेने जो बबूछ कहा था वह इत लिस्ट में 3। में मातनाय मंत्रों को यह 
भी बतलाना चाहता हूं कि सेने जा दरख्वास्त दो थी उतमें छिखा हुआ हु स्केडर्ड ट्रोज 
[छितरे वृक्ष) डो० एक० ओ० को रिपोर्ट में हें । स्केटडे दुरुज ओर जो आपको इजाजत हें 
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उसमें भी स्कैठर्ड टोज्ञ हैं। जो फालिंग लाइसेंस सिला है उसमें भी स्केदर्ड दो हु मात 


नहीं आप यह कसे फरमाते हे। 


माननोय और हुकुम सिह--हमारे मित्र जी जरिछोको सिह जो का यह कहना हूं कि बाणों क्‍ 


में बबुल तहीं लगाये जाते है. यह कोई नहीं कहता । 
श्री फखरुल इस्त्ाम--बहराइच में होता हू। 


माननोय श्रो हुकम सिंह--मेंने देखा हे कि इलाहाबाद में नौबस्ता मोहूल्डे के बाद | 


बबूल के दरख्तहें। वहांकसरत से लगे हुये हे । में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहांता 
काइतकारों का ताहलक़ है, सकेटड (*्खिरेहुए) अगर उनके खेतों मे होंतोवेकाः 
सकते है । 

हमारे भाई तेगो जो ने एक सड़क के बारे में भो बात कही । वबेसे तो बहु आज इस सप्लो- 
मेंटरी से कोई सम्बन्ध नहीं रखतो लेकित जो उन्होंने फरमाया उस पर विचार किया जायगा। 
जब सालाना बजट आवेगा तो उप्त समय जेसा मेरे भित्र ने कहा हैं वह मेरो मदद करेंगे और मझ्े 
काफ़ी रक़म दिलाने को कोशिद् करेंगे तो तब उस पर विचार किया जा सकता है | उसके 
साथ एक बात मेरे भविनत्र ने कही कि कोटद्वार में जंगलात का नोलास या ननीताल 
में या हल्द्वानों में नहीं होता चाहिये। इस मसले पर कई मस्ंबा ग्रौर किया गया 
लेकिन बहुत सी दिक्‍क़तें आयों । उन दिक्‍क़तों में से एक विषक्नत यहु हे कि 
वहां हमारो कोई ट्रेजरों नहीं है । लाखों रुपया जमा होगा, लेकिन वहां रुपया 
की सेफ कस्टडो ( सुरक्षा ) किसी तरह मुहेया नहीं हो सकती । ऐसी सूरत मे वहां 
नीलाम कराने में हमारे रास्ते में यह एक बड़ी दिक्कत हे । वहां कौन कौत सो हैं, में इसके 
बारे सें ज्यादा जानकारो नहीं रखता लेकिन दुेज़रोें के अभाव के कारण यही तय किया गया कि 
जहां नीलाम होता था वहीं बदंस्त्र नीलाम होता रहे। 


. रेज्जिम केस ताल्लिक़ एक कम्पनी से कुछ म्‌ आहिदा है जेसा कि हमारे भिन्र नेगी जी ने फरमायां 
और वह मुआहिदा हमारे लिए क़ाबिले पाबन्दी है और उस पर हमको असल करना है|! यह भो 
कहा गया कि जो छोट। मोदी काटेज इंडरद्र/ज्ञ हें उनको हम एन्करेज (प्रोत्साहित) नहीं करते हे 
कोआपरेटिव बेसिस पर अगर वहां एसी इंडस्ट्र/ज्ञ जारी की जाय॑ं तो उनको सहायता देने के लिए 
हुकूमत हमेशा तैयार हे। जितने हमारे पास रेजिंग है, उस कम्पनी को सप्लाई करने 
के बाद, हुकूमत और दरख्वास्तों पर विवार करने के लिए और मदद देने के लिए 
तेयार हें । | क्‍ 

हमारे सित्र भगवान सिंह ने डड/० एफ० ओ० को अख्तियारात देने के संबंध में बातें कहीं । 
यह ठोक हूं कि डो० एफ० ओ० हमारे जंगलों का नीलाम करता हे, लेकिन मंजू रों कनजवेंटर 
करता हे । जहां तक प्राइवेट फारेस्ट्स का ताल्लक़ हे और बागों के बांटने को इज्ञाज्ञत देने का 
ताल्लुक़ है, इस वक्‍त एक ऐसी स्थिति हे कि ज़्मोदारो एबालिशन का सवाल हमारे सासने दर- 
पेड हे , छोग अपने जंगलों को खत्म करने पर पहले से दरपे थे और अब और ज्यादा हैं ॥ अगर 
उनको जरा भी गंजायश मिल जाय तो वह सब जंगल खत्म कर दें क्योंकि ज़मोंदारी एबालिशन 
में यह हे कि जमीदारो उन्‍्म्‌लन के बाद जंगल गांव-सभाओं में वेस्ट (निहित) हो जायंगे । जब 
छोग ऐसे जंगलों को काटने के लिए तुले हुये है तो ऐसी स्थिति में अगर में वहां इजाजत दे दूं 
ओर दूसरों को नद्‌ तो लोगों को यह शिकायतें करने का मौक़ा सिलेगा कि सरकार डिस्क्रि+ 
मिनेशन (भेद भाव ) करती हू । इसो वजह से कंट्रोल अभी रकखा गया है । यह ऐंबनामेल कंडो- 
इन्स (विद्येष दशाएं ) हद जायं और फिर हमको कोई एतराज़ नहीं होगा डी ० एफ० ओ० को 
अल्तियारात देने में । आज कलर अनसेटिल्ड कंडिदान्स- (अनिश्चित दद्ाएं) हैं, इसी लिए 
सरकार ने तमाम अख्तियारात अपने हाथ में रक्‍खे हँं। अगर ऐसा इस वक्‍त न किया. 
जाय तो डिस्क्रिसिनेंशन (भेदभाव) होने का एहतसाल हू जिससे हमारे राजा सार्जिद 
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वित्तीय वर्य १९५०-५१ (द्वितोय) अनुप्रक अनुदानोंके लिये मांगों पर मतदान-- ९५ 
अन्‌ दान सं> ए--लेखा झ्लीबंक १०--बन 


हुसैन साहब को शिकाथत करने का सौक़ा सिलेगा। अगर ऐसो बात न दोती तो इस 
ससले पर ध्यान दिया जा सकता था। 

इहद के म॒ताल्छिक़ भो चन्द बातें कही गयों। जहां तक शहद का ताल्लुक़ है उसका 
पोर्टफोलियों हमारे पास नहों ई, वह ऐशग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुं। फिर भो फोरेस्ट 
डिपार्टमेंट ने झहर को एकटठा करने का बन्दोबस्त किया है । कुछ डिवोजनों में इसका 
इन्तज्ञाम किया गया हु और आगे हम इसकों तरकक़ों देने की कोशिश करता 
चाहते है । 

पेपर (कागज ) संबंधी इंडस्ट्री के बारे में हमारे भित्र ने ज़रा सा इशारा किया था। सारे 
प्रद्तों के साथ बह प्रदव भो धन पर निर्भर करता हू । यदि हमारे फंड में रुपया हो तो पेपर इंडस्ट्रो 
बड़े पेमाने पर खड़ो की जा सकती ई, लेकिन पेपर इंडस्ट्र! को कोन कहे, धताभाव क। वजह 
से हमारे बहुत से काम स्थगित हें यहां तक कि हमारो सड़कें बनता भो स्थगित हैं । इस वजह से 
म॑ यह अर्ज़ करता चाहता हुं कि अभी यह मोक़ा नहीं है जब हम इसके बारे में कोई डेफिनिट 
(निश्चिचत ) बात कह सकें. लेकित फिर भा इन सब बातों पर विचार होगा और विचार करके 
जहां तक सं भव होगा हर तरह से उद्योग करने की कोशिश की जायगी और जंगल के पदार्थों को 
ठोक तरह से इस्तेमाल करने का प्रपत्न किया जायगा । इत वजह से में चाहता हूं कि कम से 
कम इस मांग को ज़रूर स्वीकार किया जाय। जनरहू बजद के सिलसिले में बहुत से 
मौक़ होंगे जब बहुत सो बात कही जायेंगी और तफसील के साथ उनपर विचार करने का मोक़ा 
होगा ओर जो सुझाव माननीय सदस्य उस वक्‍त देंगे उतपर भी विचार किया 
जायगा। द 


माननीय गध्यक्ष --प्रदन यह है कि अनुदान सं० ५--छेखा शोष॑क १०--वन के 
अस्तगत ४,४९,१०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९००-५१ ई० के लिये स्वीकार 
की जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गधा और स्वोकृत हुआ ।) 


अनुदान खं० ७--लेघा शीषक १९--मोटर गाड़ियाँ के ऐक्टो 
के कारण व्यय 


माननीय डाक्टर सम्पुर्णानन्द (शिक्षा मंत्रो)--श्रामनू. गवर्नर महोदय की 
सिफारिश से में प्रस्ताव करता हु कि अनुदान सं० ७--लेखा शोषक १२--सोटर गाड़ियों के 
ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३४,५१,४०० रुपयों को अनुपुरक मांग स्वीक्वार को जाय । 
यह दरअसल कोई ख़च को मांग नहीं है । मोटर वेहिकिल्स रेक्ट के विड॒सिले में जो आपदनों 
हुई हैं वह रोड फंड में जमा करने के लिये मांग हे और में समझता हूं कि इसको तो 
सदन जरूर ही मंज़्र करेगा। 


ष्ध्य 


माननोय अध्यक्ष--प्रशव यह है कि अनुदाब सं० ७--लेखा शोषक १२--मोदर 
गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३४,५१,४०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ 
१९५० ५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय ।' 


(अधन उपत्यित किया गया और स्वाहुत हुआा।) 
अनुदान सं० ८--लेखा शोष क १३--ग्रन्य कर और शुल्क 


माननोय थ्रो मुहम्मद इब्राहोम (विर्माय मंत्री )--जताब वाला, में गवनंर महोदय 
की सिफारिश से प्रत्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ८--डेखा झोर्षक १३--अन्यकर और शुल्क 
के अन्त्गंत १०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन १९५०-५१ ई० के लिये स्वोक्ार को जाय। 
सन्‌ १९४८ ई० में गवर्तेम्रेंट आफ इंडिया ने बिजल के प्रोडक्शन और सप्लाई के म्‌ ताल्लिक 
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[साननीय ओऔी सृहृस्मद इब्राहीम | 
एक ऐक्ट बनाया था। वह ऐक्ट अब तक नाफिज्ञ हैं। उत्तम उन्होंने इफेक्दक सप्दार 
कम्पतीज्ञ का जो खर्चा होता हे उपमें लेबर का तरझ्ध से जे वेज्रेज्ञ चंगेश चोजें बढ़ाई 
हूं । 
ध््‌ 


कल घसदस्य--यह तो पाव हो जायगा। 


के 


माननीय श्री मुहम्मद इबादीप्र--तो सुझे अर्ज् नहीं करता हैं । इपमें लिखा हे 


| 
ह। 


हुझा 
माननीय अध्यक्ष--प्रशन यह है कवि अनुदात सं० ८--ऊेखा शोषे कह १३--जस् कर. 
और शुल्क के अन्तर्गत १०० रुपयों को अनुशरक मांत सन्‌ १९५०-५१ ई० के जिये स्वोन्नर 
की जाय । 
(प्रदव उ्ेध्यित किय्रा शया ओर स्त्राकृत हुलआा ।) 


प्रनुदान स्या ६--छेखा शोष क १७५ १८ और १६-(ख )--राजस्व 
से किये ज्ञाने वाले सिंचाई के निर्माण कोय (स्थापना 
क्‍ व्यय को छोड़ कर) ह 
माननीय श्रो मृहम्मद इब्राहीम--जनाब बाला, में गवर महोदय की सिफारिश मे : 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं हूया ९---ऊेखा शीबंक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से क्रिय 
जाने वाले विचाई के निर्माग कार्य (स्थापना के व्यय को छोड़कर ) के अन्तर्गत ११,००,२०० 
रुपयों को अनु पुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वोकार को जाय । 


इसकी तफसील तो लिखी हुई है । अगर कोई साहब कुछ दरियाफ्त करना चाहें तो 
में अज्ञ कर दूगा। 


छ 


श्री अम्भार अहमद खाँ--जताब वाला, जो ग्रांद क्िइत वक्‍त हमारे सासते जनाब ; 
वज्ञोर साहब ने पेश की हे उसके देखने से ३-४ चोज़ों का खापतोर सेइज्नहारहोताह । पहुलो 
चोज़ तो यह ई कि गंगा हाइड्ो इलेक्ट्कि ग्रिड. के सिलतिले में यह इज़हार किया गया है कि 
इसके अन्दर आवपदनों भो बढ़ रहो है, उसको लाइन्स का ट्रांससिशन भी बढ़ रहा हू 
ओर उत्तके झाथ-प्राथ अखराजात भो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया सांगा जा 
रहाहे। में जहां तकु समझता हूं मुमकिन है कि यह सही हो, अखराजात के 
साथ आमरनों भो बढ़ रही हो। मगर आमदनों अगर रेदस बढ़ाने से ज्यादा 
हो रही हो तो में समझता हूं कि यह मताततिब चोज्ञ नहीं है । चंदोसोओर हदुआगंज 
स्टोम स्वेशंत का बुवाला दिया है कि इत वक्‍त उन पर अवराजात इप बजड़ से ज्यादा हो 
रहे है कि उनको ज्यादा काम करना पड़ा ओर ज्यादा काम इप्त वजह से करता पड़ा कि अपर 
गेजेज कवाल बंद हो गयो थो। में जहाँ तक समझता हूं जरर गेस्जेज केनाल हर साल बन्द 
होती हैं । इप्त साहू कोई नयो चोव नहीं हैं + पिछड़े सार भो इसो तरोक़े से बन्द हुई थो । 
में यकोत के साथ कह सहता हूं । मेने पिछड़े साल अपनो आ दो से बन्द होते हुए देखा था। 
जब कि हर ताल उतवा हो बर्दा होता हु' तोइप साल खब के झूये ज्यादताोक्यों 
की जाय ? द 


इसके अलावा सबसे बड़ो गोरत तब चोज यहू हु कि इप बजट में तुहनलिक सुरतों में मुहत- 
लिफ जगहों पर एडेक्ट्रिसियों को रक़॒ प्र पो० डंब्ल्यू० डी० के लिये लायो गयो है । आज ट्थूबवैल्स 
और बिजली की दिक्‍्कतें बदस्त्र कायम है। आज ट्यूउन्त्ेल्त के कमांड सें इतना बड़ा एरिया 
रखा गया हू कि उन ट्यू ३ वेल्स को उनका पूरा करना बहुत मुदिकल हो जाता है ) पेतर पर ती 
वह चात्न बहुत अच्छा मालूत होतो हूँ या हुकूुतत बता सक्तों हे कि उत्होंते इतने बोधे 
आबपाशी को। लेकित कर्वोंड के अच्द ९ इतता ज्यादा रक़जा हुं कि एक ट्यू बवेलू के वास्ते 


बिचीय वर्ष १९५०-५१ के (हितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिए मांयों इन-- ९७ 
अनदान सं ० ९--लेख। झीपष॑ंक १७, १८ और १९ (ख)--राजस्व से किये 
जान ढाझे सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापता व्यय को छोड़ क्र | 
विलकल नाम सक्रिन हू कि बढ़ प्रा कर सक्ते। मेरा मक़्सद यह नहीं हू कि से इस सवाल के 
ऊपर ट्यूबवेल्स ओर हाइड्रोइ ठेक्ट्रिक के मृताह्लिक जितने ग्रीवसेज्ञ (आपत्तियां) 5 वह 
म॑ वच्चीर साहव के इच्सम #ू लाना चाहता हूं । 


प्र 
न 


माननाय श्री म जिम--अभाो मौका आने बाला है, उस बदत जितनी बातें 
आप फरमा रहे हैं, इससे ज्यादा बरी बातें फरमाने का सोक़ा होगा । 


श्र अम्माग अहमद खाँ--अहरहाल, जे! जआाइ दा मोक़ा आयगा उससे भी हत्तुल 
इसकान फायदा उठाने को कोशिश की जायगी, केकिन इसका सक़सद यह नहीं कि इस ग्रांट से 


जो मलराजात पास करवाये जा रहे है उसके ऊपर इ जल्वारे राय न किया 


माननोय श्र मुहम्मद इत्ाहोम--जनाव स्पीफर साहब, मेरे दोस्त को गलतफहमी 
है। हेडवक्स जो हमारे है, उन नहरों की जो नहरें मतप्ततत गंगा से नहर निकाला हूं उसका 
हद; है। हेडव॒क्स हड सकी ओवरहाल निरीक्षन धौर सफाई ) ) करन का! जब अरूरत 
होती हे तो उत्त बकत नहर को बिल्कुल बन्द करना होता हैँ और जितने भी 
पत्र स्वेशंस नहर के जरिय से चलते हु वे सब बन्द हो जाते हेँ। मेरे दोस्त 
का यह खबाल गलत हैँ कि ऐसा हर साल होता है। तो जब ओवरहाल करने 
को ज़रूरत होती है तो उत्तको बन्द करके वक्‍त सर्क किया जाता है । तब जो थर्मल पावर 
स्टेशंस है उनमें ज्यादा बोझ जी पड़ताह । उनमे कोयला ज्यादा खर्च होता है । बहो कोबला 
जो इस साल ज्यादा खर्च हुआइ सी लिये यह रक़म ज्यादा चही ॥ पिछले साल के लिय जो मेरे 
दोस्त ने फरकाया, उसमे उनको गलतफहमी हु और वह यह हैं कि मृहस्मदपुर का जो पावर 
स्टेशन बना हू उसके लिये चेनल जो निकालना था उसके लिये बंद बांधा गया था नहर में । 
उम्र अमें के लिये, थोड़े दिनों के लिय , उस तरफ छा पानी रोक कर के इस तरफ को डाइचटे 
(सोड) कर के चनेल (नहर) बनाई गई । बह काय बिलकुल दूधरा था, १० था १२ दिन का 
था। बाकी हर साल यह नहों होता । 


मेरे दोस्त फरमसा रहे थे कि ख़र्चा बड़ा हे, आमदनी तो नहीं बढ़ो हैँ, व्गेरह बगेरह । 
यह बात नहों हु । कनक्शन नहां दिया जाता यह सही हू , लेकित ट्यूब वे बराबर बत रहे ह , 
ट्यूब बेल हर साल बनते है, उत्तकी स॒स्तक्रिल स्कीम बल 7, उनकी ट्रांससिशन लाइन 
बराबर बिछतो है । उसो का तजकिरा इसमें है। हर साल हाइड्रो-इलेविहुक के अन्दर 
एक्स्ट शन होता हू , छाइने ओर बिछतो हु, द्रांसमिशन लाइनें ओर तेयार होतो हैं, तो उसका 
खर्चा हर साल बमुआबिले पहिहझे के बढ़ता हे । अगर इत्त साल ५०० हे और अगले साल 
७०० हो गई तो किर बाको २०० के मेन्टेनेंस (रख-रखाव) का खर्चा बढ़ेगा ही । इसमें जो 
सवाल हूं वह घटने बड़न का नहीं हू । इ तम यह हूँ कि ओरिजिनलः [प्रारम्भ में) जितना 
रुपया मांगा गया था उतना रुपया अवेलेबिल [व्राप्य) नहीं था, उततसे कम रुपया मिझ सका 
या। उस वक्‍त जञ्च॒बजट बवाया गया उतना रुपया नहीं था, थोड़ा सा रुपया 
उसमे से काट कर के छोड़ दिया गया था, जो कि अब खर्च में आया है और इससे 
रखा गया है । 


श्री अम्मार अहमद खाँ--में जवाबबाला को इजाजत से मालम करना चाहंगा कि 
अब वह रुपया कहां से आ गया जिम वास्ते कि कप्ती को पुरा किया गया है । 


माननोय श्री महम्मद इब्राहोसम--वहु तो तोन लाख हुं, इ उसें जो करोड़ों रूपया आा 
गया है वही सांगा गया 5६ । 


माननोय अध्यक्ष--प्रदृंन यह हु कि अनुदात संख्या ९ए--लेखा झोष॑क १७, १८ 
और १९-घ--राजस्व से किये जाते वाले सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर ) 


“गा 


९८ विधान सभा [२१ फरवरो, १९७ 


[माननीय अध्यक्ष | ह ५ 


के अन्तर्गत ११,००,२०० रुपयों को अनुपुरक मांग सतू १९५०-५१ ई० के छिय्े स्वोहर 


की जाय । 
(प्रइतत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


(इस समय १ बजकर ५ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिलट पर । 


उपाध्यक्ष, श्रो हर गोविन्द पन्‍्त को अध्यक्षता में सदन को कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।) 


अनुदान सं० १०--लेखा शीष क--१७, १८, १६ और ६८--सिंचाई और जह- | 


विद्य त स्थापना पर व्यय 


माननोय श्रो मुहम्मद इब्राहोम--जनाब वाला, में गवनर महोदय की तिफारि ;ः 
पर प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०---लेज़ा झोर्षक १७, १८, १९ और ६८ सिचाई और * 
पुरक मांग सम १९५०-५१ . 


जल-विद्युत स्थापना पर व्ययके अन्तर्गत ११,३७,२०० रुपयों की अनु 
ई० के लिये स्वोकार की जाय । ह 


इमको तफसील किताब में लिखी हुई हूं । अगर बाद को ज़रूरत होगो तो में बयात और । 


कर दूंगा। 


डणध्यक्ष--प्रशन यह है कि अनुदान संख्या १०--लेखा शोक १७, १८, १९ ओर ६८-- /£ 
(विचाई और जल-विद्युत स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ११,३७,२०० रुपयों को अन्पूक्त | 


मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय । 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


अनुदान खंज्या ११--लेखा शोर्ष कह २४--सामान्य प्रशासन (कमिश्नर 
और जिला प्रशासन को छोड़कर) 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्दू--में गवर्नर महोदय को विफ/एरिश पर प्रस्ताव करता हूं..। 


कि अनुदान तं० ११--डहेखा शोर्ष क--२५ सामान्य प्रशासत (कमिहतर और ज़िला प्रशासन 
को छोड़कर) के अन्तर्गत ४,४१,४०० रुपयों को अनुपूरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय । 


श्री त्िलो को सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट में लेजिस्लेटिव बाडीज के सिलसिले 

में १ लाख २९ हजार २ सौ रुपये की मंजूरी मांपी गई है। जाहिर सी बात है कि लेजिस्लेटिव 
बाड़ीज के सिलसिले में जो रकम बजट में संजूर को गई थी उसमें १ राख २९ हजार की कमों 
माननीय अर्थ मंत्री समझते हें। लेकिन सेरी समझ में यह नहों आया कि अगर अखबारों को 
खबरें सच हैँ तो एक मरतबा उसमें निकल चुका है कि असेम्बली के एक दिन के सेशन पर ५९ 
हजार रुपया खर्च होता है और यह सेशन, जिसमें आज हम बेठे हुये हैं, यह १६ तारीब को 
चुलाया ग. था । सप्लीमेंटरी बजद को पेश करके बेठक सुल्तवी कर दी गई। १७ ओर 
१८, जो हमारा दस्तुर हे, शनीचर और इतवार को असेम्बली की मीटिगें न करें उसके अनुसार 
बैठक स्थगित रखो गई, लेकिन क्या बैठक बजाय शुक्रवार के सोमवार को नहीं बुछायी जा सकती 
थी और अगर यह बेठक सोमवार को बुलाई जातो तो यह शनीचर और इतवार का जो दो दिलों 
का खर्च फालतू पड़ गया वह बच जाता और श्रीमन्‌, आप -देखें कि हर तरफ कठौती की ओर 
ही ध्यान हे और उसके लिये मजबूरी हे। आमदनी कम है खर्च ज्यादा है, लेकिन उसी के साथ 
साथ कटोतो करने का ढंग भो होता है । खर्चे की बचत कसे की जा सकती है । कास भी ठीक तरह 
से चले, खूबी के साथ चलता जाय और कम्‌ हो तो मेरी समझ. सें यह नहीं आओया और में बहुत 
नम्रतापुर्वंक निवेदन करूँगा कि असेम्बली का यह अधिवेशल, जिंसर हम हिस्सा ले रहे हैं। 
अगर बजाय १६ के १९ को बुलाया गया होता तो तीन दिन को खर्चा जो . अखबारों की रिपोर्ट 

रुपयें बच जाते। मेंने यह 











से ५ हजार रोजाना का औसत है यानी तीन दिनों का १५ हजार 








॥ 
९ 
र 
| 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वतीव) अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर ९९ 
मतदान--अनु दान संख्या ११--लेखा शाक २५--म्तामान्य प्रशासन 
(कमिश्तर और जिला प्रशाततत को 'छड़कर ) 


इसलिये निवेदन किया और उम्मीद भी करता हूं कि गवर्नेमेंट जब कभी भी असेम्बली बुलायगो 
तो इस बात का ध्यान रखेगी और जितने दिलों के लिये सेशन करती है उतने दिनों के लिये कम 
से कम बिजिनेस (कार्य )तो हों। कल के लिये भी बिजिनेस नहीं है। यह सही है कि माननीय 
मुख्य मंत्री स्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट के सिलसिले में कुछ संशोधन करना चाहते हैं और उन्होंने 
इसके लिये रूवाहिश भी की कि कल वह लिया जाय । मेंने यह मजबूरी जाहिर की कि में भी 
समझ बच्च रू । तो मेरे कहने का मतलब यह हूँ कि यह प्रोग्रास इस तरह से बनाया जा सकता 
था कि तीन दिनों की बचत हो जाती ओर यह तीन दिनों की बचत कोई माम्‌ली बचत नहीं होती । 
और माननीय सदस्यों को भी जो उनकी अपने अपने स्थानों से गेर हु जिरो होती हु और उसमें 
जो असुविधा होती हैँ उससें थोडी सी कमी हो जाती । 

इसी अनुदान में जब सप्लीमेंटरी ग्रांट पर आम वाद-विवाद हुआ था तो मेंने सरकार 
का ध्यान इस और आकर्षित किया था कि किसी एक अमुक राजनीतिक संस्था को २५ 
हज्ञार रुपया पब्लिसिटी के सिलसिले में दिया गया। में सिर्फ यह जानना चाहता हूं 
कि क्‍या वह रकम दी जा चुकी हुँ या देना बाकी है और में महज इसलिये जानना चाहता हूं 
कि १९४९-०० ई० में भी इस मामले पर वाद-विवाद हुआ था ओर बड़ी पब्लिक नें कंट्रीवर्सो 
(विवादास्पद चिषय) पैदा हो गई थो कि एक राजनीतिक संस्था को और उस राजनीतिक 
संस्था के एक अमुक व्यक्ति को क्‍यों इतनी रकस दे दी गई और अलग हिसाब क्‍यों खुलवा दिया 
गया कि जिला कांग्रेस कमेटी इसको खर्च करे । उस वक्‍त जब वह वाद-विवाद उठाया गया था 
ओर यह जम्नीदारी अबालीशन का काम १९४९ ई० से चल रहा था तो यह अन्फोरसीन 
(अतकिंत) नहीं कहा जा सकता हैँ । इसलिये कि जर्मीदारी अबालीशन फंड कलेक्शन को 
ड्राइव (जमींदारी उन्मूलन विधि के एकत्रीकरण का आन्योलन । ४९ के अक्तुबर में 
शरू को गई और ४९ में ही वह खत्म होने वाली थी। जनवरी में जब यह ठय कर लिया गया 
था तो यह रुपया जो जमींदारी अबालोशन फंड के कलेक्शन सें सप्लीमेंटरी बजट में लाया गया है 
इसको अल्फोरसीन एक्सपेंडीचर (अतकितब्यय ) नहीं कहा जा सकता हैँ। वही सिलसिला था 
और सरकारी योजना थी और बजट के पास होने के दो महीने पहले इसका ऐलान कर दिया 
गया था कि इसकी ड्राइव ओऔर कोशिशें मीटिग्स के जरिये, इश्तिहारों के जरिये, जाबजा 
खजाने खोलकर आयन्दा साल यानी रबी को फसल में लाई ज,यगी, जब यह ऐलान था तो कोई 
वजह मालूम नहीं होती कि आप इसकी बजट में गंंजायद नहीं रखते हें । 

माननीय सुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान हूँ और उन्होंने फरमाया था कि अब और कोई 
कोशिश भाग-दो ड़ का सिलसिला इस रुपये को जसा करने में नहीं होगा, बल्कि किसानों को 
इस बात की सुविधा जरूर होगी कि जब जो चाहे आकर दस गुना रुपया देकर भूमिधर बन जाय । 
लेकिन मेरा जाती तजुर्बा है रायबरेली जिले के एक गांव का जहां मुझे जाने का मौका मिला 
खास तोर पर हुककामान जिला, डिप्टी साहबान, कानूतगो और पटवारी और दूसरे गैर- 
सरकारी लोग साथ साथ द्रौरा करते हैँ, जमा करते हूँ, इसकी तहरीक करते हैं और उनसे कहते 
हूँ कि वह दें। यह बात माननीय मुख्य मंत्री के उस वक्‍तव्य के सिलसिले 
में उस ऐलान के खिलाफ होती है। मुझे नहीं ' मालूम कि उन्हें इसकी इत्तला 
हैं या नहीं। महज उनको इत्तला देने के लिये कहता हूं कि बावजूद उनके ऐलान के 
ओर हुक्म के होते हुये हुक्कामान जिला अक्सर जगह, जिसमें एक वाकया मेरे इल्म में 
आया और मुझे देखने का सौका सिला इस बात को कोशिज्ञ करते हैं। 
जसा कि मेंने श्रीमन्‌ु, निवेदत किया खर्च की कमी के सिलसिले में उसको कप 
करने का एक जरिया यह भी है। यह नहीं कि बजठ में कमी का प्राबीजन करें 
ओर सप्लीमेंटरी बजट में उस कमी को पूरा कर दें। आप जो कमी किसी 
महकसे में कर ताचाहते हे, पूरे बजट में या किसो मद में या सब मदों में उसके लिये एक 
नक्शा आपके जहन में होना चाहिये । कमी जब कीजिये तो सोच विचार के कीजिये और इस बात 
को कोशिक्ष कीजिये कि आप उस पर कायम रहें। मुझे मालूस है सन्‌ १९४९-५० ई० में 
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[श्री त्रिलोज्ी सिह | 
जितनी अआनदती हुई उत्तनी आमदनी १९५०-५१ ई० में नहीं होगी और सच १९४९-५६६ 
में जितना खर्दशा था उतना खर्चा १९५०-५१ ई० में नहीं करेंगे, लेकिन ३ 
तकशा हसारे सामने आया हैँ उसको देखने से मुझे इस बात में संदेह होताई 
क्योंकि ५८ करोड़ रुपये का हमारा खर्चा था सन्‌ १९५०-५९ ई० के लिये जो हर 
बजट किया था और अब जब थह्‌ सप्लीसेंटरी प्रान्ट्स सिला दी जाये तो यह बह 
बहुत बड़ जाता है। इस खलज्तें में बचत कितनी होगी इसका कोई अच्चाज्ञ #ः 
ज्ञान हमको इस लछेखे से नहीं मिल्ता। तो मेरे निवेदन करते का मंशा यह है 
यदि आपके पास रुपये की कसी हैं तो आप अपने खर्चे को कम करें और खर्चे ह 
कम करने का आपका! मियार यह होना चाहिये कि काम खूबी से हो, वक्‍त से हो, झोः 
जरूरी बात करने से न रह जाय और उसी के साथ साथ आपको फिजूलखर्चो छः 
पैसे की मे हो। 

माननोय श्रो गाविन्द बल्लमभ पन्‍त (मुख्य मंत्री )--त्रिलोकी सिंह जी ने बजट के आर 
उसूलें के बारे में कुछ बातें कहीं। में काफी हुद तक जो उसूल उन्होंने कहे उत्े 
इत्तिफाक करता हँ। बजट बनाने में जहां तक हो इस बात को कोशिश होनी चाह 
कि झो कुछ भी जरूरियात हों, उनके लिये गुंजाइश रहे और कम से कम मोह 
हाउस में आया करे सप्लीमेंटरीज के लिये या और चौजों के लिये। यह एक उस्युल् है। 


इसी के साथ साथ यह भो मानना जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट बगेर सोप्लोमेंटरी: 
एस्टिमेंट्स (अनपुरक प्रावक लग) के अपना काम नहों चला सकती। अनुपुरक सांग हर गवनमें: : 
में, हर लेजिस्लेचर में हमेशा आया करती हैं और आज तक कभी भो यह बा 
मुश्किल से ही मुमकिन हो पाई है, क्योंकि इसके जो दूसरे नतोजें हो सकते ६ 


वह यह हैं कि बजट में फिर बजाय इसके कि किफायत करने की कोशिश को जाए. 


इस तरह से र.'में रखो जायें कि जो भी पासिबिल एक्सपेंडिचर (सम्भव ब्यय) हो, वह सर 


उसमें रखा जाय। अगर उसको रखा जाता हैं तो उसका नतीजा यह होता है #. 


फिजूलखर्चो होती हैँ! रुपये लेजिस्लेचर से लेकर जब हमें मिल जाते हैँ, तो झ ' 


रुपये का खर्चा करना, जिसको मंजूरी .हो चुकी है, बहुत आसान बात हो जातो हू। 


इसलिये कोशिश हमेशा यह रहती है कि जहां तक हो इस तरह के खर्चे के ब्यि' 


यह गूंजाइश रखी जाय जो खर्चा लाजिमी है और हमारी कोशिश अपनो तरफ 
से यह रहती हें कि जहां तक किफायत हो सके, उसको करें। जब यह कोश 
रहती हूँ कि किफायत जहां तक हो सके उसको करें तो लाजिमी ह॑ जो अखराबत 
आते हैं, जिनको करना पड़ता है उनके लिये फिर सप्लीसेंटरी एस्टिमेद्स लाये गहं। 


जभ ऋशिचृेयटविष्क्‍शफर: ८ 
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सप्लीमेंटरी एस्टिसेट्स से बचने के लिये एक ही जरिया है और बह यह कि जि 


जरूरत हो, उससे ज्यादा रुपया बजट में रखा जाय और फिर उसका खर्च हू 


सके तो किया जाय, न हो सके तो बाकी रहे, लेकिन यह बजद के लिये ज्यात्ष 


खतरनाक है बसुकाबले हमारा आपके पास फिर दरख्वास्त करना। 


एक बात से आपसे यह भी अर्ज करता हूँ कि सप्लोमेंटरी एस्टिमेट्स में हाउस को दोबारा 
सौका सिलता हैँ जांच करतनें के लिये। यही रकमें अगर बजठ में होतों जो कुछ मे 
फंसला होना होता तब हो जाता और वह ॒ उन्हीं दिनों में होता जितने कि बजट दीं 


जांच-पड़ताल के लिये सुकरंर किये जाते हैं, लेकिन इससें दो-चार दिन पहुहें 


और दो-चार दिंत अब मिले ताकि उन्हों बातों पर हाउस राय दे, जो बजद में 
शामिल होतीं तो हाउस न के दे पाता। इसलिये जहां तक व्यवस्थापिका सभा का तल्लुंह 
हैं उसको अनुपुरक अनुदानों के जरिये ज्यादा मौका गवर्नेमेंट 
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के ऊपर अपने हवच : 


के मासले में हाथ रखने का और उसके बारे में नुक्ताचीनी करने का सिलता हैं! 
उतनी और ग्‌जायश निकलती हें जितनी कि वेसे नहीं होतोी। इसलिये इस बात 


को देखते हुए और दो-तीन बातों को सामने रखते हुये में अर्ज करता चाहता हूँ कि 


वित्तोध वर्ड २१७०-२१ ई० के (द्विताव; अनुयुरक अनुदनों के लिये मांगों पर 
सतदान--भतुदान वे० ११--लेवता छोय॑क २५--स'सास्य प्रद्मासत 
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जो उसूल यहां समझा जाता हैं कि बच्ची गलत बात हूं, ऐसी बात नहीं हें। यहां पर 
आपको ओर हाउस को झा की यहीं ब्वाहिश हो सकती हर कि जो रुपया लगता 
है उसकी पुरो कोसत जहां तक मिल सकतो हो वह टक्स पेयरू को सिले। दूसरों 
बात यह है कि जहां तक खर्चे की बात है वह यह है कि जो जरूरी काम करना हो 
बहु बगेर पैसे के किया जा सकता हो तो किया जाय या जितना पैसा उत्त पर खर्च 
किया जा सकता हो उतना ज्यादा किसी काम में खच न किया जाय। इन सब 
बातों को देखते हुये में समझता हूँ कि जो यह सप्लीमेंडरी. डिमांड होता है वह छोई 
काबिले उज्र नहीं हैं। पहले ऐसा होता था, सारा सप्लीमेंटरी डिमांड बजठ पेश करने 
के दिन लाया जाता था और उसी वक्‍त तय हो जाता था। बजाय इसके अब 
हमने इसको दो जुज में लाना तय किया हैँ ताकि पहली दफा जहां तक हो सके इस पर 
बहस-मृबाहिसा करते का सोका हाउस को मिल्ठल सके ओर फिर दूसरी दफा भी यह 
हाउस के सामने आ जाय ताकि कोई एक्सेस डिमांड (अतिरिक्त मांग) साल खत्म होने 
के बाद न आवे बल्कि साल खत्म होने के पहले ही सब डिमांड हाउस के सामने रख 
दिये जाय॑। 
अब इसके अलावा कुछ बातें, जो इस भद की तफसील के बार में 
कही गयीं कि गवर्नेमेंट को यह समझ लेना चाहिये कि इसमें शायद इतना रुपया 
जरूर खर्च होगा, तो यह में जानता था कि जमींदारी एबालिशन बिल आयेगा, 
मगर इस तरीके से जमींदारी एबालिशन बिल में इतना ज्यादा वक्‍त लगेगा इसका 
अन्दाजा हमने गलत किया, यह अब मानना पड़ता हे कि हमारा अन्दाजा गलतथा। 
मगर उस अन्‍न्दाजें के गलत होने के बाद भी खर्चे में तो कोई कमी हो नहीं 
सकती, वह तो करता ही पड़ेगा। अगर हाउस किसी बात को करना चाहता है तो 
हमारी भी यह खरूवाहिश रहती हैँ कि हम भी उसमें जिस ह॒द तक मदद दे सकते 
हों, द। इसलिये हमारी भी ख्वाहिश थी और हमचाहते थे कि जममींदारी एबालिशन 
बिल जल्द पास हो जाय और उतना वक्‍त न लगे जितना किलगा। और इसीलिये 
हमकी एक रेजोल्यूडइन इस किस्म का लाना पड़ा कि इतनी मुहृत के भीतर यह 
जसींदारी एबालिशन बिल जरूर पास हो जाय और उसो से अन्दाजा रूग सकता हैं 
कि हमारा जो अन्दाजा था और हम समझते थे कि इतना वक्‍त इसमें लूगना 
चाहिये उससे ज्यादा वक्‍त इसमें लगा हैं। यहां तक कि सजबूरन हमें इस तरह 
का एक रेजोल्यूडइन लाना पड़ा। इससे यह नतीजा निकलता हैं कि हमारा जो: 
पेमाना था और यहां पर जिस तरह से बहस हुई उससे उसमे ज्यादा वक्‍त 
लगा। इसके लिये मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका नतीजा यह जाहिर 
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करता हैँ कि खर्चा ज्यादा हुआ और उसके अलावा कई और मसले भी हाउस के सामने 
आये जिनमें जिससे कुछ ज्यादा वक्त लगा जितना कि हम समझते थे, लगेगा । इसलिये 
पहु खच॑ बढ़ा। और इसके बारे में कोई खास, कोई ऐसी नाप-तौल करना भी 
बड़ी मुश्किल बात हें ओर इस खर्चे के बारे में कम से कम यह तो कोई 
फह ही नहीं सकता कि मेम्बर्स बुलायें जायं और खर्चा न हो। यह तो होना ही है। 
और जब तक लेजिस्लेचर का काम चलेगा तब तक इस किस्म के सौके आ सकते हैं। 
दूसरी बात जमींदारी एबालिशन फंड के बारे में कहो गयी है। यह तो इतना 
पुराना मसला हो चुका हैं कि अब इसको नथी बात कहना बड़ा मुश्किल है। 
में समझता हैँ कि जो इसके उसुल हैं, गलत या सही. , उन्हें हाउस मंजर कर 
चुका है। कांग्रेस कमेटी को कोई पहली दफा रुपया नहीं दिया गया है। इसके 
पहले भी रुपया दिया जा चुका हैं और उसे हाउस ने मान लिया है। में इस बात 
को मातता हूँ कि सबको वह बातें पसन्द नहीं थीं, मगर फिर भी हाउस ने उसको 
प्रंजूर किया और फिर उस उसुल के सुताबिक कार्यवाही की गई। एक बात में यह 


विधान सभा (२१ फरवरो, १९२५) 


न्ज्् 
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ल्‍द् 


[माननीय श्री गोविन्द बल्कूभ पन्‍्त| है 
अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस चीज के बारे में कोई बिहू या कोई कानून इस 
हाउस से मंजर हो जाय और उसका निफाज करना हो, तो उसके निफाज कराने में, 
उसके लिये पब्लिक क्ोपीनियय जनमत को उसके साथ छातें में और उसके मुताबिक 
अमल कराते में कुछ दिक्कत होती है। एक तरह से यह कहा जा सकता हैँ कि 
यह चीज कुछ ठीक सी नहीं, लेकिन इस हाउस से यह उम्मीद की जा सकतो हु 
और हर एक यह तवकको रख सकता हैँ कि सब लोग ऐसा करेंगे, मगर फिर नो 
जहां पर राय खिलाफ होती हे और लोग जिसके बारे में यहां बातें तथ हो जातो 
हैं उससे खुद इत्तफाक न करें और बसे हर एक आदमी यह उम्मीद करे कि 
वह उसके मुताबिक जरूर अमलन्‌ कार्यवाही करनें में सददगार होगा लेकिन वह उनके 
खिलाफ करता है तो फिर ज्यादा फंघाजी की उम्मीद करता मुश्किल हो जाता हैं। 
'शुक बात यहां पर तय हो गई, लेकिन फिर भी ऐजाज रसूल साहब ने अदालत में 
उसके खिलाफ मृकदसेबाजी शुरू कर दी। ऐसी हालत सें यह उम्मीद करना कि 
वह जाकर इसकी कोशिश करंगें कि यह काम पूरा हो तो जरा मुश्किल हो जाता 
है। अब" जमींदारी एबालिशन फंड के बारे में रुपया जमा करने में हमने यह समझा 
कि यह अच्छा कास है। हाउस ने इसके लिये पहले भी एक बिल पास किया 
और फिर बाद में भी इसको तय किया। यह जाहिर है कि ऐसे मसलों में मान- 
आफिशियल के सपोर्ट (सहायता) से काफी काम आगे बड़ सकता है और उस काम में 
मदद सिल सकती है। बहुत से लोगों ने खुद इस चीज को पसन्द नहीं किया और बहुतों 
को इसमें शिरकत करते से अपनी पापुलरिटी (जन शभ्रियता) बढ़ाने की गुंजायशञ नहीं 
मालम हुई और बहुत छोगों ने यह अच्छा समझा ओर इसके लिये काफी परेशातों उठा 
कर इसको किया। लिहाजा इस बात की जरूरत हुई कि गर-सरकारोी लोगों से इन्तजाम 
करने में ज्यादा से ज्यादा जितने कोआपरेशन (सहयोग) को शुंजायश मिल सकती 
हैं वह इस तरह के सासलों सें जो कि इंस किस्म के हों, कांग्रेस कमेटी को छोड़कर 
मुश्किल से ही दूसरी जमात मिल सकती हैं जो कि हमको ' मदद दे सके। इससे 
यह समझना कि इससे कांग्रेस कमेंटी को बहुत बड़ी सब्सीडियरी (सहायता) मिल 
रहो है यह में अर्ज करता हूँ कियह बात सही नहींहेँ और फिर हमारे सूबे के लिये 
२५ हजार को रकम कोई ऐसी रकम भी नहीं है जिम्मते किसी पार्टी का काम 
चल सके। कांग्रेस भी आखिर अपनी कोई जगह रखती है और उसकी जानकारी 
-लोगों के साथ इतनी हैं कि उस रकम से कोई खास नतोजा नहीं निकल सकता है। 
-भगर में यह दावा कर सकता हैँ कि इस २५ हजार रुपये कौ रकम को खर्च 
करके हमने १० राख का फायदा किया हैं। तो यह कोई ऐसी बात नहों है जो 
'-एतराज के काबिल कही जा सके। आप लोग जानते हैं और इस हाउस का हर 
एक आदमी जो काम करने वाले हैं वह सब जानते हैं कि एक मीटिंग में कितना खर्चा 
होता है। आप एक मीटिंग कहीं देहात सें कीजिये, वहां पर शामियाना लगादें, 
लोगों को बलावें, इत्तला देवे और इच्तहार बंदवावे तो इस तरह से लोगों को जमा 
करने में कितना सरफा होता हैं वहु आप संब लोग जानते हें कि कितना खर्चा होता 
है। इसका अन्दाजा लगा कर आसानी से यह मालूस हो सकता हैं। इन लोगों 
में काफी मेहनत करके अपने पास से रुपया खर्च करके जांफिज्ञानी से तकलीफ 
उठा कर इस काम को किया है। मेंने खुद उनकी सीटिगों में जाकर हिस्सा 
लिया है और में समझता हूँ कि बाजओऔकात सीटियों में इतना खर्चा हुआ है कि 
उनका अन्दाजा लगाना सुश्किक हैं। रामकुमार जी शास्त्री यहां पर नहीं हैं। 
जब वे हमारे साथ थे उनके जिले में एक सौटिग की गई उनको अन्दाजा है कि 
कितना खर्चा एक मीटिंग में होता हैं। लिहाजा २५ हजार की रकम ऐसी हूँ कि 
जिससे कोई खास नतीजा नहीं निकल सकता हुँ । जो इस कास को करतें हैं वह 
"जानते हैं कि इससे क्या नतीजा निकल सकता हैं। उन लोगों ने बड़ी जांफिशञानी 


- वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के द्वितीय अनुपुरक अनुदानों के लिये सांगों पर. १५३ 
मतदान--अनुदान संख्या ११--छेखा ज्ीषंक २५--सामास्य प्रशासन (कमिइनर 
और जिला प्रशासन को छोड़कर) 


में इस काम को किया हैं! बाज वक्‍त अखबारात भी समझते हें कि इस रुपये 
 मेतोी बहुत से लोगों को बड़े गुलछरें करने को गुंंजायश निकल रही हैँ और 
| इनसे अच्छा कोई और पेशा हो नहीं सकता ? सें उनसे भी कहता हूँ कि 
ज़रा एक ही मीटिंग में देहात में जाय॑ ओर देखें कि कितनी तकलीफ इस मामले 
में होती है, कितना खर्च करना पड़ता है, तब यह पता चलेगा कि असल में 
ल्‍ इसे फायदा होता हैं या मुकाबिक्तत कुछ ज्यादा खर्च करता पड़ता हैँ! में 
| आपसे अर्ज करता हूँ कि हमने इस काम को बहुत ज्यादा क्रिफायत के साथ करने 
| की कोशिश की है और सेरा दावा हैँ कि आज किसी और फंड सें गवर्नसेंट के 
। इतने कम खर्च सें इतना रुपया जमा नहीं हुआ। अभी तक करीब २८ करोड़ 
| ६३ लाख की फीगर हमारे सामने है, यानी २९ करोड़ रुपये हमने जमा किये है और 
। इसमें कुल खर्चे सब रगा कर करोब-करीब ६७ लाख या इसके करीब आता है। 
। श्री ऐजाज रखूजर--भौर अफसरों की तनव्वाह लगाइये। 
। माननीय श्री गाउिन्द वत्लम पन्‍त--बह भोसेंकहँगः दो परसेंट और ढाई परसेंट 
| केबीच में, दो से कुछ ज्यादा और ढाई से कम रहाहें। इसमें सिर्फ यही नहीं 
| कि रुपया जमा किया गया हो, बल्कि कागजात तेयार किये गये, फिर कायजात में 
इन्दराज किये गये, भूमिधरों की लिस्टें बनायी गयीं, इतना कास किया गया। 
$ अगर यह तहरीरी काम ही होता तो उसमें भी इतना हो खर्चे होता। यह सही 
$ है कि इसमें और आफिसरस का भी हिस्सा रहा, जितकी तनख्वाहें इसमें शामिल नहीं 
| हैं, मगर वे आफिस अयना काम तब भी करते रहे और उनको तनख्वाहें भी दी 
| आती अगर यह काम ने होता। लिहाजा इसकी वजह से अफसरों को कोई तनख्वाह 
| म्यादा नहीं देती पड़ो। जितना स्टाफ इस काम के लिये रखा गया वह सब इसमें 
$ भासिल हैं। जो स्टाफ गवनेमेंट का होता है बहु तो गधर्भममेंट का सब काम करता 
। है; ग्रो मोर फूड (अधिक अज्न उपजाओ) करता है, पंचायत का अगर कोई काम 
। होता है. तो उसको करता है, अगर जमींदारी का आ जाय तो उसको करता है। 
। लिहाजा जो अखराजात उनकी तनख्वाहों के हैं वह तो एक परमानेंट लायबिलिटी 
। प्थायो दायित्व) है और उसका कोई हिस्सा इस तरफ ढालना सही बात नहीं 
। है। इससे कोई खर्चा बढ़ा नहीं है। उन्होंने यह काम और किया। इसलिये 
। मं अर करता हूँ कि जो नेशवल सेविग्स ड्राइव (राष्ट्रीय बचत आान्दोज़न) 
$ हता है. उसमें कमीशन कितना दिया जाता हैं। जो लोग जमींदारी रखते 
है और लगान चसूल करते हैं, जिसके लिये कानूवी सेक्शन है, उनका 
| कितना खर्च होता हैं। इन सब को देखते हुये जितनी किफायत के साथ यह 
॥ ग़म किया गया है। हमारा दावा है कि कोई गवर्नेमेंट फंड इतने कम खर्चे के साथ 
॥ सी जमा नहीं किया गया और इसके लिये हस मशक्र हैं अपने सब गवर्नमेंट 
॥ पट्स के, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, सगर उनके मुकाबिले में ज्यादा मशक्र 
॥ ६ कांग्रेस वालों के, जिन्होंने अपने पास से खर्चे करके, तकलीफ उठा कर और 
॥ गर किसी एवज के इसमें काम किया। यह जो थोड़ा सा खर्चा है यह तो मोदर 
| गरह का खर्चा हैँ, इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। जो साहबान बाकिफ 
0 में जातते हें कि इन थोड़ी रकमों से क्‍या हो सकता हे। 
। अभी यहां पर जिक्र किया गया उस बात का जो सेंने कही थी कि अब इस तरह का 
| इव नहीं होगा। सेंने जो बात कही थी उसके मुताबिक अब भी काम हो रहा है। बात यह 
| ॥ कि पहले जब हसारा जमींदारी ड्राइव हुआ था तो आफिस ने सब काम छोड़कर 
' के इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंसेंट्रेशन (पुर्णे एक ग्रता से काम) किया था। अब यह है कि 
| सेभोर कामों को करते हैं उसी के साथ-साथ इस काम को भी करते हैं। जो लोग 
| ऐेरे में जाते हैं, जिन देहातों में करना चाहें इसे भी करते हैं। सगर यह नहीं हे कि 





१०४ विधान सभा [२१ फरवरों, १९५१ 


[साननोय श्री गोविन्द वहलूभ पस्त| 


सिर्फ इसी के ऊपर कपेंट्रेशन हो। वह चीज नहों हे। कई जिलों में तो इसका कुछ 
काम है ही नहीं। कुछ थोड़े से जिलों में है। लिहाजा उसके खिलाफ कोई बात नहीं हं। 
यह काम जो किया गया बहू कई वजूहात से कुछ थोड़े हो जिलों में मह॒दृदर रहा। 
जला कि मने आपसे कहा, और कामों के सिल्‍हूसिले भ॑ यह काम भी अफसरों ने किया। 
यह इतना बराकामतो नहीं हे कि अफसरान इसके पास नहीं जाबें। अब हम भी उस्मोद 
करते हुँ कि अफसरान इसमें भदद करेंगें। इसी सिलसिले में कुछ जिक्र रायबरेलो 
का किया गया, सें इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि त्रिलोकी सिह 
जी ने भी ज्यादा नहीं कहा। मगर अगर उन्होंने कोई खत देखा हैँ तो उसका 
जवाब भी उन्होंने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो में उनको दिखला दंगा 
में आज्या करता हूँ कि उससे उनको बहुत सीबातें सालूस हो जावेंगी। क्योंकि उन्होंने 
ज्यादा नहीं कहा, इसलिये में भी तफसील में जाना गर-जरूरी समझता हैँ। हाउस मे 
बिना जरूरत किल्ली सबाहिसे को उठाना ठीक नहीं हे। में समझता हें किजो कुछ 


सने कहा, उससे त्रिलोकी सिह जीको तसकीन हो गयी होगी चाहे वे इसे जाहिर 
करें या न करें। 


उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि अन॒दान संख्या १ १--लेखा क्षीषेक २५--सामान्‍्य प्रशासन 
(कमिश्नर और जिला प्रश्षासन को छोड़कर) के अन्तर्गत ४,४१,४०० रुपयों की 
अनुपूरक मांग सन्‌ १६५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 


(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
ग्नुटान सेख्या १२--लेखा शोौष के २६--सामान्य प्रशांसन (कर्मिइनरों 
ग्रोर हिला प्रशासन के कारण व्यय) 
माननोय भ्रो गोविन्द वढरूस पन्त--सें प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या १२-- 
लेखा शीबंक २५--सामान्य प्रह्मयासन (कमिइनरों और जिला प्रद्मसन के कारण व्यय) 


के अन्तर्गत २८,१०,००० रुपयों की अनुप्रक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार 
की जाय । 


क्री गोपान नारायण सकक्‍सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, २८,१०,००० रुपये को 
अनुप्रक मांग जो अब पेश को गई है मं समझता हूँ कि यह बिलकुल इरेंग्युठर (अनियमित) 
हं। १९ तारीख को जिस वक्‍त आम बहस हो रही थी उस वक्‍त भी मेने तवज्जह 
इस तरफ दिलाई थी कि इस तरह की सांग पेश करना बिद्कुल इरसेंग्यूलर हैं। 
इससे मेरा यह हयिज मंशा नहीं है कि सप्लोमेंटरी ग्रांदस नहीं होनी चाहिये 
में सुख्य मंत्री से बिलकल इत्तिफाक करता हें कि सप्लीमेंटरी प्रांदस का आना बहुह 
जरूरी हैं। लेकिन माल मंत्री ने परसों एक अजीब व्याल्या इस सप्लीमेंटरो 
ग्रांस की दी जो भेरी समझ सें बिलकुल नहों आई। उन्होंने यह फरमाया कि 
सप्लीमेंटरी प्रांदस कम से कमर २ तो पेश करनी होंगी ही क्योंकि इस नये संविधान 
को वजह से उनके रास्ते में कुछ ऐसी नयी चीच॑ आ गई हैं, जिनको वजह मे 
कम से कम २ सप्लीमेंटरी ग्रांदस, जिसके सासे यह भो निकाले जा सकते हैं कि 
मुमकिन हें २ से ज्यादा भी हों, तोन भी हो सकती हूं, वें ला सकते हूैँ। मेंने संविधान 
की धारा २०५ बड़े गौर से पढ़ी और २६७, जो कंटिजेंसी फंड (आकस्मिकता निर्ति। 
से ताल्छुक रखती है, उसे भी बड़े गौर से पढ़ा। मेरी सम्झभ में नहीं आया किमाल 
मंत्री केसे इस नतीजे पर पहुँचे कि २ सप्लोसेंटरी ग्रांट्स का लाना जरूरी हैं 
कंठिजेंसी फंड कायम होने के बाद तो और भी समझ में नहीं आता कि २ सप्लीमेंटरो 
ग्रांट्स क्‍यों आनी चाहियें। सप्लोसेंटरी ग्रांट्स का एक उसुल रहा करता है। शुरू मं 
जब बजठ बनता हैँ तो वह एक अन्दाजे का बनाया जाता हैं और सरकार अपने अच्दाजे में 
बजट पेश करतो है। छः महीता के बाद जब ऐक्चुअल एक्सपेंडोचर (वास्तविक व्यय) 


बितोप वर्ष ११५०-५१ के (द्वितोय) अतृदरक अनुवानों के [उए मांगों पर सवदान १२५ 
अनुदान संख्या १२--लेखा झीषेंक २५--सामास्य प्रज्मासन (कमिह्रनरों 
और जिला प्रशासन के कारण व्यय) 


हो जाता हैं और उससे जाहिर होता हूँ कि छः महीना में कितना खर्चे एक मद 
हुआ तब दूसरा सप्लोसेंटरो ग्रांट उत्तर ऐक्चुअल्स (वास्तविक आंकड़ों) को बिना पर 
लाया जाता हैं कि छः महीना में जब ऐक्चुअल इतना खर्चा हुआ हैँ तो दूसरे 
छः महीना के लिये भी अन्दाजा किया जा सकता हे और वह ज्यादा सही होगा। 
इस तरह ऐक्चुअल खर्चा होने के बाद दूसरा सप्लोमेंटरों ग्रांद लाया जाता हैँ और 
लेजिस्लेंचर का सेक्शन (मंज्री) लिया जाता हैँ। यह एक आम व्याज्या हैं इस सप्लोमेंटरो 
ग्रांट को ओर सम्लीमेंटरो बजट को, लेकिन जेसा सने कहा कि यह जो २८ लाख 
१० हजार के मांग रकखों गयी हूं में इसको इरेंगुलर समझता हूँ। यह २८ लाख 
१० हुजार रुपया सबका सब कंटिजेंसी फंड से खर्च हो चुका है ओर जब 
भवत इसकी स्वीकृति दे देगा तब बह कंटिजेंसी फंड इससे रिकृप (पुरा) हो जायगा। 
मेरे कहने का सतरूब यह हैँ कि सप्लीमेंटरी ग्रांट छः महोना के बाद आता हैं 
और उसका संक्शन लेजिस्लेचर से लिया जाता हें ओर तब खर्च किया जाता है। 
उस सप्लोमेंटरी ग्रांट के बाद भी अगर्च कोई खर्च सरकार को करना पड़े तो बड़ 
कर सकती है और कंटिजेंतो फंड से ले सकती है लेकिव उसका एज्पतेस (अतिरिक्त) प्रांद 
आना चाहिये जिसका सेक्शन इस हाउस से लिया जाथ। माल मंत्रों ने कहा कि दो 
ही तरीके हो सकते हे--एक तरीका यह हो सकता हैँ कि हम बजट में इतना 
लम्प-सम रख लेदें कि हमें सप्लीमेंटरी ग्रांट के लाये की जरूरतहीन पड़े और जित 
तरीके से हम चाहें उस तरीके से हम खर्च करें। दूसरा तरीका उन्होंने यह 
फरमाया कि हम कंटिजेंसी फंड में बजाय चार करोड़ के १५ या २० करोड़ रुपया 
रख लेवें और उससे खर्च करें। मेरी समझ में नहीं आता हैँ कि माल मंत्री जो को यह 
दोनों व्याख्याय ठीक हें। में कहता हैँ और दावे से कहता हूँ कि उनके डिपार्टमेंट 
ते संविधान को अच्छी तरह से पड़ा नहों हें। अग्से वह उंविदाय को अच्छ 
तरह से पढ़ते तो सदन में दो सप्लीमेटरों ग्रांट्स के आने को जरूरत नहीं पड़ती 
और इस तरह यह जो खर्च असेम्बली के ऊपर पड़ रहे है उनमें भो दायद 
कमी हो जाती ? इस सिलसिले में मेर यहीं कहना है और में समझता हूँ कि 
मुख्य मंत्रो जी जो हमारे सामने बेठे हुये हें, एक कुशल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हें, 
अगर वह जो मेने कहा हैं उसमें कुछ त्रुटि समझते हैं तो मेहरबानी करके विस्तार 
के साथ. हमको बतलाबें। में यह भी जानना चाहेंगा कि यहु जो २८ छाले 
१० हजार को मांग रकखी गयो है, इसमें से वाकई अभी तक कितना खच हो चुका है और 
आठ रोज में कितना डिसबसमेंट (व्यय) होने वाला है। इस मद में कहों यह नहा लिखा हु अः 
हैं, जहां तक मेने पढ़ा हैं कि कंटिजेंसी फंड से कितना रुपया लिया गया हैं। इसके 
माने यह है कि यह २८ लाख १० हजार रुपये अभी डिसबर्स होने को बाकी हें जो आग 
!५ दिन में दिये जायेंगे। 


मे अब मद १२ को तरफ तबज्जह विलाना चाहता हूं। में जब इसको गोर से देखता 
हैँ तो मेरी समझ में यह आता हें कि इस देश में कोई आथिक संकट नहों है, निहाप्त 
खुशहाल यह प्रदेश हे ओर यहां सरकार को रुपये की बिलकुछ कमो नहों हैं। जिस तटोक#े 
से वह चाहे, रुपये खर्च कर सकती हैँ क्योंकि इस आइटम के पहले वाले आइटम में यह 
दिया हुआ हु-- 
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२०६ ... विधान सभा [२१ फरवरों, १९५१ 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना] हे 
(जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के 


लय 


संबंध में जिलों में इस्तेमाल की गयी गाड़ियों के ड्राइवरों ओर क्लीनरों के वेतन के लिये 
9,५०,००० हपये । 


माली अदालतों में मुअश्किलों को पानी सप्लाई करने के लिये पानी बालों का वेतन 
देने के लिये १,१०,००० रुपये, जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं हे।) 

इसके बारे में में कुछ नहीं कहूगा क्योंकि मेरे नेता श्री जिलोकी सिह ने इसका जिक्र किया था 
झक्ि यह तो मवक्िन नहीं है कि पहले पानी न पिलाया जाता हो रेवेन्यू कोर्ट स में था 
यह समझा जाय कि वहां पहले कोई पानी पिछाने का इन्तजाम नहीं था, लेकिन अब पानी 
पिलाने का इन्तजाम किया गया है। यह इन्तजाम पहले भी किया जाता होगा और पहुले 
भी खर्च होता होंगा। यह कोई नयो बात नहीं मालूम होती हूँ। यह 
समकिन हे कि पहले पानी का इन्तजास नहों ओर अब सरकार ने पानों पिलाने का 
इनन्‍्तजाम किया हैँ कि लोग पानी पो पीकर कुछ सरकार को और ज्यादा कहें, तो में नहीं 
जानता हूं। मुमकिन हैँ सरकार ने इस तरह का इन्तजाम करना मुनासिब समझा हो 
लेकिन उसके बाद-- 
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(भत्ते ओर मानदेय १२,००,००० रु०। व्यय में इस बड़ी वृद्धि का सुख्य कारण यह हे कि 
जिलों में सामान्य स्थापनाओं के लिये बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के लिये मूल तखमीनों 
भ घतराशि की जो व्यवस्था की गई थी बह अपर्याप्त है और आंशिक रूप में इसका कारण 


स्वीकृत किये हुये अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग को सहुंगाई भत्ता देना है। 


जमींदारी विनाश कोष की उगाही के कार्य तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलत 
के संबंध में इस्तेमाल की गयी ग्राड़ियों को चलाने और पेट्रोल पर होने वाले व्यय के कारण 
ने 99,००० स्पये ।) 


ल्गख़ों रुपया पेट्रोल में, मरम्मत सें खर्चे हो रहा है। मेने जेसा कहा कि इस कदर 
खुशहाली दिखाई दे रही है सरकार के खच्े में कि जहां हेडक्वार्ट्स के ऊपर पहले एक 
गाड़ी नहीं दिखाई देतो थी, वहां इस वक्‍त जिले के हेडक्वा्टर पर ४-४, ५-५, ६-६ 
और बाज-बाज जिलों में ७ और ८ गाड़ियां दिखलाई देती हे और उन गाड़ियों पर में दावे से कहता 
हूँ कि आज के दिन कोई अफसर अपनी याड़ी पर सवार नहीं होता, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
हीं, चाहे एस ० डो० ओ० हो, टी ० आर० ओ० और यहां तक कि इंसपेक्टर पुलिस और पुष्ित 
के कांस्टेबिल भी आजकल सिवाय मोटर कार के किप्ती पर सवारी नहीं करते हैं, ठीक है 
मेकेनाइज्ड एज ( यांत्रिक युग) है। मेकेनाइज्ड एज में मोटर पर काम होना चाहिये 
ओर उससे काफो काम होता होगा। यही वजह होगी तभी इतनी ज्यादा मोटरकार 
मुह॒ब्या कर दी गयीं। लेकिन उन मोटर कारों से क्‍या काम हो रहा हैं वह तो दुनिया 
देखती है और जो काम्त करने वाले हें वह देखते हें कि उन गाड़ियों परक्‍्या काम होता है । 
में तो कहता हूं कि गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट भेजिस्ट्रेट एम० एल० एज० को दे देते हें, शादी 
व्याह में भी जाती हें और कांग्रेस कमेटियों के काम में भी इस्तेमाल होतो हैं और अपने 


वत्तीय वर्ष १९५०-५१ के(द्वितीय) अन पुरक अन॒दानों के लिए मांगों पर मतदान १०७ 
अन दान संख्या १२--लेखा क्ष.घंक २५--प्तामान्य प्रशासत (कमिहन « 
ओर जिला प्रश!सन के कारण व्यय) 


निजी इस्तेमाल में भी सरकारी गाड़ियां ही आती हें। अपनी गाड़ियां गेरेजेज मे बन्द 


कर दी जाती है । कोई पिक-अप में, कोई जीप में सवार होता है। इस तरह से रुपया 
जाया किया जा रहा हूं। तो अगर में इस नतीजे पर पहुंबता हं कि इस अदेहा में किसी 


किस्म का आदविक संकट लड़ों है, खुशहाली हु तो मेरा नतीजा कोई गछूत दतीजा नहों है ओर आज . 
जेपा मने कहा कि जब बजट आने बाला हैँ उस बक्‍त यह सम्लोमेटरी ग्रांटस आती हें जिसवे 
ऊपर खरखे में कोई नग्तावोती कर भी तो उप्तका अत्तर बजद एश बर्खी पढ़ संफझमा 
क्योंकि बजट तंयार होगा २४ तारीख को, बह भी प्रा कर दिया जायगा। स्िफ य 
समझ लिपा है क्वलिइस तरफ के बठने बाले २, ४, ५ तकरोरें कर देंगे, उनका जवाब निहायट 
मलायम अल्फकाज ल॒ सूरत में दिया जायगा। यह गो 
पष । इस प्रज्ञातंत्र राज्य में इस कृष्द 


ना 


जो उठाना ही पा 
से बच नहीं सकझने हूँ। छिट्दाजा यह रख दें और लोगों के ऊपरी बढ़स 
मुबाहिसा खत्म होने के बाद कारवां गोज आन, कारवां गोज आन (पूर्जबत कार्य चनत्नतता 
रहेगा ) । 

श्री द्वारिका प्रसाद मोय --भोनान उपाध्यक्ष महोदय, इस ब्रांठ के सम्बन्ध में भी 
जमीदारी अआलोशन फंड को बसलो के सिलसिले में कुछ ज्यादा रकम को जाँग को गयो है । 
में इस सम्बन्ध में सिर्फ यह निवेदन करने के लिये खड़ा जुआ हूं कि जहां सफर जमींदा 
अबालोशन फंड की दसुली के लिये सरकार की तरफ से एक ड्राइव ( आंदोलन ) किया गया वह 
तो उन सुरतों सें एक मुनासिब बात थी। जनता को इस बात की जानकारों करानों थी 
कि उनके क्‍या हुकक हैं, किस तरह के हुक ४ दिये जा रहे हैं और किस तरीके पर उनके 
हपया जमा करने से उनको लाभ होंगा। हालांकि उस वसुलो के सिलसिके में सुख्तछिफ 
पावियों की तरफ से, राजनीतिक पा४टिवों की तरफ से काफी रुछावरें थी येदा की गयीं, 
लेकिन बावजद इन सबके जनता ने उस जमींदारी अवालीशन फंड मेँ रुपया जमा किया। 
में इस मोक्ते पर सिर्फ यह कहना चाहता हूं झि अब जनता को इस कानून को काफी 
वाकफियत हो चुकी हैँ, जिसके जरिये से उनको भूमिधरी का हक सिलते को बात बतायी 
जाती थी । अब उनकी मरजोी की बात है कि वहु रूपया जमा करेंया न करें। भूमिधरी 
का हक हासिल करें या न करें। सें इस मोके पर जमोंदारी कानून के बारे में कहस। 
कुछ मनासिव नहीं समझता, क्योंक्रि हमारे जमींदार साहबान की तरफ से उस 
कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में नालिश दायर कर दी गयी है। लेकिन में 
इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब सरकार को इस फंड को वसूली के लिये किसी तरह का 
ड्राइव नहीं करना चाहिये। कानून के जरिये से पॉदार साहुबान को भुआविजा 
देने के लिये मजबूर हेैं। लेकित वह मुआविजा नकद की शक्ल में या बांड को शक्ल 
में दिया जा सकता है। हमारे डेमोक्रेडिक पाटो के नेतः श्री जमशेंद अली साहब ने कल 
अपने भाषण में यह कहा कि इस तरह का जो जमींदारी फंड की वसूली में रुपया खर्च 
हुआ हे यह नामनासिब हे ओर नहों होता चाहिये था। तो में भी उसकी इस बात की ताईद 
करता हें कि जितना परिश्रम गवर्ममेंट को तरफ से ड्राइव करने में किया गया वह अगर 
ने किया गया होता तो कोई बेजा बात नहीं होती क्योंकि जो रुपया वसूल किया गया 
जमोंदारों अबालीशन फंड में उससे जमोींदार साहबान को मुआविजा दिया 
जायगा और मआधिजा धीरे-धीरे करके जब किसत अपना पुरा लगाने 
दिये जाता तो उससे भी अद्य होता। कोई लाजिमो नहीं था कि उनका 
' नकद ही दिया जाघथ। तो अब में इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आइन्दा कोई ड्राइव 
सरकार को उसकी वसुझों के लिये नहीं करता चाहिये। काफी अहलकारों को परेशानी 
होती हे, जगह-जगह दौरा करना पड़ता है, किसानों की सभायें करनी पड़ती हूं, पेट्रोल 
में खब्दे होता है और दूसरे तरीकों से भी खर्चा होता हे। तो जहां तक आफिस का यः 
लेंड रिफास्स कमिस्तर का सवाल हें, उसकी बाबत तो कोई एतराज नहीं कियः? 


हि 


६॥ ६ 


१०८ विधान सभा [२१ फरवरों, १९४१ 


[श्री द्वारिका प्रसाद मोर्य ] 

“जा सक्ता। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म का खर्चा अब नहीं होना चाहिए। 
में तो यहां तक कहुंगा कि जो रुपया जमा हैँ अगर कोई सूरत ऐसी हो कि किसी प्रोइ- 
क्टिव ( उत्पादन बढ़ाने वाले) काम के लिये इस्तेमाल किया जा सके तो वह किया जाय, जिसमे 
मुल्क को दोलत बड़ सके। अगर कोई कानून बना कर भी हम इस रुपये को लगा सड तो 
उस रुपये को लगाया जाय। जहां तक्ष जमोंदार साहबान के मुआबिजा का सवाल हूँ वह 
तो हाईकोर्ट के फैसके के बाद किर समझा जायगा और अगर देना हो तो बांड को शक्ल 
में भी दिया जा सकता हे, कोई दिक्कत नहीं हे। मुझे ताज्जुब होता हैं कि जमोंदार वर्ग 
के कुछ लोग जो यहां भो इस भवन के सदस्य हैं जिसमें डेमोक्रेंटिक पार्टी के सदस्य 
और उसके मेता हैं उनको इस भवन की शान और फंसले की काफी इज्जत करनो 
चाहिये। कम से कम डेमोक्रेटिक पाटी वालों का यह उसूल होना चाहिये कि श्रजातंत्रवाद 
के सिद्धान्त की इज्जत करें और इस भवन के फेसले की इज्जत करं। उसूल की बात 
तो यही होनी चाहिये कि इस भवन के फंसले से डेसोक्रेटिक पाटी को अपने को पाबन्द 
समझना चाहिये लेकिन मुझे ताज्जूब होता है कि यहां पर बहल हीती हूँ, दलील को जाती 
है, फिर फंसला, . होता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं की जाती | 


श्रो ऐजाज रसून-- आपका इससे क्‍या सतलब हूं? 


श्रो द्वारिका प्रसाद मौय --मेरे कहने का मतलब यह हैं कि जब एक पाटी डिसोक्रेटिक 
पादी' भी हें तो यहां इस सभाभवन के सदस्य होते के नाते जो कुछ कानून यहां से बनें 
उसकी इज्जत उनको करनी चाहिये और उसके खिलाफ हरशिज बगावत नहीं करती 
चाहिये। लेकिन ताज्जुब हैँ कि उस फंसले की इज्जत उनकी तरफ से नहीं हुई। बाहर 
के लोग इस भवन के फसलों की इज्जत न करें तो वह दूसरी चोज हे, लेकिन इस भवन 
के सदस्थों को तो उसकी इज्जत करनी ही चाहिये। में सिर्फ इतना ही कह कर 
खत्म करना चाहता हूँ कि जो जमींदारी अबालीशन फंड कलेक्ट (एकत्र) करने में जितना 
रुपया खर्च किया जा चुका है उससे अधिक अब उसको नहीं बढ़ने देता चाहिये। 


श्रो ऐजाज रसूल--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा बिलकुल इरादा नहीं था कि 
से इस ग्रांट पर या किसी ओर ग्रांद पर आज कोई तकरीर करूँ, लेकिन शोषित संघ 
के लीडर मौर्य जो को तकरीर ने मुझे मजबूर किया कि में भवत में डिमोक्रेटिक पार्टी की 
तरफ से इजहार खयाल कहूं। मेरे ख्याल में डिसोक्रेटिक पाटी की तरफ से बहुँसियत 
एक पार्टो के अवोजोशन किया गया उस बिल का और यहां तक कि चेलेंज भी किया। 
वह समझती हे कि गवर्नेम्ेंट अगर एक गेरकानूती चीज बनाती हैँ तो हर फर्द को अख्तियार 
हैं कि वहु गवर्मेमेंट के बनाये हुये ऐक्ट को चेरूज कर सके झूजाह वह इस भठन का सेम्बर 
हो या न हो। डिसोक्रेटिक पाटी बराबर जमींदारी अबालीद्न की सुख्ालिफत करती 
रहो ओर गवर्नघेंद को बतल्ातोी रही कि यह गैरकानूनी चोज है! अब -चंकि यह मसला 
हाई कोर्ट के सामने है लिहाजा उस मससले पर कोई राय देना मुनासिब नहीं है। 
मुझे अफप्तोस हे कि मेम्बर साहबान यहां पर इस किस्म की बातें करते हें। आपकी अगर 
सेजएरिटी (बहुत) है और मेजारिटी को ताकत से आप कोई बिल यहाँ पास करवा लेते हैं 
तो ठीक हूँ लेकित उसके बाद लोगों को आवाज बन्द करें भवन के अन्दर और बाहर भी यह 
जम्हूरी उप्तुठ के बिलकुल खिलाफ चोज है। मुझे उम्मीद हे कि आइन्दा सौर्य जी इस 
किस्म की बातें भवन के अन्दर नहीं करेंगे तो मुनासिब और बेहतर होगा। 


दूसरी बात जो सुझे कहनी हे वह यह हे कि में पालन जी को राय से बिलकुल : 
इत्तिफाक करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रे: या और अफप्तरान जब से मोटरगार्डियों 
का रिवाज चला है बेतहाशा हर काम सें गवर्नसेंट को गाड़ियों को इस्तेमाल करते 
हं। जहां रेले जातो हूँ वहां भी इत्तो का इस्तेमाल होता है। में अपने तहसील की 
कहता हूं। संडोले में रेल और मोटर दोनों जा सकती हें, लेकिन ज्यादातर 


वितीय वर्ष १९००-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर १०९ 
मतदात--अनु शत वलह्या १२--लेखा शघ्ंक २५--पमामान्य प्रशासन 
(कमिहतरों ओर जिल्‍्ता प्रशासन के कारण व्यय) 


अफ्सरान सोदर को ही प्रिकर करते (अधिमत देते) हें। रेल से आवना- 
जाना उनको तकलोफदेह मालम होता है। लिहाजा गवर्नमेंड को इस बात पर ध्यान 
जरूर रखना चाहिये कि जितना कम ख्ू हो सके उतना किया जाय। उनके टी० ए० 
ओर डेली एलाउन्स को देखना चाहिये। ग्रो मोर फूड 5 सिलसिले में इस टी० ए० में 
कितना खर्चे कर दिया गया। रहोमाबाद में फार्म खोला गया हें। अगर आप रेल 
से गतरें तो बिलकुल जमीन सुखी पड़ी हुई हैं। लाखों और करोड़ों रुपया खर्चे किया गया। 
में आनरेबिल मिनिस्टर फार ऐग्रोकल्चर को दावत देता हूं । वे मेरे साथ चलें देखें कवि किस 
तरह से जमीन में कोई फप्चल् उगी तक नहीं हैे। तो अगर यहीं ग्रों मोर फूड हें और 
इसी पर रुपया खर्च किया जाता हैँ तो यह कहां तक मनासिव और जायज हैँ कि इस तरह 
से पब्लिक का रुपधा खच किया जाय ओर एक तरफ तो यह मालम होता हैँ कि गवर्न॑पेंट के 
पास रुपया नहाँ हैँ आजकल तमाम बजट फेल हो रहा हुँ ओर खर्च में कमी हो रही हैं 
लेकिन इस तरह से फिजूल में रुपया देने में ओर खर्च करने सें कोई रुकावट नहीं है 
और ग्रो मोर फूड नाम रख दिया गया, जमींदारी अबालीद्वन फंड नाभ रख दिया गया 
ताकि कारें ओर तमाम चीजें खरोदी जायं ओर उनपर सर्च किया जायथ। इसके पहलेभी 
तो सब सरकारी काम होते थे। वेघोड़ों पर चलते थे और दूसरी सवारियों पर चलते थें 
इत सूरत से भी सरकारी काम हो सकता हैें। अफप्तरान के पास जितनी मोटरें थीं दे 
सब वे बेच चुके ह। यहीं सेक्रेटरियट में देखिये, हर डिया्टेमेंट में स्टाफ कार हो गई हूं 
और वह स्टाफ कार निजी कामों में इस्तेमाल होती हु और तमाम रुपया पेद्रोल पर खर्चे 
होता है। अगर जिलों के अफप्तरान और डिस्ट्रिक्ट से जिस्ट्रेडों का सें पस (गणना ) लिया जाय तो 
पता चलेगा कि कितनों ने अपनी गाड़ियां बेच डालो हें और जब आसानों से सरकारी 
मोटर सिल गई हैँ तो जितने भी काम हें, ब्याह-शादी या हर काम में पब्लिक का रुपया खर्चे 
करते हुँ और बरबाद करते हूं। मुझे उम्मीद है. कि मिनिस्टर साहब और खासकर मुख्य मंत्री 
साहब इस पर तवज्जहु करेंगे कि सरकारो पेट्रोल और सरकारी गाड़ी गवर्नेमेंट के काम 
में खर्चे हो, निजो काम में न खर्च हो। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 

श्रो फलरुल इस्का[म--जनाबवाला, मझे भी अपने दोस्त मौर्य जो, मेम्बर फ्राम 
जौनपुर, को तकरीर सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब उनको जमींदारी अबालीशन 
से कोई हमद री बाकी नहीं रही ओर वह यह चाहते हुँ कि इस ड्राइव (आंदोलन ) के सिलसिले में 
जो रकम अब सरकार रखना चाहती है वह न रखें और इस काम से उन्हें अब दिलचस्पी 
बाकी नहीं रहो । ताज्जुब तो यह है कि अभी ही तो ड्राइव की सख्त जरूरत हु, इसलिये कि 
कानन बन गया है ओर कानून के अन्दर चाहे बांड में रुपया दिया जाय या कद पेमेंट हो (नगद 
दिया जाय, ) दोनों सूरतों में सरकार के कमिटमेंद (वात्बद्धता ) होने वाले हैं और हो चुके हुँ और 
जब हो च॒के हुँ तो उसकी तेथारी हमें करनी चाहिये ।इस वक्‍त वह यह कहते हैं। उनको 
पहले कहना चाहिये था कि हमको इसक्नो जरूरत नहों हे। जहां तक इस ग्रांट का ताल्लक 
हैँ उसकी ज्यादा र सम ऐसो हे जो खर्चे हो चुकी है, क्लीनर में, ड्राइवर्स में, पेट्रोल में, 
वगरहु वगरह और इन तमाम चीजों में कमियां महसूस हो रही हूं, इसलिये रुपये को जरूरत 
है ओर उसे पुरा करना हें। आइन्दा साल का जो बजट आते वाला है उसमें अगर कोई 
रकभ रखो गई हैँ और में समझता हूं कि जरूर रखो गई होगी, उस वक्‍त यह कहना 
चाहिये कि आइन्दा साल से यह रक्त निकाल दी जाय। यह सप्लीमेंटरी ग्रांह जो खर्च 
हो चुकी हैं इस पर उनको क्‍या राय हे कि यह खर्च जायज हे या नाजायज हे ? 
अगर आनरेबिल मेस्बर यह बताते तो सें समझता हूँ कि यह बिलकुल सही और मुनासिब 
बात होतो, लेकिन जब खर्च हो चुक्ना और में समझता हूं कि वह भो कहीं न कहों इस 

व॒के सिलसिले में गये होंगे और उस पर भी खच्च पड़ा होगा तब यह कहना कि यह 
त रखा जाय ठीक नहीं मालूम होता। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जमींदारो 
अबालीशन पर अबरुपया खर्च नहीं होनाचाहिये। में समझता हूं कि जमींदारी अबालीशन 
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के सिलसिले में और रुपये को जरूरत है और उसमें ओर तेजी करनी पड़ेगी । 
उस ड्राइव को इस हाउस ने मंजूर किया हैं ओर सरकार इस हाउस की डिगनिदी और 
शान को बढ़ाती रही ह और हर सेम्बर को उसे बढ़ता चाहिये, इसलिये यह जरूरों हें कि 
वह जारी रहे और बह तेजी से आगे बढ़े और कामयाबी से ड्राइव आगे बढ़े । इसमें कोई 
दो राय नहीं हो सकतों। जमींदारी अबालीशन का कानून चैलेंज हुआ है, बहुत से कानून 
कोर्ट में चैलेंज हुमे हें और होते रहेंगे, लेकिन जेता कि हिन्दुस्तान के सब से बड़े नेह! 
ने अभी अभी लखनऊ में हो कहा कि पब्लिक की जो विहू (इच्छा ) है बह बदस्तूर कायस रहेगो, 
लेजिस्लेचर कुछ करे, कोर्ट कुछ करे, लेकिन जो असलो चोज हूँ बहु पडिलक को बिल है। 
अगर आपका डिटरमिनेशन ( निर्धारण ) है, यहां के किसान का है और जनता का है कि जमींदारो 
अवालिश होनी चाहिये तो इसमें देर नहीं करनो चाहियें और तेझी ओर पूरी कुब्बत के 
साथ आगे बढ़ना चाहिये। अभी फारेस्ट के सिलसिले में तकरीरें हुई है उनसे क्या 
जाहिर होता है। हमारे दोस्त देहात के रहने वाले हैं, बहु अगर जमादारों से पूंछे तो 
उनको पता चलेगा कि वह कहते हें कि चलो अच्छा हुआ कि इतने दिन का भोका 
और मिल गया। किसो जमींदार ने एक लाख और किसी ने डेढ़ लाख रुपया जमा कर 
लिया हैं। यह बड़े जमोंदारों को हालत नहीं हैँ बल्कि छोटे जमरींदारों की हालत है । 
उन्होंने अपनी जमोन ओर बाग वगैरह सत्र कुछ डिस्पोज आफ कर दिये (निबटा डाले) हें और 
अब वह कहते हे कि जमींदारियों में रह हो क्या गया है। हम तो सरकार को ज्मीदारी का 
एक स्केल्टन (ढांच।)दे रहे हें। जब यह हालत हूँ तो में यह समझता हूँ कि स्टेंट को यह 
जिम्मेदारी हैं और सरकार की यह जिम्मेदारों है किइस ड्राइव को इस तरीके से खत्म करे कि 
काइतकार जितके नाम पर जिन्दा रहना चाहते हें उत्तकी कुछ खिदसत हो सके। 
. आज जमोंदारों की जिन्दगी क्या है यह बड़े बड़े जमींदार जो कोठिएों में रहते हू 
उनका जिक्र नहीं हूँ वल्कि उनका जिक है जो देहात में रहते हें आज उनकी जिन्दगी खतरे 
में पड़ जाती है उनकी न तो खेतो करने के लिये आदमी मिलते हूँ, न तरीके मिलते हें और 
न पावी की ही उनको आसानी हे गरज यह कि हर तरह की उनको परेशानी है। 
अगर देनेंट्स की हँसियत से उनको रहने दिया जाय तो जो आज फिजा गांवों में फछी 
हुई हैँ वह खत्म हो जाय और वह भी एक काइतकार की जिन्दगी गुजर कर सकें और 
वह काइतकारों में हो मिल जायेंगे और उनकी अच्छी जिन्दी बन सकेगी इसके लिये 
कोशिश करनी चाहिये। सरकार और हमारे दोस्त इस ड्राइव को तेजी से चलापे ताकि 
जल्द से जल्द यह काम खत्म हो सके। इस तरह को कोशिश होनी चाहिये ताकि हाईकोर्ट 
से जल्द फैंसछा हो सके। अगर यह मामला फेडरल कोर्ट तक जाय और वहां जो 
फंसलछा हो वह इसके खिलाफ हो तो जिन ग्राउन्डस (आधारों)पर बह फँसला ही उसके 
मुताबिक कानन बनाया जाय। 


ऐसा महाहूर है कि यह ड्राइव ५ साल के लिये मुल्तवी किया जा रहा है। ऐसा 
कहा जाता है। में नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही हैं। हो सकता है कि यह 
महज अखबारों की ही खबर हो । कहा यह जाता हैं कि एलेक्शन पर्पजेज(चुनाव के उद्देश्यों)के लिये 
एक कानून बना दिया यया है । यह आगे देखा जायगा कि कब इसका निफाज होगा और 
केसे इसका न्रिफाज होगा ? लोगों को यह गलतफहमी थी कि इस कानून का निफाज 
२६ जनवरी को हो जायगा। मुझ से बहुत से जमींदारों ने कहा। मेंने उनसे कहा कि 
क्यों बेकार अपना रुपया बरबाद क्षरते हो। अगर तम्हारे पास फालतूं रुपया आ गया हू 
तो बजाय इसके कि इस रुपये को कोर सें फेंको इससे तो बेहतर यही है कि इस रुपये 
। को किसी गरीब को दे दो। इसलिये कि अभी सरकार जमोदारियाँ अबालिदा करने नहां 
'जा रहीहे। यहतों महज एकघोखा है। लेकिन जनता इस धोखे में पड़ी हुई थी और 
खास तोर से हमारे जमींदार भाई भी कहते थे कि जमीदारियां २६ तारीख को जहूर 
खत्म हो जायेंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं मालम कि कानून बनाने से ही क्या होता हैं 
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प्र्मों वो कल्य [नियम ) बनना बाकी हें। सरकार को रूल्स बनाने हें और इस कानून में यह भो 
लिखा हआ है कि जब रूल्स बन जायेंगे तो उनकी संक्‍्यन (मंजू रो ) लेजिस्लेचर से यार हाउस से 
केना छाजिमी होगों। में कहता हूँ कि क्या ह हू रूल्स हाउस के सामने रखे गये हूँ, 


अगर नहीं रखे गये हैँ तो एक कदम भी इस जानिब नहीं उठाया जा सकता है 


भी तो यह भी नहों बतलाया गया हे कि सरकार ऋलेक्शन (वसुली) के बारे मे क्‍या 
करना चाहती है। उसको क्या मशीनरी होगो। इसके मृताल्लिक कोई जवाब सरकार 
का नहीं है कि आया कलेक्शन को सत्यीनरों दया होगी आया वह पंचायतों के जरिये होगी 
रेवेन्य ठजेटों के जरिये होगो या उसकी क्या नीति होगी इसको भी अभी गवर्ससमंट 
ने जाहिर नहा किया है और आप कहते हुं कि २६ तारीख को जमोंदारी ख़त्म होने वाली हूँ । 


इसके अलावा सेक्शन ४ में डेट आफ वेस्टिंग (निहित होने को तिथि) का सवाल 
है। यह सेक्शन ४ बड़ा ही खतरनाक हैं, क्योंकि वह कहता है कि इसका निफाज किसी 
पादी क्यूलर (घिशेष) डिवीजन में या किसी जिले में था किसो गांव में कर सकते हूं 
या पहले मेरठ बगेरा में ही कर सकते हूँ या दूसरी जगह छकरें। जब इतनो बड़ी दिक्कत 
सरकार के रास्ते में मोजूद हुँ तो अन्दाजा कर सकते हैं कि सरकार क्यों कर इस काम को 
आगे बढ़ा सकतो है। 
में चाहूंगा ओर में समझता हूं कि मेरे दोस्त इससे मृत्तफिक्त होंगे क्‍योंकि वह झोषित 
मंघ के लीडर हें। हम यह चाहते हैँ कि जल्द से जल्द जमरोंदारी हुटे ताकि इस जगह 
पर जनता आजादी की सांस ले। इस चोज से वह भी मतसइस होंगें। 
लिये यह चन्द लाख रुपये खर्च किये गये। लाखों रुपये का सवाल नहीं हू । 
कांग्रेस वाले मेहनत से काम करते हें तो उनको कुछ रुपया दे दिया गया। एक ओर 
भूमिधरी के लिये रुपया जमा किया जाता हें तो थोडा सा उसमें से खर्च भो होता है। 
एक सिनिस्टर साहब कह रहे हें कि इससे उनका मआवबिजा सिलेगा। वह जो भूमिधर 
ज्यादा तादाद में बनेंगे उससे जो रुपया आयेगा तो जल्दी से जल्दी अदा कर सकेंगे, 
ठीक हें। हमारी ओर आपकी जिम्मेदारी हैं। जमींदारी अबालिशन होने जा 
रही है तो जो सोसायटी जिसकी हम जमींदारी ले रहे हें उसको यह इत्मीनान हीना 
चाहिये कि अगर बिजनेस स्टार्ट (कार/बार शुरू)करना चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सके 
इंडस्ट्री में लगाना चाहे तो इंडस्ट्री में लगा सके। किसी न किसी तरह से उनके पास रुपया 
होना चाहिये ताकि वे कहीं न कहीं छरूग: सकें ओर सोसायटी के बेहतरीन फर 
बन सकें। इन अल्फाज कसाथ में अपनी तकरीर खत्म करता हुूं। 


माननोय श्री गोविन्द वबहलभ पनन्‍त--गोपालू नारायण जी ने जो इस 
अनुदान के बारे में बाते कहों उनमें से तो कुछ तो उनकी वैधानिक आपत्ति थी और कुछ इसकी 
तफसोल से ताल्लक रखती थीं। जहां तक सम्लीमेंटरी एस्टिमेंट्स (अनुपरक प्राक्कल :) 
पंत करने का ताल्‍लुक है, वह चाहे तो दो दे में भी होंगे, तीन और चार दफे 
भी हो सकते हें और मुमकिन हैं एक दफा ही हो। मगर यह तो जरूरत पर 
मृनहसिर है, कंसे करता होगा। जेंसी जरूरत होगी वेसा किया जायेगा। वेसा 
ही उनका खयाल होगा। लिहाजा जो उनका खथाल हैँ उसके मताबिक अमल करने 
को पा करना चाहिये। में समझता हूं कि वेधानिक आपत्ति तो इससे हल हो 
जाती हैं। 


जहां तक इन खास मदों का ताललुक है यह तो ऐसी मदें हें जिनके बारे 
में किसी इख्तिलाफ राय की गूंजायश नहीं माल्मस होती। जब हाउस ने यह ते कर 
दिया कि डियरनेस एलाउन्स (महंगाई भत्ता)देना है और जितनी तनख्वाहें छोगों को मिलती 
हैं उनके मुताबिक जब रेद्स डियरनेस एलाउन्स के मंजर किये गये तो उनको तो 


११२ विधान सभा | २१ फरवरो, १९५) 


[ आननीय श्री गोविन्द बलल्‍ूूभ पन्‍च्त | 


मिलना ही चाहिये, उसमें फर्क ने होना चाहिये। डियरनेस एलाउन्स का हो रुप: 
देना है वह न दिया गया तो जो कम्म तनथ्वाह पाने वाले लोग हूं उन्हें परेशारों हो 

इसलिये सबसे ब 7 रकम जो हैँ खास तौर से वह रकम मेनली (मुख्यत “ ) डियरनेश्त एलाउत्म 

से ही ताललबा रखती हैं। डिबरनेस एडाउन्ड ४५० जुपये तक ततख्वाह पाने वाले छोर 

को आर छोटी से छोटी तरख्वाह थाने वाले लोगों को २० रुयये मिलता हैं और औरों 
को और तरह से मिलता हें। डिबरनेस एलाउन्स की जो रकथ बजट में रखी गयी हक 
उसके बद्ध ए० जाो० का छहिसाध आने पर समालम हुआ कि जितनी रखी गयी; 
उससे ज्यादा खर्चा है, इसलिये सप्लीसेंटरी एस्टिसेट्स लाना लाजिमी थप्त इसहे 
बारे में कोई और जरिया हो भी नहीं सकता था। । 


जहां तक इसमें यहु मोटर वेहिकिल्स की बातें हू, मोटर वेहिकिल्स ली गयी १ 
और इस गबनंमेंट के आने के पहले ली गयी हं। लिहाजा उनका काम में लाना जहर: 
है। यह भी सहीं है कि आजकल बहुत कम आफिसर्स ऐसे हैं जिनको यह गंजायश्ञ है 
कि वे अपनी मोटर रख कर सरकारी काम के लिये दोरा कर सकें। आज के दित 
रुपये की कीमत इतनी कम हो गयी हूं कि लोग आ। तौर पर इतनी गंजायत 
नहीं रखते कि अपनी सोटर रख कर सरकारी कास अंजएम दें सकें। फिर इसके 
अलावा कई सालों में उन सोटरों की तादाद बढ़ती गयो। मसलतलन पुलिस का मुहकमा 
हैं। उसमें मोटरें होना पुलिस फोर्स का चहारुम खत्म करना हूँ, कम से कम 
१० फो सेकड़ा तो खत्म करना ही है। मोबिलिटी से काम सें एफिशियेंसी (दक्षता) बहती हैं 
और उससे में समझता हूं हमारी फोर्स की एफेक्टिवनेस बढ़ी है। इसके बारे में 
जो बड़ी बड़ी चीजें हँ बजट दो-ठीन रोज में आने बाला हैं उस वक्‍त विचार हो सकेगा। 
इस वक्‍त लम्बा तजःकरा करना में गरजरूरोी समझता - हं। जो जमींदारी एबालिशन 
फंड की बात है, जब फंड चलाना हैं और जब उसे जमा करने का इरादा हमने किया 
तो जिस हद तक हो सके वह इस कदर खर्च होगा और बह उसकी करालरी के 
अन्दर हें। लिहाजा यह भी उसके अन्दर आता ही था। जमींदारी एबालिद्न के 
सिलसिले में खास तौर से दो साहबों ने तकरीर की, बल्कि तीन नें। एक तो 
श्री द्वारिका प्रसाद मोर्य ते, दूसरे श्री ऐजाज रसूल साहब ने और तीसरे श्री फल 
इस्लाम साहब नें। उस संबंध में में कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता 
क्योंकि हर एकने दूसरे के खिलाफ कहा और तीनों की आवाजें ऐसी हुई कि अगर 
वे सिलायी जायं ७ तो सिवा श्ञोर के किसी की समझ में कुछ आवेगा नहीं कि कहा 
क्या ? मगर जहां तक ईंस बात का ताललक हैं कि जमींदारी विनाश हो तो 
जमींदारी एबालिशन जल्द से जल्द करने का हसारा संकल्प था कि हम उसे कर के 
छोड़ेंगें। यह हमारा पकक्‍का इरादा है, मुस्तकिल इरादा है लिहाजा कोई परेशात 
होने की बात नहीं है। हां, हर जगह हाईकोर्ट का अपना काम हैं, सुप्रीम कोर्ट का 
अपना कास है जिसे उन्हें करता है और वे अपना काम करेंगे और जहां तक हमारा 
ताललक है हम उनकी शान को कायम रखना चाहते हैं, हरगिज उनको शान को कोई 
गिराना नहीं चाहते हैँ और जहां तक जमींदारों का ताललक हूँ वे जो चाहें करें। अब 
तक भी बसा करते आये हूँ। मं ज्यादा कहना नहीं चाहता सगर जिस तरह का रवंया 
उनका पहले से रहा हैं उससे अब यह समझना कि वे दानिशमन्दी से काम लेंगे 
और बिलकुल एक बड़े आसमान से उतर कर नोचे आ जायेंगे, इस मंजिल पर यह 
उम्प्तीद करना मेरी समझ में गलत हुं। जो रबेया पहले से कायम रहा उसको कायम 
रखना चाहते हें। वे अब तक॑ उसी तरह से खर्चे करते हूँ जिससे आगे कर्ज लेने 
को गुंजायश रहे। और अब कुछ नहीं रहा तब मुकहसेंबाजी के जरिये सही। लिहाजा 
उसके बारे सें कोई बहुत बात कहना जरूरी नहीं हुं। जिस वक्‍त इस ससले पर कंस्टिटुएंट 
असेम्बली में बहस हो रही थी उस वक्‍त मेंते यह जहूर कहा था कि साहब हमारे 
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विततिय वर्ष १९००-५१ के (ट्ितय) अनुपुरक अद॒दानों के लिये मांगों पर ११३ 
मतदाल--अनुदान संख्या १२--उसलखरा ज्ञॉपक्त २५--सामान्य प्रशासन 
(क,मइनरों और जिक्रा प्रचामत के कारण व्यय; 


यहाँ बढ़त दिनों से यह तरोका रहा हैं के पंत बानी पर खर्च किया जाए 
उ़तरवाजी पर खर्च किया जाय, बदेर लड़ादे पर खर्ज हो। ओर जब यह शगर नहों रह: 
पर जब जस दारो बिल हमारे यहां पास हवा जातगा जा जहूर कदसे बाजी हऊ 


हो जाय इसलिये इस्चकों ध्यान मे रखना आखरी हें। दफ्का ४१ का जो इलाज ४ हें 
जिसका खास ताहलक हमारे बिल से था और उरी पर वहां झादझ। बहस हुई शोर 
इस बिल में इंसका कोई प्राविजत नहीं रखा! । लिदाजा मुकदमा करने का मसलूा शायद 
सामने ने आवे। लेकित वहतो बड़ आदर्मियों कीबात है! जितना ज्यादा रुपथा जे 
खर्च कर सकें, उतवा करना चाहिये झहोर इससे आखिर साकार के पास भी कोट 
फीस के जरिये रुपया आवेगा और उत्से भी बहुत सा रूपया जमा होगा जिससे 
जर्मीदारी एबालिशन के काम में सहायता मिलेगी। इस कोर्ट फोस के जरिये बहुत 
हुृद तक खर्चा निकल सकता हूं। ल्‍ 


ट्र। ४ 


श्री नवाजिश अलो खां--वक्तलीलों का सी फायदा हे। 


माननोय श्री गंविन्द बढ्ज़म पन्त--जो हा बनाते हैं, छा मेफूसे ((थिध्रि निर्यात) हैं, 
ला का इंटरप्रिटेशन (व्य ख्या )करते हैं उन सब का फायदा हैँ। खासतोर पर वकील लोग 
जो ला से ताल्लक रखते है उनका ले! फायदा हु हो। बह भी अच्छी बात हैं और में 
समझता हूं कि इससे अच्छी बात यह कि इस तरह की कार्यवाही करने 
सेदिल के अरमान निकल जाते हैँ और जो धोखाह चहुदूर हो जाता हैं अर असल 
जों नतीजा है जो हकीकत हैं वह तो आखिर में रहता ही हैं। और भी बहुत 
सी बातें कहो गयी हैें। श्री फलरुूल इस्लाम साहब ने कहा कि-- 
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(जन-मत, सदन का मत अवश्य सर्दोधरि होत: चाहिये और वह सर्वोपरि होगी।) 


| फल्नचघल  इंस्लान साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, में उनको पुरी 
कदर करता हूं ओर से समझता हूँ कि इन ख्यालात से इंस सदन के सभी लोगों को 
प्रा इत्तिकाक होगा। हाउस का बिल प्रिबेंठ होगा। अब यह ऐजाज रसूल साहब 
के ऊपर है कि वे क्‍या करते हें। हम सबको यह ख्वाहिश हू कि लेजिस्लेचर की जो 
बिल (इच्छा) हो वह प्रिवेल्ल (.वंपिरि) ही।ः 
जं। जमोंदारों अबालिशन फंड के रुपये के बारे में कहा गया मे उत्त ख्याल की कदर 
करता हु कि यह रुक्‍या नंक कामों में लगना चाहिये। गवन्नसेंट , को बजाय इसके 
कि कहीं से रुपया कर्ज छेना पड़े इतकों अच्छे काम में लगाना चाहिये। जमोंदारों 
नें इंतवकी कोई परवाद नहीं का। उन्होंने क्यो इस बात को अच्छा नहों। समझा 
कि जमींदारी एबालिशन फंड में रुपया आवे और ये रोग उत्को अपने काम सें 
लगावें। लिहाजा इसका उपयोग करना अगर इस तरह का फेव्ला गव्नमेंठ का हो 
तो में समझ ताह कि यह जमींदारों की ख्वाहिश के मुताबिक भो होगा और सब के 
लिये भी किसी तरह से मुजिर नहीं मुफीद ही होगा। बहुत सो जरूरतों क लिये अच्छे 
तरोक पर अच्छे ढंग से पब्लिक को फायद के लिये यह रकम कास में लाई जाय, 
अगर यह ख्वाहिश उनकी हो तो यह उप कामस लायो जा सकतीं हं। अगर इस तरह 
का फसला हुआ तो उसके मुताबिक अमल करन को और उप्तके मुताबिरू काम करने की 
कोशिश का जायगो। 


यहां पर जो आफिसस के सोटर निजो इस्तेंत्ाल करने के बारे में कहा गया में 
समझता हुं उनको निजी काम के लिये मोटर को इस्तेमाल करना कायदें को खिलाफ 
-हैं। उनको सरकारी काम के लिये सोटर को इस्लेमाहू करता चाहिये और गवनंसेंट 
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को जो ख्वाहिश है. कह्लि जो आफिसस लोग ऐसा बेजा इस्तमाल न्‌ करें उसके प्रो 
खिलाफ हूँ । अगर कहीं पर होताह तो उत्तको बन्द होना चाहिये। भ॑ एक बात ओर 
अर्ज कर दू. कि हमने इ सके बारे में स्टेप छिया भी ह कि सोदरों का दुरुपयोग न हो और 
अलाउस्स, ट्रैवलिंग के बारे में कंट्रोल करने के लिय और उनके रंगुलेशन के बारे में हमने 
कदम उठाया हु और इसकी देखभाकू करने की कोशिश को हू। और हमारी ब१ 
व्वाहिश हैँ कि हम इंसकों ओर देख भाल करें। अगर कहीं पर ट्रेल से काम हो सकता 
हू तो उनको मोटर इस्तेमाल नहों करना चाहिये अगरं कोई काम कम खल्चे में हे 
जाय और दून से वह सफर हो सक्ते तो वहां मोटर का इस्तमाल नहीं होना चाहिये। 
जो रुपया पव्लिक का है. उसका बहुत ख्याल करके इस्तेमाल होना चाहिये और पथ 
फायदा उठाना चाहिये. और अब तो हमारे आफिससे भी पब्लिक के हो हैं। 
लिहाजा उनको खुद इस बात कालिहाज करता चाहिये कि कस्त से कस खच प्र 
ज्यादा से ज्यादा काम हो अरे जितना भी फायदा उठाएपा जाय उतना 
फायदा उठाना चाहिये । अगश इसके बारे में कोई सुझाव या समझने 
को देखने को जरूरत हो तो म॑ चाहता हूं कि हमको बहू बतलाय जाय॑ तो हम 
उन पर गौर करेंगे। हम सब को तो एक हो ख्वाहिश ह॑ और हम सब उससे 
मृताबिक हो काम करना चाहत हं। 

जप[धयक्ष--प्रशन यह दू कि अनुदान संख्या १२--लेखा शोषक २५--सामान्य 
प्रशासत (कमिइतरों और जिला प्रशासन के कारण व्यय) के अच्तर्गेत २८,१०,००० 
रुपये की अनुपुरक सांय सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 

(प्रन्‍व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
अनुदान खसेख्या २६---लेखा शोष क २४--स्रामान्‍्य प्रशासन (गांव 
सभाये आर पंचायत ) । 

माननीय श्री आत्माराम गविन्द खेर--में गवर्नर महोदय को सिफारिश 
पर यह + स्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--लेखा शोबंक २५--सामान्य प्रश्ासतर 
(गांव सभायें और पंचायतों) के अन्तर्गत १२, २५, २०० रुपयों को अनुयूरंक मांग 
सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय । । 

इस अनुदान को आवश्यकता का स्पब्टोकरण इसमें लिखा हुआ है। इसलिये 
मुंझ्त अधिक कहने की आवश्यकता नहों हु। मुझे आज्ञा हँ कि सदन इसको स्वोकार 
करेगा । 

डउपाध्यक्ष--प्रशंत यह हु कि अनुदात संख्या १३ ऊेखा--शझीबंक २५--साम्य प्रशांसत 
(गांव सभायें और पंचायतों) के अन्तर्गत १२,२५, २०० रुपयों को अनुपुरक माँग 
सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिय स्वोकॉर को जाय। 

(प्रन्‍त)्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या १४०--लेंखा शोष क २७--न्याय प्रशासन 

.. माननोय श्रो स्ेविन्द वलल्‍छम पन्‍त--गवर्तर भमहोदय की सिफारिश से 
में अस्ताव करता हूँ कि अनदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २७--म्यांय प्रशासन के 
अन्तर्गत १,७३,१०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार को जञाय। ह 

उपःध्यक्ष--प्रतन यह हूं कि अनुदान संख्या १४--लछखा शीर्षक २७--व्याय 
प्रशासन के अन्तर्गत १,७३,१०० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई२ 
के लिये. स्व.कार की जाया... 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।] 


वित्तीय वर्च॑ १९५०-५१ के (द्वतीव) अनुपुरक्त अनुदानों के लिए मांगों पर ११० 
मतदात--अनु इन संख्या १५--लेज़ा जीष॑क २८--जेल और बन्दों बस्तियां 


अनुदान सेख्या १५>-लेखा शाव के २८--जेल आर बन्दी बच्तियां 

पननीय श्री गिरधारी लॉल (भादक कर मंत्रों )--गवरनर सहोदय की सिफारिश से 
में प्रस्ताव करता हूं कि अनृदान संख्या १०--लूखा झोषेक २८--जे रू ओर बन्दो बस्तियां 
के अन्तगत १५,८५,६०० रुपयों को अनपुरक मांध सन १९५०-५१ ई० के 
लिये. स्वीकार को जाय। 


जे 


उयध्यक्ष--प्रश्त यह हूं. कि अनुदान संख्या १९०-लेखा शीर्षक २८--जल 
और बन्दों बस्तियों के अन्तगंत १५,८५,६०० ठययों की अनुपुरक्त सांग सन्‌ १९७०-५१ 
हई० के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


अनुदान संख्या २१६-लेखा शोप क २९--पुल्लिए 


माननांय डाकटर सम्पुणानन्द--गवरंर महोदय को सिफारिश से में प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीषक २९--एुलिस के अन्तर्गत १३,२५,१०० 
रुपयों की अनृपूरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 
उपाध्यक्ष--प्रश्त यह हु कि अनुदान संख्या १६--लेखा शोष॑क २९--पूलि 
अन्तर्गत १३,२५,१०० रुपयों की अनुपुरक मांध सन्‌. १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय। 
( प्रन्‍न्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


/ री है 


अनुदान संख्या १८--छखा शीष क ३७--शिक्षा 


माननीय डाक्टर सम्पृण्णानन्द--गवनंर महोदव की ततिफारिश से मे प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या १८--लेखा शोषक ३३--शिक्षा के अन्तर्गत ५०० 
रुपयों की अन पुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 

श्रो द्वारिका प्साद मौय--आीमाव्‌ उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध सें सिर्फ एक 
बात में यह कहना चाहता हूँ कि जो राजकीय पाठाशलायें डिस्ट्रिक्ट बोडे के मातहत 
कर दी गयो हू उन राजकोय पाठ्शाराओं के अध्यापकों का वेतन अधिक रखा 
गयाथा बनिस्बत उन्तक किजो डिस्ट्िक्ट बोड में पहले से अध्यापक थे । तो यह्ठ अन्तर 
कहां तक सनासिब हू कि उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन करके भी वह कायम रहें। 
में यह जानना चाहता हूं कि क्‍या वह अन्तर सिंदा दिया गया या पमिटा 
दिया जायगा ? 


श्री नवाजिश अली खाँ--डिप्टी स्पोकर साहब, मं सिफ एक सामूली सी बात कहने 
के लिये खड़ा हुआ हूँ किइस एजकेशन को सिलसिल में जो किताबें शुरू साल में 
मकरर कर दी जाती है, इसे वक्‍त साल तमाम .पर हु मगर अभो तक वे किताबें नहीं 
मिलती । अगर एजकेशन मिनिस्दर साहब इसका ख्याल रबखें तो ज्यादा बेहतर हो। 
कहाँ तो आप जगह-जगह एक्सकेवेशन्स करा रहेहू सगर प्राइमरी एजुकेशन को बिलकुल 
छोड़ दिया। या तो आप एऐडवान्स एजकंशन्प को इपना ज्यादा ऊंचा न ले जाइये 
किदिवाला पिटजाय और प्राइमरी एजकेशन के लिये रुपतरा ही नरहे और अगर प्राइमरी 
एजुकेशन को बलेंस (सतुलन) करत हुए आप ले जाय॑ तो ज्यादा बेहतर हो। छठवें, 
सातवें और आठवें जमातों की कई किताबें ऐसीह किजोइस वक्‍त तक नहों मिल 
रही हैं। हालांकि साल तमाम हीने पर आ गया हू। 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--भीमान, दो बातें कही गयीं। एक तो श्री द्वारिका 
प्रसाद मोौय ने मुझसे दरियापत किया क्रि क्‍या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास इन स्कूलों के 
जाने के बाद भी अध्यापकों के वेतन में कोई फर्क रहेगा या नहीं? सब स्कूल डिस्ट्रिक्ट 


११६ विधान सभा [२१ फरवरी, १९५) 


[माननीय डाक्टर सम्पर्णा नन्‍्द | 


बो्डों को मातहत हो गये। वहां सब का वेतन एक हो रहंगा और बह वही होगा जे 
डिस्टिक्ट बोर्डों के स्कूलों काह। 

नवाजिज्ञ अलो खां साहेब ने जो बातें कहों उनमें कुछ तो सेद्धांतिक हें । प्र.्टमरी एजकेद्रन 
किस क्रिस्म को और हायर एजुकेशन किस किस्म को और दोनों पर कितना कितना खर्चा हो 
और दोनों में कितना अनू पात हो, यह सब उसुल का सवाल है। आपने किताबों क बारे पं 
भी जिक्र किया । मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी किताबें बहुत सी जगहों 
नहीं पहुंचो है। प्राइबरो और सेकेंडरी किताबों के पब्लिकश्षन का काम तो गबनेमेंट ने 
अपने हाथ मे ले रखाह और हमारा यहेँ दावाह कि पिछले २०-२५ वर्ष में जो बात 
नहीं हो पायो थो वह अब हो गयो है, यानी कि जुलाई मास भ हो सब जगह किताब 
पहुंच गयीं है। भब फरवरी के महीने में आप इस बात की शिकायत कर रहे हूँ कि 
किताबें नहीं पहुंची। अगर आपके इल्म सेंयह बात थो तो में ससझता हूं कि यह आपका 
फर्जं था कि आप हमारे नोठिस में लाते कि फर्ला जिले में या तह॒सोऩ में 
किताब नहों पहुंची हैं। हमने कोई ऐसी शिकायत नतो अखबारों में हो देखों और व 
किसी इंसपक्‍टर से या मास्टर से हे ऐसो बात सुनो। सुझे तो पूरा विश्वास र 
कि किताब सब जगह पहुंच गयो है। 


डउपाध्यक्ष--अव्व यह हु कि अनू दात संख्या १८--लेखा शीषेक ३७--विक्षा के 
अन्तर्गत ५०० रुपये को अनृपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वोकार 
की जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
ग्रनुदान संख्या १६--छेखा शोीष क ३८--चिकित्सा 


मानतीय अ्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री )--उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय को 
प्षिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनू दान संख्या १९--लखा शीषेक ३८--चिक्रित्सा 
के अन्तर्गत ४,२२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग सन्‌ १९५०-०१ ई० के लिये 
स्वोकार को जाय। 


श्री अिले।कों सलिंह--अश्रीमत्‌ , इस तिलसिले में में दो बातें मुख्तसतर तौर पर अब 
करना चाहता हूं। इसमें से एक पर तो में खास तौर पर ॒ माननोय अन्न मंत्री को और 
इसरो पर माननोय मुख्य मंत्रों को तचज्जह दिलाना चाहता हूं। सामान्य विद्द 
में इन अनुपुरक मांगों के सिलसिले में मेने यह अर्जे किया था कि मेडिकल के बजट में इत 
बात को गुंजायदा होना कि जो और फाल्तू खर्चे इस साल के अन्दर आ गय हूं 
वे बचत से पुरे किय जा सकें, यह संदेह पेदा करता हु कि जो इस सदन ने मंजूर किया थ। 
उसमें से कुछ जरूरी काम नहीं किये जा रहे हैँ । स्वास्थ्य को जो दशा हमारे देश में है, दवाइयों को 
कमी हैं और आम जनता गरीब है, तो ऐसी हालतसें यह किसों भी तरह से उचित नहीं 
जान पड़ता कि मेडिकल बजट म्‌ यानों मेडिकल डिपार्टमेंट की प्रांट में कोई भी कहाँ से बचत 
कोगगंजायदश हो। में उम्मोद करताहुँ किआइन्दा कोई भो ऐसे नेशन बिल्डिंग डिपॉटमेंट 
में, और खासकर सेडिकल डिपार्टमेंट में, जो ग्रांट संक्शन हो उसमें कहीं भो 
बचत की गुं जायश नहों दिखलायी जायगो। में माननोय मुख्य मंत्री जी का ध्यान खासतौर 
से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्रांट नं० १९ मेडिकल ग्रांट है (कुष्ठ अश्रस, बहराइच 
को सहायता के लिये अप< अनुद.न) | इसमें एक मद आयो हे, एडोदानल ग्रांट इन एड द दी 
अमन सभा लेतगर असाइलम बहराइच (कुष्ठ जाश्रम बहराइच, की सहायता के लिए अपर अनु- 
दान)। इसके लिये सरकार प्रति वर्ष २,००० रुपया देते थी, लेकिन उसका खर्चा ८,६०० 
रुपये साल का हे। बाकी ५-६ हजार रुपये का खर्चा ताल्लुकदारों से सिलता था, ऐसा 
इस लेखे में लिखा हुआ है। चूंकि जसोंदारी एबालिशन होने वालो हूँ, इसलिये ताह्लकदारों 





(सतीय वर्ष १९५०-८१ के (द्वित्ततय) अनुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान-- ११७ 
अनदान संख्या १९--लेखा ज्ञीर्षक ३८--चिकित्सा 


तह वहाँ कुछ देता बन्द कर दिया हू । में माननीय सुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर लाना 
बाहता हूं कि उन्हें मुझसे इस मामले में ज्यादा बाकफियत हूँ कि इस प्रदेश में एक नहीं 
बस्किपंचासों ऐसे अस्यताल हु और दुपरो सार्वजनिक संस्थायेंह, जिनमें बड़े-बड़े जसींदार 
एक बंचों रक्षम सालाना दिया करते थे। जमोंदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत आपने 
इब्बात को गजब रकखो थी कि कडिसोंचरिटेबिल परपञज्ञ (दान-कार्य) केलियेया कोई 
इंडाअमेंट क्रिएट करते के लिये अगर कोई जमोंदार अपनों जायदाद को लगा देगा 
तो उतको ऐनएटी उसको मिलती रहेगो । मुझे नहीं माल्म कि तासलकदारों ने इस 
ओर कुछ ध्यात दिया हु था नहों, लेकिन साननोय मुख्य मंत्रों जो का ध्यान इस ओर 
इसलिये दिलाना चाहता हूँ कि दस बोस या पचाप्त वर्ष से ऐसे जो अध्यताल, स्कूल या 
तेपर असाइलूम चल रहे हें, उनमें जिस दित जमीवार रुपया देना बन्द कर देंगे, उस दिन 
उन ईस्टीटयशन्स [( संस्थाजों)। को बन्द करना इस सरकार के लिये या किसी 
तरकॉर के लिये मुमकिन नहीं होगा और इस तरह यकाोनों तौर पर उनका बोझ इस 
तरकार पर पड़ेगा। इसलिये इस तरफ एक विशेष ध्यान देने को जरूरत ह कि जहां- 
जहां ऐसे इ स्टोदय दन्‍स हू और उनमें जो-जो जमोंदार रुपया दे रहे ह उनकी पास सरकारों 
तर पर, जिला मेजिस्टेट के हारा यथा माननोयथ मुख्य मंत्री ज। मंनासिब तरोका 
मनझे उसके द्वारा पर्सतल ऐंप्रोचेज हों कि वह अपनो जायदाद को इस सिलसिले 
में लागाई। में समझता हूं कि ऐसा करन से प्राविशियल एक्सचेकर को १५-२० छाख 
इपया सालाना को बचत हो जायगी, वर्ना दहु सारे का सारा बोझ राज्य परक्ार पर पड़गा। 


श्रीमती अब्ठछ वॉजद--जनाबवाला, में एक तकलीफ की तरफ सिनिस्टर साहब 
का ध्यान दिलाना चाहती हूं। पहले से मुझे ख्याल नहीं था' लेकिन अब आज 
जब समझे सौका मिल गया हें तो में समझती हूं कि वह तकलीफ उन तक 
पहुंचा लखनऊ में और खास कर हजरतगंज में शायद उनके इल्म में कोई ऐसी 
जगह हो, लेकिन जहां तक हम लोगों को भालम हू और जहां तक लोगों को तजुर्बा 
है रात मे दस बर्ज से सुबह सात बजे तक चाहे कोई मरीज मर जाय लेकिन 
उसको किसो झाफाखाने में दवा नहीं सिल सकती हे। कोई दवाखाना भी ऐसा 
नहों है जो रात में खुला रहता हो। अगर कोई ऐसा दवाखाना हो तो में 
मिनिस्टर साहब से दर्ख्बास्त करूंगी कि वह कमर से कंस उसका नाम बतला दें। 
पुले लखनऊ मेडिकल एसोसियेशन की तरफ से एक दृकान खली रहती थी 
लेकिन बदनसीबी से कुछ महीनों से वह भी अब बन्द रहतो हुं। ऐसे मौके आये 
हैं कि लोग हजर तभंज की एक एक दुकान देखकर सरकार कम्पनी और सालोमन 
कस्प्ती तक पहुंचे हू लेकिन उनको दवा नहीं मिली हूँ। जेस्स कम्पनी के लोग 
कभी-कभी इनायत कर देते हैँ क्योंकि उसके मालिक करीब हो रहते हूँ लेकिन उसके 
लिए शत यह रहती है कि दवा लेने वाला मोदर पर आया हो। एक तकलीफ : 
यहु हे और दूसरी तकलीफ जिसकी तरफ में आनरेबिल सिनिस्टर साहब का 
ध्यान दिलाना चाहती हूं वह यह हुँ कि आम तोर पर डाक्टर भी रात में आने से 
इन्कार करते हें। कोई डाक्टर यह फरमाता हुँ कि उसके पास मोटर ड्राइवर नहीं 
है, फिती को यह जरूरत होती हे कि मरोज पहले यह बतलावे कि वह सहीहे और 
कहों घोले से तो नहों ले जाना चाहता है। इस सिलसिले में मुझे डाक्टरों से हमददों 
हैं। मुमकिन हें कि उन्हें दो-चार ऐसे तजुब हुये हों, जिनकी बिना पर वह रात में 
जाना अपनी पत्तेनल सेफ्टी ( वयक्तिक सु रक्षा) के खिलाफ समझते हों लेकिन किसी न किसी तरह 
इसका इन्तजाम किया जाय। एरियावाइज चन्द डाक्टरों के नाम बतला दीजिये जो रात 
में जहरत पड़ने पर सरीज को देखने जा सकें। इसी के साथ साथ एरियावाइज कुछ 
स की दूकानें भी रात में खली रहें, ग्«जे कि कोई इन्तजाम जरूर इसके 
मृताल्लिक आनरेबिल मिनिस्टर साहब करें। 


9१८ विधान सभा [२१ फरवरो, १९५५ 


श्री नवाजिश अलो खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहराइच के छेफ 
असाइलम (कुष्ठ-गृह) के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। श्री त्रिलोको 
साहब ने फरमाया कि जो जमींदार इसमें रुपया दे रहे थे उन्होंने अब रुपया देना बच 
कर दिया हैं। असल पोजीशन यह है कि पिछले २०-२५ वर्षो से बहुत से जमींद्वर 
उसमें चन्दा दिया करते थे और वह उन्हीं के चन्दे से चला करता था। जब 
जपोंदारी अबालोशन का बिल आया उस वक्‍त से इस बात की कोशिश को गया 
कि इस किस्म के चैरिटेबिल इंस्टीट्यूडन या ओकाफक पैदा हों तो गव्मेंट 
उपको मंजूर कर ले और उसके लिये. इस सेक्शन पर लड़ा भी गया, लेकिर 
चंकि इस चीज को मंजूर नहीं किया गया लिहाजा जमींदारों को वह चीज छोड़नो 
पड़ी । लेकिन मुझे सुन कर खुशी हुई कि सरकार भी यह रझूयाल करती है दि 
यह यूजफुल इंस्टीद्यूशन हूँ । बहराइच के अन्दर यह बबा बढ़ती चली जा रही हे 
अगर सरकार मजब॒दी से इस काम को सरअंजाम दे तो उसका सदेबाब हो जायग। 

दूसरा प्वाइंट वह हैँ जिसके” बारे से बेगस साहबा ते फरमाया है कि ख़३ 
जाती तजबे से में आपको बतलूना चाहता हूं कि और अक्सर लोगों ने कहा है कि 
अगर डाक्टर मिल जाते हे तो केमिस्ट नहीं मिलते और केमिस्द मिल जाने है 
तो डाक्टर नहीं मिलते। रूखनऊ इस सिलसिलेसें तीम हिस्सों में बांदा जा सकता है। 
एक गोल दरवाजा, दूसरा विक्टोरिया स्ट्रीट और तीसरा हजरतगंज। अगर इन्हीं 
तीन मुकामात पर मंत्री साहब इच्तजासम कर दें कि ४ दूकानें र४ घंदे था सुरज 
के भृरूब होने से तुलआ होने तक खुलो रहेंगी और लोगों को इसके हिये 
मजबूर किया जाय। अगर ऐसा इन्तजाम हो जाय तो निहायत बेहतर होगा। रात के 
वर्कत खुसूसन डाक्टर. यादवा नर्भिलनें से मरीजों को दिक्कत होती है और मरोज्ों 
में इजाफा भो होता है। इन चन्द अलकाज के साथ में उम्मीद कहूंगा कि मंत्री 
साहब इन चीजों पर गौर करेंगे । इ 

माननोय थ रो चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, सें श्री जिछोकी सिह का उनके 
उन सुझावों के लिये जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में इस भवन में अभी 
उपस्थित किये हें बड़ा ही अनुग॒हीत हूं । उनका यह कहना कि जो रुपया इस 
सदन से स्वास्थ्य विभाग के खर्चे के लिये साल भर के लिये मंजर किया जाय, वह 
तो खर्च हो ही जाना चाहिये'और उससे बचत का कोई प्रइन उठता ही ने चाहिये; 
में उन्हें इस तरह का आहइवासन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक विभाग का सम्बन्ध 
है उसका सर्देव यह प्रयत्न रहा है कि जो रुपया उसमें खर्चे करने के लिये मंजर 
किया गया हो और जिस कार्य के लिये इस सदन से संज्र किया गयाहो वह उम्र 
कार्य में अवश्य लगाया जाय। उन्हें यह तो आवश्य मालम ही है कि पिछले वर्ष 
और इस वर्ष जहां तक हमारी सरकार की आमदनी का सम्बन्ध हूँ 
'एक कठिनाई का समय रहा हैं। इसलिये स्वास्थ्य विभाग में भी 
उन खर्चों को बचाने की कोशिश की गयी जो बचाए जा सकते हें। उत्होंने. यदि 
सप्लोमेंटरी बजद का अध्ययन किया होगा तो उससे उन्हें यह माहलम 
हो गया होगा कि जो बचत की रकस दूसरे खर्तबों में लाई जा रही है इस विभाग 
की ओर से वहु बचत की रकम हे, जिसके अच्तर्गत इमारतें बनाई जाती 
वाली थीं। सरकार ने चूंकि यह महसूस किया कि किस ओर इसको खबचे होना 
चाहिये उसी ओर इसतो खर्च किया जाय, इसलिये उस बचत के रुपये को 
मरीजों की डाइट और दवाओं इत्यादिसें इस अनुपूरक मांग के द्वारा खर्च करने 
का प्रयत्न किया गया हे! ताहम में उन्हें फिर भी विश्वास दिलाना चाहता हूं 
कि विभाग भी यही चाहता हैँ कि जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है उसका 
बजट उत्तरोत्तर बढ़ता ही जावें, क्योंकि हमारे प्रदेश .में बीमारियां बढ़ती जा रही 
हैं और जितना भी इस विषय में किया जाय वह थोड़ा है। इसलिये उनका यह 


! 
॥ 
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प्त्तीय वर्ष १९५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिये मानों पर स/दाव ११९ 
अनच दान संख्या १९--लखा शीघंक ३८--चिकिस्सए 


चर 


सुझाव विभाग को अवहय मंजूर हैँ और दिक्षाय इस बात की कोशिश करेशा कि 
जी रुपया इस भवन से भंजर कियाजाय बह झाल के अन्दर अवश्य उन कारों में 
खर्च करा जाय जिनके लिये उसको बहु सदत समंजरी ग़दान करता हैं। 

बेगम बाजिद ने यहु छुझाव दिया कि हमारे नगर में और इसी तरह से और हगरों 
में इस तरह का कोई इन्तजान सरकार की ओर से क्रिया जाइथ छि डाकदर रात 
में शबहण मरीज को देखने के लिये जा सकें और हर मरीज को राध्ि के समय 
जब दवा को वह चाहे , प्राप्त कर सके! बह जानती हें कि अभी हारे प्रवेह्न में 
जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध हू उसका राष्ट्रीयक्रण नहीं हुआ है, फित्के फारण 
कृभी कभी मरीजों को यह परेशानी हो है के उन्हें राध्ि थे ड्ादर नहीं शिल्‍ल 
पाते और दवाइयां भी रातमें नहीं विक्॒ती हुं! णरब्तु ऐसाकरने केलिये तो 
हो कानून बनाता पड़ेगा क्योंकि छापदररों को हल शजब्र नहीं क्र सकते है 
रत्रि में मरोजों को देखते जरूर जाय॑े। बसे उनका कसवेशन (अभिससद ) यह ऊछूर 
तब कोई रात्रि सें बीमार होता हैँ तो उसको अबद्य देखने जाते हें। कर 
कहीं कहीं अवश्य ऐसा डर होता हूँ कि बीशारियों के कारण मरीजों को 
देजने नहीं जाते हे। परन्तु अधिकांश संख्यारें डाफ्टर शशीण को देखने जरूर जाते 


हैं। फिर भो यादि यह भवन चाहेथा तो सरकाश को इस तरह का कानून बदाना 
पढेगा जिसके अन्तर्गत हर डाक्टर रात्रि में मरीज को देखने जाने के लिये मजबर 


३ 


कया जा सकें। इसी तरह से दवाओं के सम्बन्ध में जो सुझाव उपस्थित किया गया 

बह भी सरक्षार एग्जीक्यूटिव आर्डर से दवाई बेचने, वाले दृकावदारों को मजबूर 
नहों कर सकती है कि वे रात्रि में दवाई अवश्य बेचें। उसके लिये भी सरकार को 
कोई कानन बचाना पड़ेगा। ऐसे सुझाव हैँ जिन पर विभाग अवश्य विचार 
करेगा ओर यदि सम्भव हो सकेगा तो कोई कानून के रूप में सुझाव को मंजूर 
करके भंवत के सामने सरक्षार उपस्थित करेगी। आज में कतई तौर से इस तरह 
का बादा नहीं. कर सकता कि हर डाक्टर को विभाग सजबूर कर सकेगा कि 
परीजों को रात्रि में जरूर देखने जाथ या हर दबाई बेचने वाले दुकानदार को रूजबर 
कर सकेगा कि वह रात्रि में अपनी दृकान अवध्य खोले रहें। उन्होंने खुद ही कहा 
कि छलनतऊ में, मेडिकल असोसियेशन की एक दुकान हजरतगंज में खली हैँ जो रात 
भर खली रहती है, सालोमन ऐंड कम्पनी है, ये क्रम्पनियां रात में भी नस्‍्खे बनाती हूं। 


श्रीमती अच्दुल वाजिद--में स्लिफे इतना पछनो चाहती हूं के यह इकानें अब भी 


; क्रमी बकत रात को खुलती हें? फर्ज कीजिये कि हार्द अर्टेक वगेरह हो तो क्या. . . 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक मेरी इत्तिला हे ओर एक आध बार से 
नी ऐसा अवप्तर पड़ा है कि सुझे राजि को दवाई संगानी पड़ी। तब मेने सरकार 
कपती से दवाई संगाथी थो। लेकित राज्ि के समय शायद दिन से दढुगने दाम 
लेते हें। ताहम यह नहीं कहा जा सकता हे कि जो इंतजाम आज बाजार सें हे बह 


+ कहुत संत्तोषजतक है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मरीज को उन दइूकानों 
। ने दवाई न मिले। इसके लिये में अपने डाइरेक्टर से पूछ कर अगर सम्भव हो 
| पगा कि अस्पतालों के द्वारा ऐसी जरूरत के वक्‍त दवाएं डिस्पेंस की जा सकें 
। 7 उनका प्रबन्ध अस्पतालों के द्वारा किया जाय, में इसके लिये डाइरेक्टर महोदय 
* में बात करके सारे सूदे के लिए प्रबन्ध करने की चेष्टा करूंगा। 


जी प्रश्न उठायें गये हे उत्तके सम्बन्ध में मुझे और अधिक नहीं कहना है। 
उपाध्यक्ष--प्रइ्त यह हैं कि अनुशन संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा 


* $ अन्तगंत ४,२२,२०० रुपये की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार 


के जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


१०८ विधान सभा [ २१ फरवरो, १९५: | 


गनुदान संख्या २०--लेखा शीष क ३६--ज्ञन-स्वास्थ्य 
माननोय श्रो चन्द्रभावु गुप्त --में गवर्नर सहोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करः 
हुँ कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीरयेक ३९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० दफ्यों 
को अनपुरक मांग सन्‌ १९५०-५ १ इ० के लिये स्वीकार की जाय। ह 
उपाध्यक्ष--प्ररत्न यह हे कि अनुदान संख्या २०--लेखा शोब॑क ३९--जन- 
स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० केलिये स्वीकार 
की जाय। 
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( प्रद्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

अनुदान संख्या २१--ल्ेखा शीर्प क ४०--क्षषि * (कृषि सम्बन्धों 
विकास और खोज) | 
माननीय श्री नि सार अहमद दशेरवानी (कंषि मंत्री )-- जनाबवाला, गवर्नर | 
महोदय की सिफारिश पर में प्रस्ताव करता हू कि अनु दान संख्या २१--लेखा शीष॑क ४०-- 
कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास और खोज) के अन्तर्गत ५,३९,८०० रुपयों को # 
अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। । 
 थ्रो मगवान सिंद--भ्रौमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में इसमें साननोय मंत्री का घ्याव | 
एक बात को ओर आहृष्द करना चाहता हूँ गौर वह यह हू कि इस समय गरमों £ 
का सोजन हं और स्टेशनों पर गन्ना सोसाइदियों की जांच-पड़ताल से विदित 
हुआ, बह यह कि सरकार यह तो चाहतो हूँ कि गन्ना बहुत ज्यादा उत्पन्न हो और 
ज्यादा से ज्यादा फंक्‍्टरियों को भी पहुँचे। लेकिन कुछ एसा कानून गवर्ममेंट 
ने इसके मुृताल्लिक बनाया ह जिससे यह विदित हो रहा ह॑ कि किसानों को बहुत | 
ज्यादा तकलीफ ह। उस सम्बन्ध में अभी जिस स्टेशन पर जांच की गई थी, / 
१४ फरवरी को वह्‌ जांच को गई थी और वहां पर ९ लाख मन के करीब गन्ना | 
सहीने में बंड कर लिया गया हु और उसमें परती दो जा रही हूं वहु केवल 
तोन लाख मन हुूं। इससे उनको बड़ी तकलोफ हू। बहां के अधिकारियों को भो 
बात यह हु. कि जिसको चाहते हू जितना दे देते है और जिसको नहीं चाहते है 
नहीं देते हैं, इसलिये जितने को फंक्टिरियों को जरूरत हो उतना ही लिया और पहु 
टाइम बांध दिया जाय कि उस टाइम के अन्दर उस हद तक गनज्चला लिया जायगा 
उसके बाद वह रिलीज कर दिये जायं। जब तक ऐसी बात नहीं होतो तब तक गन्ने £ 
के विषय मे किसानों के लिय बहुत बड़ी मजबरों हूं । ः 
माननोी थे श्रो निसार अहमद शोरवानो--जनाबवाला, जिस मासले का जिकर हमारे / 
माननीय सदस्य न किया हैँ उसका इल्स गवर्नमेंट को अब तक नहीं हू । यह 
मामला सोसाइटियों से ताल्‍लछक़ रखता हें। उन सोसाइटियों के मेम्बस नाव £ 
आफिशियल्स (असरकारी व्यवित) है फिर भी में इस मासल को केन कमिइनर को नोटिस 

में लाऊंगा और जहां तक कानन इजाजत देता है उस हद तक गवन सेंट इस बात 
को कोशिश करेगी कि यह तकलीफ दूर हो जाय। । 
उपाध्यक्ष--प्रर्न यह हूँ कि अनुदान संख्या २१--लेखा ज्ञीर्षक ४०--हषि 
(कृषि सम्बन्धी विकास ओर खोज) के अन्तर्गत ५,३९,८०० रुपयों को अनुपुरक | 
सांग सन १९००-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। " 

(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

गप्रलुदान खख्यः २२--लेखा शोष क--४०--कूृषि (कृषि इन्जीनियरिंग 
, ओर उपनिवेशन ) 6 
माननोय श्रो निसार अहम दोरबानो--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश ५ 
पर में अस्ताव करता हे कि अनुदान संख्या २२---लखा श्ोषक ४०--कपि (कृषिइंजोनियरिग 
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वित्तीय वर १९५१ के (द्वितीय ) अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान १२१ 
संख्या २२--ले खा शीषक ४०--कृषि (कृषि इजीन्यिरिंग और उपनिब्द्वन ) 


और उपयनिवेशन) के अस्तर्गत २०० रुपयों. की अपूरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० 
के छिये स्वीकार की जाय । 


उवाध्य क्ष--प्दन यह हूँ कि अनु दान संख्या २२-लेखा झीर्खेक् ४०--कृषि 
(कृषि इंज्ौनिर्यारेग और उपनिवेशन ) के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग 
मन १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


अनु दान सख ख्या २४-लेखा झोष क ४३--पश्ु चिकित्सा 
माननीय ओ्रो निार अहमठ शेरवा नो --जनाबवाला,गदनेर महू .दय के सिफ रिश् 
से में प्रत्ताव करता हैँ कि अनु दान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पश्ु चिकित्सा 
के अस्तर्गत ५०० रुपयों को अत्‌ पुरक सांग. सन्‌ १९५०-५१ ई० के छिये स्वीकार 
को जाय। 
उपाध्यक्ष--प्रश्त. यह हूँ कि अन्‌ दान संख्या २४--लेखा इक ४१--मेशु 
चिकित्सा के अन्त्गंत ५०० रुपयों को अ न्‌ पुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
* > बा ं 
अ्रनुदान सरूया २५--लेखा शोष क ४१--विद्य त्‌ येजनाओं पर व्यय 
श्रो छताफत हसन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--जताबवाला, गवनेर 
महोदय की धिझ्वारिश से में प्रत्ताव करता हूँ कि अनु दान संख्या २५--लेखा शीषक 
४१--विद्यु ? योजनाओं पर व्यय के अन्तगंत २,६५,२०० रुपयों को अनुपुरक माँग 
सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वोकार की जाय। 
उपाध्यक्ष--प्रश्त यह हैँ कि अनुदान संख्या २५--छेखा ज्ञीषंक ४१--विद्युत्‌ 
बोजनाओं पर व्यय.के अन्तर्गत २,६५,२०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ 
ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
(प्रशण्न उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ।) 
प्रनुदान स'ख्यों २६--लछेखा शौष क ४१ और ८१-क--विद्य त्‌ येतजना ग्रा 
क्‍ की स्थापना पर व्यय 
श्री छताफत हुसेन--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफर्परेश से में प्रस्ताव 
क्ता हुँ कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीषंक ४१ और ८१-क--विद्युत 


पेजनताओं को स्थापना पर व्यय के अन्तगंत २,१०,००० रुपयों की अनुपुरक मांग 
प्नू १९५०-५१ ई० के लिये स्वोकार को जाय! 


उपाध्यक्ष--प्रदवतत यह हे कि अनु दान संख्या २६--लेखा शीषक ४डे१ और ८१-क 
विद्युतु योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,१०,००० रुपयों को अनुपुरक 
मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये. स्वीकार की जाय। 


(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
अनुदान स झया २७--छेखा शीष क ४२--सहका रता 


माननीय डाकुर स 'पूर्णानन्द--गवनंर महोदय की सिफ़रिश से में प्रप्ताव 
करा हूं कि अनुदान संख्या २७--लेखा शोषक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत 
२०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वोक्रार को जाय। 


री ज] 
रच 
ले 


चिधात सभा [ २१ फरवरी, १९०१ 


उपाध्यक्ष--प्रशन यह है कि अवुर्दांस संख्या २७--छेखा शीषक ४२--तहुकारिल 
के अम्यर्गंत २०० ठवयों की अनुपुरक माँग सन्‌ १९५०-५१ हु० के ऊजिय्रे स्वीकार 
की लाथ। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वत हुआ ।) 


दान संख्या श्य--लखा दोष क 72--उद्या|ग ओर ४०४--उद्चथत्त 
(ननीय डाक्टर सम्पूर्ण नन्‍्टू--गवर्नर महोदव को सिफारिश से से प्रस्ताव ररा 
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कि अनवदान संख्या २८--लेखा जोर्षश् ४३--उद्योग और ४४--उड्घन के अछ्गंत 
००० रुपयों की अनपरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय! 


उपाध्यक्ष--अश्त यह हें कि अनुदान संड्या २८--डेखा शीबेंक ४३--उच्चाग 
और ४४--उड्यन के अच्तगंत १,००० रुपयों की अनुप्रक माँग सन्‌ १९५०-५१ ६ 
के लिये. स्वीकार को जाय। 


(प्रश्च उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।] 


णए््‌३ 
रु 
र 


अचुदान संख्या २९--लेखा शीष क ४७७--विविध विभाग-अ्रम (संख्या) 


माननीय श्री गांविन्द वहहूभ पन्‍्त--में राज्यवाल सहोदय को सिकारिश्व मे 
प्रस्तध्व॒ करता हें कि अनदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग-श्रय 
(पंडया) के अन्तर्गत ५,५०,००० रुपयों की अनुप्रक भांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्त्रोक'र की जाय। 


श्री फखघल इस्लाम--जनाबवाला, इस मांग के सिलसिले में जो नेद्ातलू रजिस्टर 
आफ &छिटीन॑ंस की सरकार की स्कोम है वह मे समझता हूँ एक पुरानों मांग 
और एक बहुत बड़ा काम सरकार ने लिया हुं। और वह काम इस वक्‍त शह 
भोह और उसमसके सृताल्लिक़ जो खबरें आ रही हूं, उसके मुत्ताल्लिक़ में चाहता 
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हूं श्ल सरक्षार की तंवज्जह दिलाऊं। यह काम जिस पर इतना रुपया खर्च हों. 


रहा ह, वह होना चाहियं। लेकिन अगर इस काम से, इस रुपये से जो गरज 
बइ वह पूरी नहीं होती हु तो में समझ ता हैँ कि यह हंपयां और काम जिस गरज 
के लिये किया जाता ह वह पूरी नहीं हो सकगोी। रजिस्टर तेयार कराना सरकार 
चाहती हू, जरूरत है कि वह तेयार हो। लेकिन इसको तेयारी के सिलसिले में 


जो कार्यवाही हो रहो हू वह में समझता हूँ कि वह हसारी जरूरियात पूरी नहां 
कर सकेगा। 


जो लोग सेनन्‍्ध्स ( जन-गणना ) का काम कर रहे हें, जिस तरह 
पर कर रहे, जसे कर रहे हे, उसके बारे में यह हूँ कि इतने सवाल ह 
और काम करने वालों की बहुत थोड़े दिलों की द्रेलियग हे. और स्टेठिस्टिक्स 
(आंकड़े) जसे तेयार होने चाहिय वह नहींही रहे हें। यानी अभी रहीमाबाद 
के मुताल्लिक खबर आई हूँ और लोगों को यह शिकायत है कि वह जिस तरोंके में 
चाहते हू इंदराज नहीं किये जाते हूं। में चाहेँगा कि सरकार जल्द से जहद 
इस तरफ तबज्जहू करे और एम्‌मरेटर्स को इत्तितला दे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
काम है. और इस काम को दयानतदारी के साथ करना चाहिये और इसमें कीई 
एसी बात नहीं लिखनी चाहिये जो लिख वाने वाला न चाहता हो बल्कि जो 
शख्स कहते है वही लिखा जाना चाहिय। 


मुझे अफसोस हैँ कि हमारे मुल्क में इतनो तालीम लोगों को नहीं हूं कि 
इन सवालों छो लोग पूरे तौर पर समझ सर्क और सही जवाब दे सकें इसके लिये 
जरूरी ह कि एतूमरेटर (गणना करने वाले) अपनो इंस्लीजेंन्स (ज्ञान) को सामत 


वित्तीय बएई १९५०-५१ के (द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के लिय मांगों पर मतदान १२६ 
अनुदयाव संझ्या २९-डेब्रा झोषेक ४3--्वॉविेक विभाग-श्रस (संख्या) 


क्र 


ख्ज कर तवज्जहु करे ओर कोशिश करे कि जो नवद्यां तेयार हो वह अगर 
४०० फो सदा करेक्ठ न ही तो कम से कम ६० बा३१० फो लदी तो सदी इंला चाहिये 
और ऐसी बात नहों जैसा कि लास्ट सेन्शचद (गत जनग्रणता) में देखा गया कि जो 
हुगर्स (आंक्षड़) तेयार हुवे थे वह मुनालिव नहींथे और लोगों का खबांख था कि 
सही तोर पर मुरत्तिब वहां हुये. ओर बहुत से कालूम छोड़ दिये गयें। लेकिन इस 


सतबा तो बहुत से कालम कायन किये गये हु ताकि सही चीज़ मालम डो सकी और 


घोेसायदी का एक सही नक्शा सामने आ रूफे इस पर काकी रकम भी से हो 
रही है । इसलिये जनाबवालरा के जरिये से हे गवर्ममेंट से चहहता हैँ कि बह खास 
जोर दे कि जो लोग जवाब दें, वही लिखा जाय, दूसरा थे लिखा जाय दर्शक जो 
लेडिहिडक्स सरकार तेयार करे वह सही हों। जो सवाल समझ में व हायें उनको 


समझावा जायथ और अपनी तरफ से कोई ररिक्नडंग ऐसा न करें जिससे गलत 
इंफारमेशन या गलत नक्शा तयार जो। 


रँ 
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श्री द्वारिका छघसलाद स्ोय--अआओमान्‌ उपाध्यक्ष सहोदेस, इसमें को 
है कि जब गणना का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है । जवध्यमेब जो हमारे प्रान्त का 
सोशियों इकारनोमिक स्ट्रृबथर बनेगा उसमें यह महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, लेकिल इसके झंबंध 
में में एक निवेदन करना चाहला हूं कि एक पुक्तिका अनुपुरक गणना कार्य के नाम से 
गणना करने दा के लिये प्रकाशित हुई हे। श्री राजेश्वरी प्रसाद, आई० ७० एस०, जनगणना 
भ्रध:क्षक के नाम से प्रकाशित हुई हे। इसमें जातियों के आधार पर जनगणना के लिये 
कुछ हिटदायतें दी गई हैं उनको देखकर मुझे आहइचर्य हो रहा है कवि किस आधार पर यह 
हिदायत जारी की गई हैं। इसमें यह कहा गया हैँ कि हिल्दुओं के लिये संख्या १ लिखी 
वायगी और मुसलमानों के लिये संख्या २ लिखी जायगी। संज्या १ में वे हिन्दू जातियां 
लिए जायंगी झिलकी एक फेहरिस्त इस पुष्तिका में दी हुई हैं और झो संख्या २२ है 
उसमें इन जातियों में कुछ वान टिशे हमे हें अहर, बागवासल, बलई, बरई, भउधूजा, भठ,. 
भील, भिद्ती, ब्राह्मण, फक्तीए, गदर), झा८, कलवार, कायस्य, खजच्ी, राजभर, राजपुत, ठाकुर, 
पेनी, सेंथंबर, तगा, घारू, बंध्य ! इतनी जादियों के लिये यह छ्लिद्ञायत दी गयी हे कि इनको 
लिखकर इनकी संख्या दर्ज कर ढो जाय और बाकी जो हिन्दू जातियां हैं उनकी जात 
लिखी जाय  मसछमाएंँं को संख्या २ लिखने का आदेश दिया गया हूँ लेकिन कुछ 
जातिाँ दी ययथी हूं. जिनमें उद्धा गया है कि उनकी जात लिखी जायगी। उसमें हें, 
धृतिया, झोझः, जुलाहा, अच्सार, कोरी, कुंजड़र, लूलिया, सनिहार, सुराव 
पु मेरी समझ में बशह़ीं आता क्षि इस प्रकार की पुस्तिका के अन्दर जो जातियां लिखने 
को व्यवस्था की गण है, वह किस आधार पर को गयी हैं और उसका क्या उद्देक्ष्य हें! 
जिन जातियों का दाम नहीं लिखा जाय उनमसें हे भिड़भंजा, फकीर, कलवार, भिर्तों, 
बुलाहा । अगर सान लीजिये कि एक से इन जातियों का तात्पर्य है जो आगे बढ़ी 


० 


हुई हैं यानो एडवबांस्ड हैं यो मेरी समझ में नहों आता कि भड़भूंजा और फकीर, 


रा 


ु 


इनको कैसे एडवांस्ड मान लिया गया । में अपने यहां यह देखता हें कि भिद्ती और 
फोर ज्यादातर मुसलभान जातियां हैं, हिन्द्नू फकतीर और भिव्ती कहां हैं। नेरी 
जानकारी में तो नहीं है इसके अलावा जो मुसलूमान जातियां लिखी जत्यगी, उनमें “लुनिया, 
म्राव” के तास दर्ज किये गये हें। (एक आवाज कोरी भी है।) कोरी मेने सुना है 
मंसलमान होते हैं। लेकिन लूतिया और मुराव यह विश्येषकर हिन्दू होते हैँ। हमारे यहां 
(नुकेशन डिपार्टनेंट से पिछड़ी जातियों को लिस्ट बनी है उससें लूनिया और मुराब 
हन्दू जाति में दिखाये गये हें। लेकिन इस पुस्तिका में मेरी समझ सें नहीं जाता 
केसे इसको सुसलसानों में लिखने को हिदायत दी गई है। में यह जानना चाहता 
हैं कि इस जनगणना के संबंध में जो यह पुस्तिका जारी हुई है यह हि तयतें किस अधिकार से 
ओर किस तरह पर जारी की गयी हैं जबकि जो हिन्दू जाति के हें उनको सुसलसानों से और 
नो मुसलमान जाति के हैं उनको हिन्दुओं में लिखा गया है। भड़भूंजे और भौल इनको. 
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[श्री द्वारिका प्रसाद सोर्य | । 
इंख्या ? में लिखने को कहा गया है, उनकी जातियां नहीं लिखी जायंगी क्योंकि में सम्नपक | 
हैं जिनको जातियां लिखी जायंगी थे शायद पिछड़ें और गिरे हुये धमझे जायंगे और राह 


सरकार से ज्ञायद उनको कुछ सहायता दी जाय था उठाने की कोशिश की जाय। यह भा. | 
भृंजा और भोर को कैसे आगे होने वाली जातियों में लिख दिया गया और किस तरह ३ | 
यह सूची बनायो गयो। इस संबंध में मुझे बहुत असंतोष हे मुराव और लुनिया जाति बजे | 
छोगों से मेरे पास बहुत सी शिक्षायते जाई हैं कि उनको सुसलमानों में केसे रखा गए 
और जबकि इस्त गवर्ममेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की फेहरिस्त को देखने से पता चल्ताई 


कि लुनिया और मुराव पिछड़ी हुई जातियों में दर्ज हेँ। 
( इस समय ४ बज कर ३० सिनट पर सानतीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये। ) 


श्रो नवजिश अटठो ख--जताब स्पीकर साहब, अभो जो सौय जो ने अपनी तकरो 
में कहा है में खुद इस फिक्र में था कि इस सवार को कंसे पेश करू और मुन्न से४ | 
कई आदमियों ने यह कहा कि मुराव कैसे मुसलसन होते हं। सोर्य जो ने जो इतने 
लम्बी तकरीर को हें उसको में रिपरीट करना नहों चाहता लेकिन उसमें कोई शुब्दह | | 


नहीं कि मुख्तलिफ किस्म की जो जातियों हैं उनमें केसे सुराव या भिश्ती हिन्दू होते । 


हैं, या कैसे कोरो या रतिया मुसलमान होते हें, में नहीं समझता हूँ कि आया हम झा | 


सवाल को यहां उठा भी सकते हूँ या नहीं। क्योंकि यह चीज गवर्नेमेंट आफ इंडिया मे _ 


बयान कर दें ताकि यह क्लोयर हो जाय। 


श्री साजिद हुखेंन--मावनीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई इरादा इस मुबाहिसे में पड़नेका 
नहीं था,,लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर कोई मुराव मुसलमान होना चाहता हैं तो बहही ' 
सकता हु या नहीं। अगर वह मुसलमान हो सकता हे तो इसमें किसी को क्या एतराज हे का £ 
(जाति) एक चीज हैं। मजहब दूसरी चीज है। दोनों बिलकुल अलग-अलग चीजें हैं फिर £ 
दोनों को एक में मिलाकर कफ्यूजन (संध्रम) क्यों पेदा किया जाता है? रेलिजव (धर्म) को 


कास्ट (जाति) में और कास्ट को रेलिजन में मिला कर आप पुराने कनफूजन को बढ़ाते बे 
हैं। फर्ज कीजिये कि एक मुरावह जो कल ईसाई होना चाहता है या कोई दूसरे कास्ट का 


है जो टूंसरा समजहब रखना चाहता है तो क्‍या उसे यह हक हासिल नहों है ? भण | 


यह हक हासिल हे तो फिर इस तरह से कन्‍फ्यूुजन क्यों पेंदा किया जाता है ? सिवा इसके 
कि आप लकौर के फकौर बने चल रहे हैं। इस किस्म को चीजों को समझने 
के लिये सेंस पेदा होना चाहिये। कास्ट अलग चीज है, मजहंब अलग चीज है| 
दोनों को कंप्यूज कर देना गलत बात हें। हमको कम से कम इस स्टेज पर आकर महमृतत 
करना चाहिये। इन चन्द अल्फाज के साथ में अपने रुयालात का इजहार करता हूं। 


मानतोय श्री गे।विन्द वह्जभ पन्‍त--यहां जो बहस हुई है बह इस अनुपुरक अनुद्या 


के दायरे से कुछ आगे बड़ जातो है, क्योंकि यह अनुपुरक तो सिर्फ नेशनल रजिस्टर जी . 


८९. 








ताल्‍लक रखने वालो हुं। लेकिन चूंकि इसका आधण खर्चा हमारे सूबे की सरकार हे 
रही है, इसलियें हमको भो यह एक हक हासिल है कि इसको बाबत कुछ कह झड़) | 
में चाहूंगा कि गवर्म मेंट इस बात को क्लोप्र कर दे कि मुराव, कोरी या लुनिया जो मुस्तहिष् 
किस्म के कास्द्स हैं उतको कसे लिख। जाय। इस तरह से इंस्ट्रक्शन इन्यूमरेटर्स को | 
होने चाहिये! मगर में देखता हूं कि वे कुछ नहों समझते हैं और उल्टा मुझसे आइर / 
. युछते हैं कि इसको केते लिखूं और में उन्हें इंस्ट्रक्ट करता हूं ॥ इंच चन्द बअह्फाव 

के साथ में माननीय मुख्य संत्री जो की खिदमत में यह अर्ज करूंगा किवे डिटेल में इसको ' 
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बनने वार हे, उससे ताललकरू रखता है। जहां तक मरदुमशुमारी और सेंसस का ताल 
है वह तो गवर्नेमेंट आफ इंडिया की देख-रेख सें होता है और हम जो कुछ भी उसमे मर 


दे सकते हैं वह देते हैं। जो बातें भी इसके बारे में कहो जाय॑ या जो कुछ भी सुझाव आावे | 


खद्तीय वर्ष १९५०-५१ के (द्वितीय ) अनयुरक अनुदातों के लिये मांगों पर मतदान १२५ 
अनुदान संख्या २९--लेरए झोवेक ४७--विदिय विभाग-शअम (संख्या) 


उसमें ओ कुछ भी मदद हम दे सकते है, उछ्ले देने के लिये हम हमेशा तैयार हैं। कुछ 
शतियों के बारे में इसमें लिखा नह हैँ श्लि ये पसरामाद हमेगय डिले जा छते हें। 
में समझता हूं कि इसके बारे सें कुछ गलतफहमी हढ॥ दर्मशऊ वे डिवत्यात हैं। 
उन हिंदायात की (जम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। उसकी लिम्मेदार तो गश्मेपेंड आफ 
इंडिया ह। मगर जो हिदायात हैँ वे इस दरह से हें--दर्म छोगों झा :उ्ा जायगए, 
पारी हिन्दू के लिये ९, सुसरूूनान छे लिये २ और उन लोगों के लिये जो कोई अर्णग पहींमानते 


हैं तु लिखा जायगा। इसके अलावा जो जेता जवाद दे उप्तकों वबेधा हैं छिला 
जायगा। यानी धर्म छिझला जाथगा कि किसका क्या मजहद 
नहीं हि आया उस्तकी जाति क्या हैं? दूसरी वात जो इसमें है वह 

वर्ग, प्रइतत के इस भाग से हमारी मंत्ा हिन्दुओं और मृत्तल॒प्तानों की कुछ जातियों तथा 
ऐंलो-ईडियनों को गणना करने की हें। दूसरों के लेथे >' लिखिये। किसी ऐसे हिन्दु के किये 
जो यह कहे किसे किसो जाति याजन जाति का नहीं हूं। उनको ० लिखिये। कितनी 
ऐसे हिन्दू के लिये, जो नोचे लिखी हुई हिन्दुओं को जातियों की सुचो में 
दी हुई किसी जाति का हो १” लिखिये ओर बाको हिंदुओं के लिये जिस व्यक्त 
की गणना की जा रही है उसको वह जाति था जब जाति लिखिंये जो बहु उताये। केवल 
उन मुसलूसानों की जाति का नाम लिखियें जो नीजे दी हुई मुसूूमानों की आठ जातियों की 
यूची में आते हों। ए” एऐँलो-इंडियनों के लिये और > सब के लिये । 


इन जातियों के लिये १ लिखा जायगा। यह इसमें नहीं हे कि जो जातियां हैं, धुनिया, 
झोझा, जुलाहा, अन्सार, कोरी, कुंजड़ा, लुनिया,मनिहार, मुराव इच जातियों को सुसलूमान 
लिखा जाय। इसमें तो यह हैं ओर यह बात मानती गई है कि मुसलमानों सें भी इस जाति 
केलोग होते हैं। मेंनहीं जानता कियह सही है या गलत। लेकिन में यह कहता हूं 
कि जहां पर इस जाति के लोग मुसलमान हों उनके बारे में जाति लिखने की जरूरत नहीं 
है। मसलन छीपी हे या कोई रंगरेज है या कोई और काम करने वाला हैं उसकी जाति 
लिखने की जरूरत नहीं हे। अगर मुसलमानों में इस जाति के लोग हों उनकी जाति 
लिखना चाहिये। मेरी राय में शायद यह बेकवर्ड क्लासेज (पिछड़ी जाति) के छोग हैं 
और उनके बारे में शायद कुछ मदद करने का इरादा हो। इसमें तो सिर्फ यह हैं कि जो 
मसलमान हों और अपना मजह॒ब मुसलमान बतलाते हों उनमें अगर इस जाति के लोग 
हों, तो यह लिखना चाहिये। और इस जाति के हिन्दू हों तो उनको हिन्दू लिखना 
चाहिये। यह नहीं है कि जाति हिन्द हो और उनको मुसलूमान लिखा जाय। कुछ लोगों 
की यह गलतफहमी हुई, इस तरह की जो हिदायत हुई उसका मतलब यही हैँ कि अगर 
कोई मुराव जाति का हिन्द हे तो उसको हिन्दू है लिखा जाय। लिहाजा इसका 
मतलब यह नहीं है कि कोई मराव अगर हिन्दू हैं तो उसको हिन्दू न लिखा जाय। 
ज्ञाति वह अछूंग से बतलावें और मजहब जो वह बतलायवें उसको अलग लिखना चाहियें। 
जहाँ तक जातियों की बात हैँ उसके बारे में हिन्दुओं की जाति इसमें १९ दी हुई हैँ, उनके 
लिये हिन्दसा “१” लिख देना चाहिये और दूसरी जाति केहों जिनमें ८ जाति आती हें। 
उनको जाति लिखता चाहिये। और इसरों को हिन्दू या सुसलमान लिखना चाहिये। 
इस तरह से यह बात साफ हो जाती है और में समझता हूँ कि कम से कम अब दाक की गुजाइद 
नहों रहनी चाहियें। और सेन्सस कमिश्नर ने यह हिदायत जारी करने के पहले इन 
सब बातों का इत्सिनान कर लिया होगा कि हिन्दू भी भिव्ती होते हें और मुसलूसान 
जाति में भी ऐसे छोग होते हैं और इसके बाद यह उच्होंने निकाला होगा और 
अगर उनका यह कयास गलत हैं तो वह जो हिन्दू हैं उनका जिझा मुसलमानों 
भें नहीं आयेगा और मुसलमान जो हैं उनका जिकर हिन्दुओं में नहीं आयेगा, मगर खास 
बात जो समझते की है वह यह हैं कि किसी एक सजहब वाले को दूसरे मजहब को लिखने 
को कहीं इजाजत नहीं दी है और न इसकी कोई हिदायत है, बल्कि बात यह हैं. कि 
किस मजहब॒ का है, वह लिखना चाहिये। फिर उसके बाद यह सवाल 
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माननीय श्री गोचिन्द बललभ पत्त | 

था जाते है। अगर उसकी जाति इनमें से आती हूँ जो पहले हिन्दओों $; 
फेपुरिस्त में है, तो लिझने की कोई जरूरत नहीं हैं ओर अगर उनके बाहर की है तद 
जाति लिखरा चाहिये। इक तरह झुसलजानों की आठ जातियों ह॑ से हों तब लिखना चाहिये 
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सके ऊपर बहुत थी तहरीर अखबारों में मिक्काली गयीं और पर 


कर ४ 5 48३ ध्शप घर जात 


कहु गया के उेलव की तरफ दे ऐशी कोशिश की जा रही है कि जो हिन्द हे उनको प्तदमार 
दर्ज कर लिएए जाथ। बह बात गलाशा है। कोई ऐसी फोशिश नहीं है कि हिल्दत्नों को 
मुसलमान दर्ज किया झाय, जि है कि जो मुसलसाव इंन जातियों में से है उनकी 


जाति भी छिख ली जाथ। में झखूद यह चाहता हूं कि सेंसस भें एक-एक लरूपज जो लिखाः 
जाय यह सही हो, छट्टो पर कोई बात गलत नहों और णसुझे उस्मीद हुँ कि सेंसस आफिन्रस 
और उनके झाथी जो भी इसमें रदव दे रहे है वे इस बात का लिहाज रखेंगे फ़ि सेंसस पं 
सब बातें सही लिखी जाय क्योंकि झेंसस में अगर कहीं गलती हो तो उप्तका काफी ढरा 
अधर पृदड् सकता हैं। खेंसस में जो रेकार्ड तेयार होता है उसकी बुनियाद पर न सिर्फ 
परकारी इन्सतास बहिकि तमास सुल्क की सोल्चेल ( सामादिक ) ओर 
इकोनासिक ( आ्थिक्त ) हालत मबनी होती है और जो बुनियाद बहुत सी चोजों 
की होती है बहु अगर गलत' हो तो उससे काफी नुकसान हो सकता हैँ और सेंसम 
(जनगणना) तो एक वल्ड अफेयर (अन्ताराष्ट्रिय घिषय) हे। यह चीज कोई ऐसी नहीं है 
कि जो सिद्ध हमारे ही काल जाये, बल्कि तसाम दुनिया भर की हालत को जाचने के लिये 
भी सब झुतकों के संस को इसठठा कर फिर नतीजा मिकाला जाता हैँ कि दुनिया 
किस तरफ जा रही,है क्या ह्टी रहा है ? इस दासते इसकी जरूरत हैँ कि सब लोग इसकी 
अहमियत को समझे और इसके लिये पुरी तरह से कोशिश करें कि सही रेकार्ड बने और 
कोई और ख्यालात किसी के दिमाण में सेंसस करते बकत सआयें। और में उतर साहुबात 
का जो सेंसस में आनरेरी तरीके पर बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं शझक्तिया सदा करना 
चाहता हूं और मे उस्मीद करता हूं कि.सेंसस बिलकुल ठोक होगा औओरश हमारा सेश्ननल 
रजिस्टर जो बन रहा है उसका एक-एक रूपज सही होगा और अगर उस्ससें कहीं पर कोई 
गलती हो भी गयी तो उसको दुर्स्त करने का भी काफी सौका रहेगा, मगर मुझे उम्मीद 
है कि बह ज्यादातर सही निकलेगा। 


शो द्रा रिका पर्ताठ मौय --भड़भंजा, फकीर और भिह्ती जातियों को ऐडवान्टड 
जातियों में कहां से रख दिया गया ? यह कहां दक ठीक है ? 


माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पत--आपने सेंसस कमिश्नर को शायद लिखा होगा। 
अगर नहीं लिखा हु तो आपकी दिलचस्पी ज्यादा सालम नहीं होती क्योंकि उनसे पुछना 
चाहिये। यहां पर आपने इस बबत यह कहा तो मुझे मालम नहीं। अगर हमारे पास 
गवर्नमेंट भें आता तब भी भे॑ बता सकता। अगर अब भी आपको कोई आपत्ति हैं तो आप 
उनसे साहूम करें। जहां तक हमारा ताल्लक है, मेले तो कहा कि सिवाय इसके कि सेंसस 
सही हो ओर कई अख्तियारात हमारे हें नहीं। . अगर कोई ऐडवान्स्ड (आगे बढ़ी हुई) 


जातियां मान ली जाती हूँ तो अच्छा है। आप बेकवर्ड (पिछड़ी हुईं)क्यों रखना चाहते हें 
लोगों को ? 


श्री द्वारिका प्रसाद पौय--रखने का कोई सवाल नहीं है, यह तो जाहिर है कि भड़ - 
भंजा, फकीर और भिद्दती ऐडवान्स्ड जातियों के नहीं हें । 


माननोय भ्रो गाविन्द वह्छ्स पन्त--तो आप सेंसस कमिह्नर से सालम कीजिये । 
शायद उन्होंने देखः होगा कि बे लोग बढ़ते जा रहे हैं। 


वित्तीय व १९५०-५१ के(ट्ितीय) अनपृथक अवदानों के लिये मांगों पर मतदान १२७ 
अलदान संख्या २९--लखा द्ञीयंक्त ४उ--विविश 5 अभ (संख्यः) 
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2० का प्द्यथ सआ ीक्षार ता आय: 


(परम उपल्यत सिया गया शोर स्वीक्षत हुआ। 


हु 
प्र 


(ता | 
तय उत्की 


अनुदान सं स्या देः-ल्लेला शोप क डे3--विविच विभाय (वाइन विभाग) 


साननाय डाक्टर सन्पूृणशानन्ट--गर्षनर सहोदय की सिफाशिश से में प्रत्ताव करता हूं 
कि अनुदान संझ्या ३०--लेखा शीष॑क ४७--विविय चिएूग (बाइल वियाग)के अच्त्गंत ९५,१०० 
रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ इं० के लिये स्वीकार की जाग ! 
माननोय अध्यक्ष--प्रइत यहु हुं क्रि अनुदान झंख्या ३०--लेखा छोर्पयक्त ४७-- 
विविध विभाग ( झाहन विभात ) के अन्तर्गत ९५,१०० रुपयों की अनुपुरक भांग सन्‌ 
१९५०-५१ ई० के छिये स्वीकार की जाय । 
(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


हद 
च् 


अनुदान सं झ्या ४९--लेखा शोप क ४०--नागरिक निर्माण काय 
( निप्नांस काया पर लागत ) 


थ्रो लताफत हुसेन (माननीय निर्माण मंझे के सभा सचिद )--गवर्दर महोदय की 
सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अरदइान संख्या ३१--लेखा शीर्षदा ५०--सागरिक निर्माण 
कार्य (निर्माण कार्यो पर लागत ) के अन्तर्गत २,००० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९००-५१ 
ई० के लिये स्वोफ़ार की जाय! 

[ननोयथ अध्यक्ष--प्रइत यह है कि अनुदान संख्या ३१--लेखा छीर्थक ५०-०-सा्रिक 
निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लाझत) के अन्तर्गत २,००० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ 
१९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 

(प्रशव उपस्यत्त फिया गया और स्वीकृत हुर।) 


अनुदान संख्या ३४--लेखा शोय क ५०--लागरिक निर्माण काय 

थ्री लताफत हसेव--जनाबबाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर में प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--लेखा छीषेक ५०--सावरिक निर्ाण कार्य के अन्तर्गत 
१०० रुपयों क्ी अनप्रक सांग सन १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 

प्ताननीय अध्यक्षु--प्रश्व यह हूँ कि अनुदान संख्यारे४--लेखा शीबेक ५०--नागरिक 
निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुप्रक भांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय। 

(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


अनुदान संख्या ३१६--लेखा शीष क ४£--बुड़ोती भस आर पशने 


माननोय डाक्टर सम्पूणाोननन्‍्द--में गवनेर महोदय की सिफारिश से अस्ताव करता 
कि अनदान संख्या ३६--लेख! शीर्षक ५५--जहौती भत्ते और पेन्शनों के अन्तर्गत २१९,६९,४ ०० 
सपयों को अनुपुरकत सांग सन १९५९-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 


माननीय अध्यक्ष--प्रदन यह है कि अनुदान संख्यर ३६--लेखाः शी्षेक ५५--शुड़ेती 
भत्ते और पंदछनों के अन्तर्गत २१,६९,४०० रुपयों की अनुपुरक सांग सदर १९००-५१ 
ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


| 2 
३ $ 
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श प्‌ व हे ३ अमल ७ 

अनुदान स ख्या २७--लेखा शीप क ५६--लेखन सामग्री, आर छपाई तथा 

मृह्यापकप पुरक छुरक्षित कोष, सरकारों छापावाना 

माननोय डायटर सम्पू्योनन्द--ग्र्नर महोदय की सिफारिश जे नें प्रस्ताव करता हं 
कि अनुदान संज्या ३७--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छटराई तथा सृल्यापरुय 
पुरक सुरक्षित कोष, सरकारी छापाजाओं के अन्तर्गत २१,३७,७०० रुपया की जनुपुरद 
मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० क्के लिये स्वीकार की जाय। 

माननोय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ३७--लेखा शोघेक ५३--लेवश्न- 

सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित कोष सरकारी छापाखान के अन्तर्ंत 
२१,३७,७०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुंआ । ) 
अनुदान संख्या ३८--छेखा शोष के ४७--विविध व्यय 


माननीय श्रो गोविन्द वत्लभपन्‍त--अध्यक्ष महोदय, सहामान्य राज्यपाल की सिफारिश 
से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--लेखा झ्योर्षंक ५७--विविध व्यय के अन्तगंत 
८०० रुपयों की अनृपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


माननोय अध्यक्ष--अह्त यह है कि अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५७-- 
विविध व्यय के अन्तर्गत ८०० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय । 


(प्रश्न) उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अनुदान संख्या ३२९--छेखा शोप क ६४--असाथाश्ण व्यय 


माननोय शो चन्द्रभोनु गुत्--अध्यक्ष महोदय, गवर्तर सहोदय को सिफारिश से में 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२९--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत 
२२,७९,२०० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


मानतीय अध्यक्ष--परन यह है कि अनुदान सेखया ३९--लेखा शीर्षक ६ ३--असाधारण 
ब्यय के अन्तर्गत २२,७९,२०० रुपयों की अमुप्रक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के , लिये 
स्वीकार की जाय। 


(प्रदन्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) . 


अनुदान संख्या ४०--लेखां शोष क ६३-ऋ--युद्धो च्तर सेविधांयन और 
विकास सम्बन्धी व्यय 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--श्रीमानू, महासान्य राज्यपाल की सिफारिश से में 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--लेखा श्ीबेंक ६३--क--युद्धोत्तर संविधायत 
६ 07907707 ) और विकास सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गेत २०० रुपयों की अनुपुरक मांग 
सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय। 


माननीय अध्यक्तु--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४०--लेखा श्षीर्षक ६३--क-- 
युद्वोत्तर संचिधायनत ((0]877779 ) और विकास सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत २०० रुपयों 
को अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रदत्त उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


जे. >>+ उजट अल्न्‍्थीऔन #ई, हल सतत डर 


वित्तोब् बर्य १९००-५१ के (द्वितीय )अनुपुरक असुदानों के छिउ॒े झांगों घर सतझत-- १२९ 
अनशन संख्या ४२--डछेखा शीपष॑क ६८--सचाई, नोचालव, धांध तथा 
यदाती के सिकाय सम्बन्धी विर्माण कायों का सम्पाइद 
ग्नुदान सेख्या ४२-०लेखा शीष के ६८--प्लचा , नौचाछून, बाँध तथा पानी 
के निकास सम्बन्धों निमाण काया का रसम्वादन 
श्री लताफत हममिेन--गवरनर महोदय की सिफारिश पर में प्रस्ताव कश्ता हूं कि अनुदान 
संख्या ४२--लेखा झीवेक्र ६८--सिंचाई, नोचाहून, बांव तथा पानी के निकाल सम्बन्धी 
निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत ३०० रुपयों को अनुपुरक सांग सम १९५०-५१ 
ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
माननोयथ अध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६८--सिचाई, 
नौचालन, बांध तथा पानी के सिकास सम्बन्धी निर्माण कार्यो दे सम्पादन के अन्तर्गत 
३०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
ह (प्र उपस्थित किया थया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या ४३--छेखा शोष के ७१--कृपि सुधारओऔर खोज को 
योजनाओं पर पूजी को लागद 


माननोय श्री निसार अहमद शेरवानो--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश 
से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३---लेखा श्ीबंक ७१--कृंषि सुधार और खोज 
की योजनाओं पर पुजी की लागत के अन्तर्गत ४३,००,००० रुपयों की अनुपुरक मांग 
सन्‌ १९५०-०१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 

माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शोक ७१--्षषि 
सुधार और खोज की योजनाओं पर पुजी की लागत के अच्त्गंत ४३,००,००० रुपयों को 
अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीक्वार क्री जाथ। 


(प्रन्‍न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


अनु दान संख्या ४९--लेखा शोष क ७२--ओऑंब्योगिक विकास पर पू जो को लागत 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--भ्रीमान, गवर्ननर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुशन संख्या ४ 5--लेखा शीबक ७२--ओशद्योगिक विकास पर पुजी की लागत 
के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१. ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
माननोय अध्यक्ष--प्रइत यह हे कि अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक [७२--ओऔद्यो- 
'गिक विकास पर पृजोी की लागत के अन्तर्गत २०० झयथों को अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०- 
५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 
(प्रश्त उयस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
अनुदान संल्‍्या ४५--लेखा शोष क ८१--राजस्व लेले ले वाहर नागरिक 
निर्माण कार्यों का पूजो लेखा 


श्रो लताफत हुसेन--गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान 
संख्या ४५---लेखा झोरषक ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्थों के पूंजी 
लेख के अन्तर्गत ५६,०२,६०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के 
लिये स्वीकार की जाय। 
._ माननीय अध्यक्ष--प्रशन यह है कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व 
लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूजी लेखें के अच्तगंत ५६,०२,६०० 
'रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीक्षार की जाय। 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
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अनुदान खंब्या ४६--लेख शोष के ८१--क--विद्यु त ये जनाओं पर पृज्ञो 
को लागत 


थ्रो लवाफत हुसैन--गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान 
संत्या ४६--लेजा श्यीबेंक ८१--क-- विद्युत योजनाओं पर पू्जी की लागत के 
अन्तर्गत ४३,२९,००० रुपयों की अनुप्रक मांग सन्‌ १९५०-५१ ३६० के लिये स्वीकार 
की जाय। ' 


माननोय अव्यक्ष--अब्त यह है कि अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--क-- 
विद्युत योजनाओं पर पूजी की रागत के अच्छर्गत ४३,२९,००० रुपयों की अनुपृश्क मांग 
सनू १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय । 

(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 


अनुदान संख्या ४७--लेखा शोीष क ८<२--राजस्व लेखे के बाहर अन्य प्रांतोय 
निर्माण कार्यों का पूजों लेखा 
मसासननोथ श्री निसार अहमद शेरवानो--गवर्नेर महोदय की सिफारिश से सें प्रस्ताव 


करता हें क-- अनुदान संख्या ४७--लेखा शोब॑क ८२--राजस्व लेखे के बाहर अन्य प्रान्तीय 


लिर्माण कार्यों के पूजी लेखें के अच्तर्गेत ४०० रुपयों की अनुपुरक सांग . स्वीकार 
की जाय। | 


माननीय अध्यक्ष--प्रन्‍्त यह है कि अनुदान संख्या ४७--लेखा शीबक  ८२-- 
राजस्व छंजखे के बाहर अब्य प्रांतीय निर्माण काया के पुजी छेखे के अन्तर्गत ४०० रुपयों 
की अनुपुरक मांग सत्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वोकार की जाय। 
(प्रइ्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
अनुदान संख्या ४८--लेखा शोष क ८ ३--प झनों को संराशि का भ्रुगतान 
ु 0 हि य डाकठर सस्पुर्णो नन्द--गवर्नेर महोदय की सिफारिश्ष से में प्रस्ताव करता 
है. क अनुदान सख्या हे ४८--लेखा लीक ८३--मेंशनों को संराशि का भुगतान के अन्तर्गत 
२०,५९,००० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वोकार की 
जाय । 


सोननोय अध्यक्ष--प्रदन यह है. कि अनुदान संख्या ४८--लछेखा शोक ८३--पेंशनों 
की संराशि _का भुगतान के अन्त्गंत २०,५९,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन्‌ १९५०- 
५१ ई० के छिपे स्वीकार को जाय। 
(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ। ) 
अनुदान खंल्‍्या ४६---छेखा शोष क ८(--क--रोज्य व्यापार को ' 
प्रांतीय योजनाओं पर पूजो को लागत 
माननीय श्रो चनद्धमातु गुप्त--गवर्नर महोदव को सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं 
कि अनुदान संख्या ४९--छेखा शीबक ८५--कऋ--राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूजी 
की लागत के अन्तगंत २,५६:८६,००० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय। 










. ओर गोपाल नारायण सक्सेन [--मावनोय अध्यक्ष सहोदय, यह ऋनुप्रक क्रक मांग २,५६, 
८६,००० रुपय को जो पेश हे इसमें एक सद तो. यह ५,२५,० ०० को पाए 7डडे मिल्क के ऊपर देना 
पड़ेगा। सुझे सिफ इतना कहना हुँ कि यह जो दूध है. उसकों!कंस से: कस एक्जासित 


करा लिया जाये कि यहू खाने के लिये मुफोद हे या, नहीं । -..यहलहीं कि बाहुर से आया 


> - |, जन न्मयथननत5&०तणफपठ- वसरशकसेकमथीप्सलतर लक ककप+ * 7. 


वित्तीय वर्ष १९५० के (द्विय) अनुपुरक अवुद नो के लिये सांगों दर मतदान-- १३६ 
अवदान संख्या ४९--लेखो झोपेक ८५--क--राज्य व्यायार को प्रास्तीय 
हु योजनाओं पर पूंजो की लागत 


हुआ सेंदल गवर्नमेंट ने दे दिया हूँ बल्कि सेंट्रल गवर्मेमें: से भी कह दिया जाय, 
कहीं बजाय मुफीद होने के नुकसानदेह न हो। 


दूसरी बात जो हैँ वह यह है हि १७ शहरों बजाय ६१ शहरों पं 
राधशानग भी चल रहो है, इसलिये खर्चा करना पड रहा हैँ। इस खर्च केबारे 
में तो मुझ कछ कहना नहीं हू क्योंकि जद खर्चा हो रहा तो ठीक दे। 
देना ही पड़गा | किन में तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि राशन की इकानों के ऊरर 
जो गलला मिलता है वह अच्छा नहीं मिल रहा हें । अन्न खत्त्रं! झ। तचज्जन कई 
मरतब इस तरफ दिलाई गई कि चावल में गुत्यियाँ की ग॒त्वियां सिद्शा सततों है । 


गेहूं में मठ टी आती है । भें तो बरा्वर कंट्रोल का हामी रहा हूं भोर अब भा । जऊेकिन 
अगर कंद्रोल इफी शि उडली ( क्षमता पूर्वक) नहीं चरूत ६ है तो उसके रखने पे कोई फायदा बह होता 
है । जब जनता को इससे कोई फाथदा नहों पहुंचता, अन्न अच्छा नह _चिझता, उने पी 
निगरानी ठोक तरह से नहीं होतो है तो इंच तरह मे कंट्रोड के रखने मन काई यानी नहीं 
हे! सबसे ज्यादा शिकायत इन्हीं कंद्रोलों के बारे में £$ और जनता बहुत पोड़ित हूं । 
में ज्यादा वक्‍त न लगा क्योंकि में जानता हू, कि आज ही थह कार्य खत्म होना है । घजद के 
सौंकें पर म्‌ झे पुरा मोका सिलेगा उसके ऊपर काफो रोशनी डाल सक्गा। लकिन इस खद पर कुछ 
न कुछ कहना जरूरी था और तवज्जहु दिलानों लाजिमो थ। क्योंकि यह ऐसी मांग हे कि 
कि अगर तवज्जह न दिलाई जाती तो म्‌ नात्तिब नहीं होता । 


ध् 


अर ॥॒ 


8, 


माननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने जो 
इस दूध के संबंध मे यह्‌॒प्रइन उठाया कि सरक्षारन दूध को जंचवा भो लियाह कि 
वह खाने योग्य है या नहीं, इस संबंध में में उन्हें यही बता सकता हूं क्रि यह दृथ बल 
हेल्‍थ आर्गेनाइजेशन की तरफ से बांदा जा रहाहे और ऐसी आज्ञा को जाती हे कि जितनो 
चौज वह्ड हेल्‍थ आर्गनाइजशन (विदव स्वास्थ्य संगठन) की तरफ थे दो जातो 
बह तो काफो छानबीन करके देशों में भेजते हे क्यों कि उनका संबंध स्थास्थ्य से रहता हे 
और वल्ड हेल्‍थ आगर्गेनाइजेशन तो दुनिया के स्वास्थ्य सुधार के लिये ही प्रयत्नज्ोल 
हँ। इसलिये इसमें किसो प्रकार का हाक करने का प्रश्त नहीं उठता हूं । 


#जिन् ८ 


दूसरा सवाल उन्होंने राशन को दूकानों के संबंध में उठाया हें। उनका कहना 
कि राशन की दुकानों से जो गल्‍्ला मिलता हँ वह बहुत साफ नहीं होता है, गंदा होता- 
हैँ, मिलावट होती हं। इस प्रकार के प्रइन्न इस भवन से कई मततंबे आये हँं। उन्हीं 
कारणों से सरकार ने इस भवन के सुझावों को सामने रख कर यह तय कर दिया था 
कि उन तमाम बातों को दूर करते के लिये और कभी कभी शकों को दूर करने के लिये 
यह जरूरी हँ कि हर गोडाउन के लिये सरकार की तरफ से ऐसी कसेटियां मुकरंर 
कर दी जाय॑ जो हफ्ते में, पन्दरहवें दिन जा कर उन गोडाउनों को देख लें और 
अपना इत्मीनान करल। हर शहर में जहां राशन की व्यवस्था हं वहां गोडाउन कप्रेटियां 
बना दी गयोंह। उसमे जनता के प्रतिनिधि सौजूद हें। - अयर कोई ऐसी बेउनवानियां 
पायी जायं॑ कि जो गलला दुकानों द्वारा वितरित किया जाता हूं उसमें कोई खराबी हो 
उस कमटठो के सदस्पों द्वारा वह दूर करवायी जा सकती हैं। हो सकता हे क्रि कहीं कहीं 
इकानदार छोग या. व्यवसायी लोग कुछ मिलावट करतेहों लेकिन बहु निरावट बिजिनेस 
के दराही दूर की जा सकतोह । उसी के लिये इस प्रकार की कमेटियाँ सरकार को 
तरफ से नियुक्त कर दो गयो हँ। और जो मसले इन दुकानों के संबंध के है. उनके लिये 
जसा कि अभी श्री गोपाल नारायण जो ने कहा कि जब बजट पंश होगा उस वक्त उन्हें 
और कहने का मौका होगा तो उसी समय जो सवाल उठाये जायेंगे मुझे उस बक्त उनके 
बारे में बताने का मौका होगा। 


१३२ विधान सभा [२१ फरवरों, १९५१ 


श्री नशजिश अनी खां--में जवाब को वसादत से यह जातता चाहता हूं कि क्या 
लखनऊ में भी कोई ऐसी कप्तेठी कायम हैं ! 

माननोंव श्री चन्द्र भाव गु4--हां, बह तो हर जगह, जहां राशनिंग को व्यवस्था 
चल रही हा. वहां कायम है. और काम्त कर रहो हूं.। 

प्राननोव प्रध्यक्ष--प्रश्त यह ई कि अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक ८५--कऋ-- 
राज़्य व्यापार की प्रास्तीय योजनाओं पर पू जी को कक के अन्तगंत २,५६,८६, ००० 
रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के डिये स्वीकार की जाय । 

(प्रइव उप9त्यित क्रिया गया और स्वोकृत हुआ।) 


अनुदान संख्या (०--लेखा शों घक--द--राज्य सरकार द्वारा दिए 
गये ऋण और अग्रन्नदण 

,.. माननोय डालर सम्पूर्ण नन्द--श्रीमाजू, गवरेर महोदय की सिफारिश पर में प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--लेखा शीषक--द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये 
ऋण और अग्रहण केअन्तर्गत ७२,८९,१०० रुपयों की अनुपुरक सांग सन्‌ १९५०-५१ 
ई० के लिये स्वीकार को जाय । 

प्राननीय ग्रध्यक्ष--प्रइत यह हे कि अनुदान संझ्या ५०--केखा शी्ब क--इद--राज्य 
सरकार हारा दियेगये ऋण और अग्रऋ्ृण केअन्तगंत ७२८९,१०० रुपयों की अनृपुरक' 
मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय । 

(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


सन्‌ १२०१ ई० का उत्तर प्रदेश विधिया'को प्रवृत्ति के प्रसार 
(७5४७7900 ०६ 800|0%8#00) का विधेय क 
मान य श्रो गे।विन्द बल्लम पत--में सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों को 
प्रवत्ति के प्रतार (6६॥978 00 0 80070%800 0) विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं। 
इसके साथ हो में इतनी दरख्वास्त और करना चाहता हु कि परसों यह ले लिया जाय । यह बिल 
फार्सठ (औपचारिक) हैं और इसमें देर नहों लगेंगी।इतलिय परसों ले लिया जाय।' 


(देश्विए नत्यी “खाँ आगे पृष्ठ १३५ पर ) 


सन्‌ १६५१ ई० का उच्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटोज ( अनुपूरक और 
के वैधीकरण) विधेयक 

माननीय श्रों 502//2020ज खेए--माननीय अध्यक्ष महोदय, में सन्‌ १९५१ ई० 
के उत्तर प्रदेश स्थुनिततिपेलिटीज (अनुपुरक और वंधोकरण) विधंयक को पुरः- 
स्थापित करता हूं। द हा 

(देखिए नत्थी गा आगे पृष्ठ १३८ पर) 

माननीय अध्य क्ष--इ तक स्‌ ताल्लिक क्या आप कोई वक्‍त वबतायेंगे कि कब लिया 
जाय। | 

माननोय श्री आत्माराम गेंविन्द खेर--में समझता हूं कि २६ तारीख को ले 
लिया जाय। द द 

श्रो फलाहन इस [म--मुझें, जवाबवाला, सतत्त एतराज हूँ २६ तारीख के लिये 
इसलिय हि बजट डिशरचर इपना बड़ा होता हूँ इतना मोटा होता हे कि उसके 
पढ़ने के लिये तथा डिस्कशन के जिय हमझा ४ रोज का मौका होता था लेकिन इस 
साल प्िफ दो ही रोज रख गये हूं । हे मय 


तन्‌ १९५१ ई० उत्तर प्रदेश स्युनिसित्रेछिटीज (अनुपुरक और वंबीकरण ) विधेयक्त १३३ 


प्रोननीय अध्यक्ु--आप शायद म्‌बालिगा कर रहे हू ४ दिन के लिये ! 


श्री फखरुल इस्लाम--में यकीन दिलाना चाहता हूं. अगर आप देंगे कि बजट के 
जनरल डिस्कशन के लिये पारसाल के अलावा हर साल ४ रोज दिये गये हू ६ 


माननोय अध्यक्षु--और बजट के दर्मियान में और भी काम होते रहे? 


श्री फखरुतल इसलाम--नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। बहरहाल, २६ तारीख को काम नहीं 
. होना चाहिये क्यों कि २७ तारीख को डिस्कदान (चर्चा)होने वाला हू । अगर गवनसेंद चाहे 
कि लोग बजट लिटरेचर (साहित्य) को पढ़ लें और पढ़ कर समझ लें और समझ कर 
पहाँ राय दें तो यह जरूरी हू कि २६ तारीख को कोई सेशन न हो। यह तोदों ही 
चीजें बजट के लिए जरूरों हु कि पढ़ा जाय और समझा जाय ओर फिर राय दो जाय। 
बौर फिर मेरे ऐसे जाहिल आदमी को समझने से देर भी लगती हूँ । समझदार छोमगों की 
बाबत तो मे नहीं कहता। वे फाइनेंस कमेटी में भी बेठते हू और पढ़ते पढ़ते सब चीजों 
को समझ जाते हें। इसलिये में चाहता हूँ कि२६तारीख कोकाम न हो २७ तारीख 
को जनरल डिसकदान (सावारण चर्चा) हो। 


माननीय श्री गोविन्द बहलूभ पन्‍त--फखरुल इस्लाम साहब तो इस हाउस के बहुत 
तजुबंकार मेंम्बरह। उन्होंने जो बात कही ह॑ वह औरों के लिहाज से कही हं.. उनको 
व्यादा वक्त को जरूरत नहीं हैँ, ऐसा में समझ ता हूं । भररों ने मंजूर कर लिया 


ते 


हं लिहाजा उम्मीद हैँ वह भी इनायत कर देंगे। 
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार सम्वन्धो समिति को नियुक्ति 


माननौय अध्यक्ष--उठन से पहले मुझे यह इत्तला देनी है. कि विधान सभा की जो: 
प्रक्रिय नियमावली है उसक नियम ४२ जी से प्राप्त अधिकारों के अच्तगंत मने निम्न- 
. लिखित सदस्यों को विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति यानी कमेटी आत प्रिविलेजेज- 
निषुक्त की हूँ -- 

माननीय उपाध्यक्ष उसके सभापति होंगे। 

अन्य सदस्य ये हें-- 

१--श्री चरण सिह 

२--श्री छोतो लाल अग्रवाल 

३--श्री बेंचन राम गुप्त 

४--शओ जगमोहन सिंह नेगी 

५--श्री म्‌हम्मद अंदील अब्बासी 

६--श्री गोपाल नारायण सक्सेना 

७--श्री ई० एस० फिलिप्स 

८--श्री अब्दुल गनी अन्सारी 

९--श्री निहाल॒द्वीन | 


(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनद पर शुक्रवार, २३ फरवरी, सन्‌ १९५१ 
ई० क ११ बज पूर्वान्ह तक क लिये. स्थगित हो गया।) 


केछास चन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, सचिव, विवान सभा, 
२१ फरवरी, सन्‌ १९५१ ई० | उत्तर प्रदेश । 


श्३४ विधान सभा "र१ फरवरी, १९५! 
नत्थो का 


[देखिये २१ फरवरी सन्‌ १९०१ ई० के तारांकित प्रशल संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६ पर) 


फर्चि्खाबाद में पंचायत मंत्रियों के वेतन वितरण की स्थि शि-- 
फरवरी १८५, १९५० ई० तक ६ मंत्रियों को ५ १/२ सास का। 


हि मा ८ अझंज्ियों को ६ १/२ सांस क्रा। 
सा ८ संत्रियों को ४ १/२ मास का। 

न |... ११ संज्ियों को १ सास का। 

ण् गा. 22 श्ढ 7 39... +-२ भास का। 

हर 0. १८ 2. 89. १ १४ भास का। 
ही ३. 38 र्३्‌ » 97. हर १/२ मास का। 
! छः... 92 ३० 2 972. + मास का। 

ण $... 77 ४० 30. २ १/२ मास का। 


तन प्राप्त नहीं हुआ है। 


नत्यियाँ श्३ृ५ 
नत्यो खा 
(देखिये पीछे पृष्ठ १३२ पर; 


पव १९५१ ६० का उत्तर प्रदेश विधियों को प्रवृत्ति के प्रसार (95008407 0 
“]00!08009 ) का विधेयक । 


_व्ल्यीक्रका जरा दम] १७८. क्बका2, अखााब 2 


हा 


देहरादून जिले के जोसार-बावर परगना ओर सिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कमर 
फश्नेणी के दक्षिण में स्थित है, कुछ विधियों का प्रत्तार करने के लिए 


[बवयक 


,. देहरादून के जौँसार-बाबर पराते ओर भसिर्नापुर जिले के उस भाग नें, जो कैम्र पर्वत श्रेणी 
. है बक्षिण में स्थित है, संविधान के प्रारम्भ से पहुले, अंधतः: पृथक किये गये क्षेत्र 
 ्रा9//ए 68६00080 87889) के रूप में, प्रशासन होता था; और 

: संविधान के अनुसार उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (5०९त०४१ 97885) 
/पहा हू; ले पर 

 यहुआवश्यक हैँ कि उक्त क्षेत्रों में ऐसे कुछ विधियों को अचलित किया जाय जी 
'उत्त प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त नहों होते ; 

। इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैँ :-- 


। [--[१) इस अधिनियम का नाम  सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों अक्षिग्त नाम 
गे प्रवृत्ति के प्रसार (850978070 ०0 800॥08700 ) क्वा अधिनियन्त ” होगा। . और प्रारम्भ | 

 [२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 

 २-ईस अधिनियम सें विषय या प्रकरण के विपरीत न होते पर :-- 

' (क) “निश्चित दिनांक” (9]00077780 0७66) का तात्पर्य उस दिनांक 

ते है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले का हो। 

खि) “विधि” का तात्पर्य. धारा ४ और (५) में, ऐसी आज्ञा, 
नियम या उपधिधि (7979 |89) से है, जो ऐसे विधायन (७७७७7387/) 
के अधीन दी या बनाये गये हों, जो निश्चित दिनाक पर अंशतः पृथक किये गये 
प्षत्रों में प्रचलित नहीं था। 

(ग)  अंदतः पृथक किये गये क्षेत्र ” का तात्यर्थ उस क्षेत्र से है, जो 
देहरादन जिले के जोंसार-बाबर परगता के और मिर्जापुर जिले के उस भाग 
के रूप में प्रसिद्ध हे, जो कमर पर्वत ओणी के दक्षिण में है और इसके अन्तर्गत 
प्रँंध के अनुसार उक्त क्षेत्र में से कोई या उनका भाग भीहे। 


(घ) “राज्य सरकार ” का तात्पय उत्तर प्रदेश सरकार से हूं। 


परिभाषा 















,. ३०-६१) किसी विधि में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी, ऐसे सब 
विधायन जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिवांक पर उत्तर प्रदेश में प्रंचलित या. विधियों 
ख्त्त (0 [0708 70 07 80]!0908 80) हों और जिनका सम्बन्ध ऐसे विषयों से का प्रसार 
बितके बारे में राज्य विधान मंडल उत्तर प्रदेश के लिए विधियों का निर्माण कर 
के, ओर जो अंशत: प्‌थक किये गये क्षेत्रों में अभी प्रचलित या प्रवृत्त न हों 
क्षेत्रों में निम्नलिखित के अधीन ऐतत्‌ द्वारा (85060660) किये 


| 


| 

१३६ विधान सभा [२१ फरवरों, $५५५ 
| 

| 


* (क) कोई ऐसा संशोधन, जिसके अधीन सामान्य रूप से उपयुक्त दिनांक 
उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में प्रचलित होने के सम्बन्ध पे उप 
विधायन रहे हों, और ह | 


(ख) इस अधिनियम के निदेश जो आगे दिये हुए हें। 


(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विधायन में किसी बात के रहने ॥| 
भी, एसे विधायन ऐसे दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे जो राज्य सरकार तखझ 
गजट में विज्ञेप्ति द्वारा इंस सम्बन्ध में निश्चित करे और उक्त विधायनों के भिंड 
'निदेशों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिये. विभिन्न दिनांक निश्चित किये ॥ 

न सकते हूँ। | 
समान विधियों... ४. यदि निश्चित दिनांक पर अंश्तः पृथक किये गये क्षेत्रों में कोई जे 
का निवर्तन विधि प्रचलित है जो धारा ३ की उपधारा (२) में उल्लिखित विवा 
(879807767॥0) के समान [ 007788]0066702 $0 ) है तो ऐसी समान 
उस दिनांक से ओर उस अंश तक जहां तक धारा ३ के निरदेज्ञों के अबोन श 
अनुसार कोई विधायन प्रचलित होता हो, यथाक्रम अंशतः पृथक्न किये गये ह| 

निर्वातत॒॒ (_ 72(88|80 ) हो जायगी। | 
५--(१ )धारा ४ के अधीन किसी ससतान विधि के निवर्तेत का निम्नलिखित 
प्रभाव नहीं होगा-- । 


(क) किसी ऐसे विधि का पूर्व व्यापार ([7'9 7078 0]0/000/॥] 
(ख) कोई ऐसो शञास्ति, अपवर्तव या दण्ड (0879]॥9, [0 978 | 


07773077875) जो किसी ऐसी विधि के विरुद्ध कियें गये अपराध के 
में उपगत किया गया था किये गये हों ( 770077780 ), या 


अपनवाद 


(ग) उक्त शास्ति, अपवर्तेन या दण्ड के सम्बन्ध में कोई जांच, विधि 
व्यवहार या उपचार ([076998298707 )629) ]0700600/78 ० #8॥00 
और उद्त जांच विविध व्यवहार या उपचार उसी प्रकार निवेशित या बनऋ| 
की या किया जा सकता हैं अथवा व्यापार में लाया जा सकता है (773087॥| 
०५०४क7080 07 ९॥६07080 ) और कोई भी ऐसी शास्ति, अपवर्तन या छ॑ 
उसी प्रकार लगाया जा सकता हैँ मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं 


गया हो। 


(२) किसी ऐसी बात या कार्य के विब्य सें, जो उक्त समान विधि के अप 
किया गया हो, और जिसके अन्तर्गत की गई नियुक्ति या किये गये तू 
( 08682 9४807 ) प्रकाशित विज्ञप्ति, दी गयी आज्ञा या दिये गये बकरे 
बनायी गयी योजना, स्वीकृत प्रमाण-पत्र, एकस्व-पत्र (])8676) या अनुन्ाण 
किये गये निबन्धन ( ए8४2४7४8900 ) हैं, उस अंश तक जहां तक वे धारा? 
लिखित उन विधायनों के विपरीत न हों, जो अब अंश्ञतः पृथक किये गये 
में प्रसारित या प्रचलित किये जाते हों, उपधारा (१) के निददेशों को 
न करते हुए-- 


(क) यह समझा जायगा कि वें उक्त विद्यात के समान . निवेश | 
अधीन की गयीं या किया गया था, और ० 

(ख) वे तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि उनके सम्बन्ध में | 
भिन्न आदेश नदिया जाय या जंब तक किये किसो ऐसी वात याकाये से अहि 
क्रान्त (877086060) न कर दिये जाय॑ या जो उक्त विधायन 


नत्थियां १३७ 


| 

| अधीन राज्य सरकार या किसी समर्थ प्राधिकारी ( 80000 ) द्वारा 
| किया गया या किये गये हों। 
! 


उद्द श्य और कारण 


देहरादून जिले के जोसार-बावर परगना और मिर्जापुर जिले के उस अंग का जो 
पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित हैँ, संविधान के प्रारम्भ से पहिले अंशतः पृथक 
0 गये क्षेत्र के रूप में प्रशासन होता था। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० 
धवूपीन उक्त ऐकक्‍्ट की धारा ९२ के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित करके अंशतः 
कक किये गये क्षेत्रों में विधियों को प्रसारित किया जा सकता था। उस समय 
हो विधियों का प्रसार किया गया था जो आवश्यक समझे गये थे। 
। वंविधान के अधीन उक्ते क्षेत्र अब अनुसूचित क्षेत्र नहीं हें, इसलिए उक्त क्षेत्रों 
विज्ञप्ति द्वारा ऐसे विधियों का प्रसार का अधिकार नहीं हे जो संविधान के 
हस्‍्म से पूर्व उक्त क्षेत्रों में प्रवत्त नहीं थे। अब उतका प्रसार केवल. विधायन 
0086677076) हारा ही किया जा सकता हूँ। 

अब उक्त क्षेत्र विधियों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के 

ही है। इसलिए यह आवश्यक हैँ कि उक्त क्षेत्रों में सी ऐसे विधियों को 
ई किया जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हें। 


उर्गक्त उद्देश्य से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। 


गेाविन्द वल्छभ पन्‍्त, 
सख्य मंत्री । 


हि 
|] 





हर 
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१६४१ ६० का उत्तर प्रदेश स्युनिसिपेलिटोज (अनुपूरक और चेधीकार 
विधेयक 


कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० स्थुनिसिषेलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० में ३ 
एवं किये हुए कार्यों के वैधीकरण के लिए 


विधेयक 


पी० ऐ यू० पी० स्युनिसिषैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० का अनुपुरण एवं किये हुए का 
हर १९ का वेधीकरण की व्यवस्था करना आचहक हें-- 
| हू 


इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बताया जाता हे-- 


य॒० पीं० ऐक्ट 
२, १९१२४ 





न १--( १) इस अधिनियम का नाम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनि 
संक्षिप्त नाम डीज (अनुपूरक और बैधीकरण) अधिनियम होगा। 


और प्रारम्भ (२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


डक २--(१) २१ जून सन्‌ १९४९ ई० से लेकर इस अधिनियम के 

नये बोड को के ज्ाद हुए प्रथम साधारण निर्वाचच. (#78॥ 260978) 68०४073) दवा 
स्थापदा तेक ब्वोर्ड का संगठत (000870प707) हो जाने तक किसी भी म्यूनिसिषेत्दि 
१९१६ के सस्बस्ध में जो उक्त दिलांक पर वर्तमान रही हो, यू० पी० म्युनिस्तिपैलिटीज ऐ 
यू० पी० एक्ट १९१६ (जिसे इस अधिनियम में आगे चलकर मल अधिनियम कहा गया हैं| 
२ का प्रयोग (देशों का प्रभाव अनुसूची में उल्लिखित अनुकूलन, परिवर्तेत और संशोपष 
अधीन ( 8प्र]809 680 608 8080॥080078, ४69#8070798 9700 7०्क्रा/ 

5075 ) होगा और रहा समझा जायगा; 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि उक्त साधारण निर्वाचन से सम्बन्धित या अपेक्षित सब 
में, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हूँ उक्त अधिनियम के उठ्देद्यों का उक्त 
में इस प्रकार प्रभाव जारी रहेगा मानों इस अधिनियम द्वारा उन्तमें किये 
अनुकूलन, परिवर्तेत और संशोधन किये हो न गये थे-- 


(क) बोर्डों की रचना ( 0077]08907 ) और विभिन्न वर्षों 
हितों ( 685868 धाधवे [960878808 ) के लियें स्थानों का निर्धारित 
( 80770 0 8888 ); 


..._ (ख) म्थुनिसिपेलिटी का वार्डों विभाजन और प्रत्येक चाडे के हि 
स्थान निर्धारित करना, ;॒ 


(ग) निर्वाचकों ( 8)0200078 ) की योग्यता और निर्वाचक ईरः (ु 
( 8॥800079] 708 ) का तेयार करना, 


(घ) सदस्य अथवा प्रेसीडेंट के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार 
योग्यता और नामजदगी, और 


.. (इ) सामान्यतः निर्वाचन का कार्य और नये बो्डों के उचित छ 
सठत के लि ए आवश्यक ओर सब विषय... 


तत्वियां ४३९ 


(२) उपधारा (१ ) में उल्लिखित नये बोई के संघटन हो जाने पर अनुसूची 
में उह्छेखित अनुकूलत, परिवर्तत ओर संशोधन का ऐसे बोर्ड के सम्बन्ध में कोई 
ब्रमाव नहीं रहेगा और यू० पी० जनरल क्छाजेज ऐंक्ट, १९०४ की धारा ६ के 
निदेश इस प्रकार लागू होंगे मानों वे अनूकूलन, संशोधन और परिवतेत उस समय 
किसी यू० पी० ऐक्ट द्वारा रद्द किये गये विधायन हों, और तब मूल अधिनियम 
इुध् प्रकार सम्रभाव होगा मानों वह कभी भी इस अधिनियम द्वारा अथवा 
एस. अधिनियम को धारा ३३६-ए के अधीन दी गयी किसी जाज्ञा द्वारा उक्त 
कार से अनुकूलित, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया गया था। 


३--(१) धारा २ की उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि में मूल अधिनियम 
के उपबस्धों के अथवा उक्त अधिमियमकी धारा ३३६-ए के अधोव दो गयी किसी 
आज्ञा के अधीन किये गये किसी भी कार्य अथवा की गयो किसी बात के सम्बस्ध में , 
जिसके अन्तर्गत दी गयी कोई आज्ञा, किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही 
या प्रयोग में लाया गया कोई अधिकार हूं, जो मूल अधिनियम अथवा उक्त आज्ञा 
क्षेधीन बंध और उचित रूपसे किये यान किये जा सकते थे, यदि मूल अधिनियम 
इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुकूलित, परिवर्तित या संशोधित किया 

होता, यह समझा जायगा कि वें उसके अधीन वेध और उचित रूप से किया या 


0०4 


दिया गया था, की यादी ग्रयी थी या प्रयोग में लाया गया था। 


(२) किसी सुक़दमे ( ह8एयीं। ) या ब्यवहार ( 70088078 ) 
में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पुर्वे दी गयी अन्तिम आज्ञाओं- के विरुद्ध अपीलों 
या अपील करने के लिए अनुमति के प्रार्यन्ा-पत्रों ( 90]009# 078 07 |89ए6 
॥0 20069 ) से भिन्न ऐसे सभो मुक़दमे ओर अन्य व्यवहार 
ज्ितमें किये गये किसो कार्य या को गयीं किसी बात की वंधता पर इस 
आधार पर आपत्ति की जाती हो कि सूर अधितियम को धारा ३३६-ए के 
बधीन दो गयी किसी आज्ञा द्वारा किये गये अनुकलन, परिवर्तत ओर संशोधन 
देध नहीं थे, स्वत: विरत (90969) हो जायेंगें और खारिज कर दिये जायेंगे। 


अनुसूची 


अमणथमई। आाणाम जा जाया मा अप" इजाएाक 


(देखिए धारा २) 


१० पी० स्थुनिसिपलिटीज ऐक्ट, १९१६ में किये जान वाले अनुकूलन, परिवेतन 
द और संशोधन 


धारा ९ के स्थात नें तिम्नलिखित रक्खा जाव-- 
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२२--यारा ४६ सें तिध्वलिखित संशोधत किये जाय -- 
उपषोरा (२) सें संहया ४४८” और दाब्द ४$%४” के सध्य शब्द 
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२३--धारा ४७-ए (47-68) निकाल दी जाय। 
२४--(क) धारा ४८ को उपधारा (१) के रूप में वि 
जोड़ दिया जाय -- द 
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(ख) उपधारा (२) में शब्द “?78808777 के स्थान में गए, 
7097) रख दिपा जाय । ॥] 


श५--बारा ६९-ए (60-20. ) निकाल दो जाय। 
२६--धारा ८७-ए (87-/  ) के स्थान में निम्नलिखित रखा जा... 
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२७--घारा ११३ में निम्नलिखित संशोधन किये जायंगे-- 


दब्द “7887097/ 07” और वब्द 88 [08 0986 7789 96” 
निकाल दिये जाय॑। 


१५१ 


5359 


विधान सभा [२१ फरवरी, १९ 


२८--घारा ११७ में तिम्तलिखित संशोधन किये जाय॑ -. 
दाब्द “]7 68 7790787 ]078807 80” चिकाल दिये जाएं। 
२९--बारा २९६ में निम्नलिखित संशोधन किये जाये --- 
उपधाश (१) में आंकड़े, शब्द और अक्षर “48.0 ४76 44-0! 
निकाल दिये जांग्र। 
३०--घारा ४५, 4६; ४७, ४९, ५०, ५१५ ५२, ५३ ५३-ए, ५६, 
2५५) ५६, ५९, ६०, ६९, ६४, ७०; ७४, ७५, ७६, ७७, ८२, ८६, ८७, ८८ 


८९, ९०, ९१, ९२ ९४, ९७, ९८, १०४५ १०७, १०८ ११५१०, १ १२, १४३, | 


१५९, १६९, १७२, १८२, २२६, २४३, २८७, २८८, २१५, शेड्यूल || और 
बोइयूल ५१] में जहां कहीं भी दाब्इ ४?76४097॥7 “५]७९-२७6४१३७॥" 
और “५१०५७-?/४७ १७७४३ आये हों, उनके स्थाल पर शब्द “())9|0७क्षा" 
* पए]06-9/70797 7 और “५00-(५॥9॥770 077  रकखे जाय॑गे ) 

२१--(१) शेडयूल ॥ (ए) में स्तम्भ ( 00।0707 ) १ में संख्या (३ 
के नीचे सं० “४३” रक्‍खो जायगी और स्तम्भ २ के सामने श्र 
470 ९०]७७४ 9 (!0७777]97/  रक्‍घे जायेंगे । ' 

(२) धारा १२४ के सामने स्तम्भ ३ में से शब्द “87 8 
08]029660,74 66 ॥797 867 78]8688 ॥0 770 790]8 (70707 ९ए 
निकाल दिये जायेंगे।' 

३१--शेड्यूल ७ में ४७-ए से संबंध रखने वाली निविष्टियां (07/780) 
उतिकाल्‍ दी जाय॑। 
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उदेश्य और कारण 


य० पी० स्थनिसिपलिटीज (अमेन्‍्डसेन्ट) ऐक्ट, १९४८ द्वारा यू० पी० 
स्थनिसिपेलिशीज एक्ट, १९१६ में बड़ायी गयी धारा ३३६-ए में और विषयों 
के अतिरिक्त इस बात की भी व्यवस्था को गयीं थी कि उक्त ऐक्ट के 
अधीन जब तक कि नयी बोर्ड न बन जायें, अन्तराल की अवधि को सुविधा 
के लिए राज्य सरकार गजट में प्रक्राशित आज्ञा ढारा यह आदेश दे सकती 

कि उक्त अधिनियम का प्रभाव ऐसे अन॒कलून, परिवर्तेत और संशोधन 
के अधीन, जो निर्शिष्ठि किये जाय, निर्दिष्ट सीमित अवधि में होगा। 


हाई कोर्ट के हाल के एक निर्णय में यह व्यवस्था दी गयो है कि 
उक्त अधिनियम का अनुकलन, परिचरतेत या संशोधन विधान मंडल के 
अधिकार में है और यह काम राज्य सरकार को नहीं सौंपा जा सकता। 
तदनसार अन्तराल की कठिनता के दूर करने के उद्वेशय से उक्त अनुकलन, 
परिवर्तत और संशोधन को अधिनियम द्वारा करने का विचार ह। ये विधेयक 
'की अनुसूची में दिये गये हूं। 


उपयुक्त उद्देश्य से वर्तमान विंधयक प्रस्तुत किया जाता हैं । 


आतपत्माराम गोविद खेर, 
मन्त्र, स्थानीय स्व्रशासन। 


जोे०0 एस० यू० पी०--२७० एल० ए०--१९५६१--६६० 
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उत्तर प्रदश विधान सभा 


छुनक्रवार, २३ फश्वरो, सन्‌ १६०५१ हर० 





जिधान लगा को बंठक समा-मण्डये, लखनऊ प्रें १३ बजे दिन में माननीय 
ग्ध्यक्ष, श्री नफीलछुल इलन, को अध्यक्षता में आरम्य हुई । 


अकबर 'टायमाएड- अमर ग:रअ १रइमडा परकाकाजं सा०क बाध्य, 


उपस्थित सदस्यों की सूर्चा (१४१) 


अब्दुल गनी अन्सारी, श्री 
अबछुल मःज खां, श्री 

अब्ुल रऊफ खां, श्री 
अब्छुल हमीद, श्री 

अलग्राय शास्जी, श्री 
अल्कू ड धर्मदा, भरी 

अक्षय कुमआर करण, श्री 
अक्षयवर सिंह, श्री 
आधिवधाल्ड जेम्स फेन्यम, श्री 
इतिना हुसेत, श्री 
इद्धदेव त्रिपाठी, श्री 

इनाम हबीहुल्ला, श्रीरृती 
ई० एम० फिलिप्स, श्री 
उदयवोीर सह, श्री 

ऐजाज रसुल, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री 
करोम्रंजा! खां, श्री 
कुदला नन्‍द गे रोला, श्री 
कृपाशंकर, श्री 

कृष्ण चरद्र, श्री 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 

कृष्ण शरण आये, श्री 

केज्नव गृम्त, श्री 

खन्नीराम, श्री 

गंग्रा प्रसाद, श्री 

ग़रूर नारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री . 
चस्रभानु गुप्त, साननीय श्री 


चरण सिह, थी 

'उतराम, श्री 

जग़न जअस्ाद राव? शी 

जग एन सिह नेगी, श्री 

जफर अडमद, श्र 

जसील रहमान फ़िददाई, श्री 

जवदाल सिह, ओ 

| अपराध वर्मा, शी 

| लाहिद हसन, श्री 

' खुगल कफिस्चोर, शो 

| त्रिजाकी सह, श्री 
नजंपन सिंह, श्री 

| द्याकू दास भगत, श्री 

| दाऊदयाहु अन्ना, श्री 
द्वारिका प्रसाद मय, भी 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीयनारायंण वर्मा, शी 
नवाजिश अली लां, श्री 
नाजिपय अलो, श्री 
परागी लाल, श्री 
पूर्णमातती, शी 
पृणिमा वनर्जी, श्रीमती 

| अकाह्जती सुर, श्रीमती 

| प्रेम किशन खज्ना, श्री 

प्रेंग लाल वेच्च, श्री 

फखदइल इस्लाम, श्री 

फतेह सिह राणा, श्री 
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'फूल सिंह, भ्री 

बदन सिंह, भरी 

अनारसी दास, भ्री 

बलदेव प्रसाद, श्री क्‍ 
अज्ञीर अहमद अन्सारी, श्री 
बज्ञीर अहमद हकीम, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
बंजमोहन लाल श्ञास्त्री, श्री 
ब्रज़॒रानी देवी, श्रीमती 
बेचन राम गुप्त, श्री 
भगवती प्रस्ताद शुक्ल, श्री 
भगवान दीन, श्री 

भगवान दोन सिश्र, श्री 
भगवान सह, भी 

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री 
भोमसेन, श्री 

मकसूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, भरी 
मसुरियादीन, श्री 
मह॒कूजुरंहमान, श्री 
महमद अलो खां, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 

मुख्तार अहमद किंदवाई, शी 
सुजफ्फर हुसन, श्री 
मुहम्मद अदोल अब्बासी, श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद एवज, श्री 
भुहम्मद नजीर, श्री 
'मुहम्मर फार्क चिद्ठती, श्री 
'मुहम्मद याकूब, श्री 
मुहम्मद रजा खाँ, श्री 
मुहम्मद शक्र, भरी 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, थी 
मुहम्मद सुलेमान अधमो, श्री 
यज्ञना रायण उपाध्याय, श्री 
'रघुवीर सहाय, श्री 
'राजाराम मिश्र, श्री 
"राजाराम शास्त्री, श्री 
“राध/मोहन सिंह, श्री 
“रामचन्द्र पालीवाल, भरो 
“रामजी सहाय, श्री 
रामघर मिश्र, श्री 


विधान सभा 
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रामधारी पान्डे, श्री 
रामनन्दन सिह, भरी 
रामबली मिश्र, श्री 
राममूर्ति, श्री 

रामशंकर लाल, श्री 
रामेशवर सहाय सिह, श्री 
लक्ष्मी देवी, शभीमती 
लताफत हुतेन, श्री 

लाखन दास जाटब, श्री 
लाल विहारी टंडन, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्रो 

लोटन रास, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याधर बाजपेयी, श्री 
विद्यावततोी राठेर, श्रीमती 
विनय कुमार मुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिश, श्रो 
बोरबल सिह, श्री 

बीरेन्द्र शाह, श्री 

वेंकठेश नारायण तिवारो, श्री 
झंकर दत्त शर्मा, श्री 

शिव दयारकू उपाध्याय, श्री 
शिवमंगल सिह कपूर, श्री 


व्यामसुन्दर शुक्ल, श्री 


इयामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णातन्‍्द, माननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 

सलीम हासिद खां, श्री 
साजिद हुसेत, श्री 
सालिग्राम जायसवाल, श्री 
सीताराम अष्ठाना, श्री 

सेयद जाकिर अली, श्री 
सुदामा प्रसाद, श्री 

सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
हबोीब॒रंहमान अन्सारी, श्री 
हरगोविन्द पंत, श्री 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
होती लाल अग्रवाल, श्री 


प्रदनोत्तर १५७ 


प्रश्नोत्तर 





तारांकित प्रश्न 
+१---४--अरी भगवानदीन सिश्र--[साननीय साल संत्री को अनुपस्थिति के कारण 
२ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये। ] 


+५--९--शरों द्वारिका प्रसाद मोर्य--[मानवीय साल मंत्री की अनुपस्थिति के 
कारण २ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये ।] 


#१०--श्रो गजाधर प्रसाद-- मानवीय मार मंत्री की अनुपस्थिति के कारण 
२ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किया गया।] 


# ११... १५--अओरी खुशोराम--[ मानतीय माल मंत्री को अनुपस्थिति के कारण 
२, मार्च सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये। ] 


*१६--१९--शरो मुहम्मद अदील अच्बासी--] माननीय साल मंत्री की अनुपस्थिति 
के कारण २ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।] 


+१९-क--ओमतो लक्ष्मी देवी--[माननीय साल मंत्री की अनुपस्थिति के कारण 
२ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थग्रित किया गया।_] 


+२०--२२--श्रो गोपाल नारायण सक्लेना--[स्थगित किये गये । ] 


_ कररे--थ्री रमकुप्तार शास्त्रो-र्न सावररीय निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति के 
कारण २ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किया गया। ] 


ऋर४ड-२५--श्रो गोपपछ नारायण सक्झ्लेना--न वापस लिये गये ।] 


$२६-२७--शआर गगा सहाव चोबे-र्न माननीय अन्न मंत्री से सम्बद्ध दूसरे 
बृहत्पतिवार के लिए स्थानान्तरित किये गये ॥] 


+२८-२९--शआरओ एस कुमार शारूुत्रो--[माननोय निर्माण मंत्री को अनुपस्थिति 
के कारण २ मार्चे, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।] 


#३०-३१--अ्रो राघामाहन सिंह-- माननीय निर्माण संत्री की अनुपस्थिति के 
कारण २ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये।| 


+३२-३४--श्रो गुर नारायण-- माननीय माल मंत्री को अनुपस्थिति के कारण 
२ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थग्रित किये गये । | 


अतारांकित प्रश्न 


१--४--श्री वौरेन्द्र शाह--न[माननीय क्रृषि मंत्री से सम्बद्ध दूसरे सोमवार के लिए 
स्वानान्तरित किये गये ।] 


५--९---भ्री द्वारिका प्रसांद मौय --नमाननीय माल मंत्री की अनुपस्थिति के 
कारण २ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित किये गये। ] 


१५८ विधान सभा [९३ फर री, १९५ 


माननौय मंजियों को अनुपस्थिति के कारण प्रश्ना को स्थगित कज्नेपा 
माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य 

माननीय अध्यज्ष--आज के कार्यक्त में जो अरब हैं माननीय सद्दत्य देखेंगे कि 
माननीय पंजियों की अनवस्थितिके कारण स्थगित फिये गये हें । मेंने यह दिन बांटने का 
तरीका मानलीय मंत्रियों को सुविधा के लिए अखि्तियार किया था, जिससे कि वे सवा 
के वक्‍त इस सदन सें रहें ओर और कामों की और दिनों में कर लू । यह तरोका तब हो 
चल सकता है जब साननोय मंत्रोगण पाबंदी के साथ कम से कमर उनदिलों में यहां 
उपस्थित रहें जिन दिनों उनके प्रइन हैं । सझे बह बतलाबमा गया हूँ कि बाहर 5 
प्रोग्राम इससे पहले बनाये गधे थे । भेंयगह॒आज्ञा करता हूं कि इस सदन के काम क्ष 
लिहाज करते हुए आइंदा प्रोग्राम बनाया जाथगा ओर ऐसा कोई जवसर ने आयेगा जब 
सवालों को मुल्तवी करना पड़े । बसे ही सवालों की इत्तला इकट्ठा करत में वक्त 
लगता है । इसलिए में आज्ञा करता 9 कि बहुत कम मोके ऐसे होंगे जब कि कोई 
माननीय मंत्री मुझसे यह कहें क्वि उनकी अनुयस्थिति के कारण सबाल्‍हात भुल्तवी कर 
दिये जाय॑। 

विधान सभा से प्रनुयस्थित रहते के लिए आज्ञा प्राप्त करने के संवत्य 

में श्रो राधघवदास का प्राथ ना-पत्र 

माननीय अध्यक्ष--भो रावत दास के आर्यदा-पत्र पर जो उन्होंने सदत से अनुपत्यित 

रहने के लिए भेजा ई, जो चत्यों (लव) में कार्यक्रत पर हू, उस पर विचार होगा। 
(देखिये चत्थो का आगे पृष्ठ २०१ पर ) 

यह प्रथंधा-यत्र ९ करवरी, सर १९५१ ई० का हैं'। इंत्तमे यह छपने से रह गया हूं 
इसमें वह कहते है कि वह बीमार हैं और इस घिलतिडे में स्वास्थ्य सुधार के हिए 
बाहर भी जाता चाहतेह । इसलिए बह दो महल को छुट्टी मांगते हू। 

मसाननोय डाक्टर स्फापूर्णानन्द (शिक्षा मंत्रो )--में प्रस्ताव करता हूं कि उनको 
प्राथना स्वीकार को जाय। 
माननोय अध्यक्ष--प्रशत यह है कि क्री राखत दास का प्रारवता-पत्र स्वीकार किया 
जाय। | 

(प्रदत उपस्थित कित्रा गधा ओर स्वोक्षत हुआा। ) 


सन्‌ १९४१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (एप्तोप्रियेशन 
बिल )पर महामान्य राज्यपाऊ की अनुप्रति को धघाषणा 


में.मनाय अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश 
विनियोग (पूरक) विधेयक ( एप्रोप्रियेशन बिल ) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विवात 
सभा अपनी १५ जनवरो, संत्‌ १९५१ ई० को बंठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषर्‌ 
ने अपनी १८ जनतरी, संत्‌ १९५१ ६० को बेठक में बिता किसो सिफारिश के पारित किया 
था, महामान्य राज्यपार को अनुमति १ फरवरी, सन्‌ १९५१० को प्राप्त हो गई और वह 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया । 


श्रों गणेश कृ-ण जैतछो को सख्त्यु के कारण राज्य के स्वास्थ्य बोड' में रिक्‍त 
हुप स्थान को पूर्ति के लिए पक सद॒स्य के निवा चन का प्रद्तात्र 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्दुू--में प्रस्ताव करता हूं कि राज्य के स्वास्थ्य बोर्ड 

के एक सदस्य, श्री गणेश कृष्ण जेतली की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थान को 

पूति के लिए, जिसे प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, एक संद॑त्य 
का निर्वाचच किया जाय। का द 


श्री गणेंड कृष्ण जतली की मत्य के कारण राज्य के स्वास्थ्य बोर पे रिक्त. १५९ 
ये स्थान को दुदि के छित्रे एक सदस्य के. निर्वाचत का प्रस्ताव 


| ्ध् 


पाननोय अध्यक्ष-“प्रश्न बड़ हे कि राज्य के स्वास्ूय बो्ड के एन्न सइस्य, को गणेंत 
कृष्ण जेतकी को मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए सवाल को पदचि के लिए जिनम् 
प्रकार तथा जिस विधि को अब्यक्ष क्षाठत दें, एक वइत्य का खित्रफद जिया जाय । 
(अल उपस्यित किया गया ओर स्वोउस हुआ। ) 
माननोय अध्यक्ष--में इत चुवाव के हिए ये क्रा्यकर विपरीत का 
निर्देशन पत्र प्राप्त करते के छिए २७ फरवरी, सम्‌ १९५१ ई० के दो बचे ३ 
नाम निर्देशन-पत्र की सृक्षय परीक्षा के छिए २८ फरवरी सर १९५१ ई० 
दिन तक | 
तंज वापपत हेये के तिथि तवा सपय--९ सा, सत्‌ १९५१ई० के ए 
निर्बाबन पाडि आवश्यक हो ३ भाव, सन्‌ १९५१ ई० के १४ बच ५ 
वित्वाव वावनाूबय भे होगा। 
सन्‌ १६५१ ६० का उत्तर प्रदेश विदियोग ( द्विपोय् पूरक )विधेयऊ 
( एव्नोप्रियेशन विक्ल) 
साननय डाक्टर सश्पूर्णी नन्‍्द--में सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेद विनियोग 
(द्वितीय पुरक ) विधेयक (एगेप्रित्श़न वि) पुरात्यायित करता हूं। 
( कुछ ठहर कार ) 
में अस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग ( द्वितोश्र युरक) 
विभेयक्त (एज्रोजिग्रेशन बिल ) पर बिबार हिया जाय। 
... इससे साफ जाहिर है. फि इसमें बहा सर्दे हे जिल्‍्हें दो शिद पहल सदन मे स्त्रीह्ारर क्र 
हैं। नियसानसार इन भदों को से पे कर रहा हैँ ताक कंसाजलिडेशन फंड ( पे 
रुपया निकालः जा स इसे प्रया दा पाहव हमले पहुे परदे दिति 
के संबंध में भी किया था। में आशय करवा हूं क्वषि सदन इतकों स्वोकार 
था तिशोकी सिद-वानवीय अध्यक्ष सहोइप इस वर्ष का यह हिपीयप अनु- 
पुरक विधेयक हनारे साधन पेश हु । विदा एश्रोप्रियेशन बिडश १५ जनवरी को 
इस सदन ने मंजर किया था। इस विधेयक के द्वारा 9,३०,४२,५०० उयये को संज्री 
मांगी गयी हैं। इस मौके पर सेरे लिए घह सनाधिद न होगा कि में इस विधेवक के 
अच्दर जो भांगें पेश की गयी है उनको तफसील में जाऊं। इस आदरणोप पड़त ने उन 
सब को अभी दो दिन हुए स्वोक्षार क्षिया है, लेकिन इस मौके पर में यह कहता भरवा कर्तें 
समझता हूं कि अनुपुरक झांगों की आधह्यकता क्यों पड़! ओर उतके लिए संत्धान में 
और हमारे इस संदव के सत्र नियमों में क्‍या कायने हैं। ओधान्‌, सुझे परसों इन 
अनुदानों के सिलसिले से जिसके संबंध में यह जियेतक्न हारे सायने उपस्थित हैँ साननीय 
मुल्य मंत्री जी का भाषण सुनने का अवत्तर प्राप्त हुआ। साननीय मुख्ययंत्री जो ने फरमाया 
कि सप्लीमेंटरी बअजदत लाडिमी चोज हँ और उप्चके साव-साथ यह भा कहा स्प्लोमेंटरी 
बजट्स के सिलसिले में कि इस सदन को बार-बार मोका पिलता हूं कवि बहु सरकार 
की नोति पर आलोचना कर सके और जो खर्चा सरकार कर रही हे उसको निगरानी और 
देखरेख कर सक्े। सानतीय मुख्य मंत्री जी ने यह भो के मेंटरी बजदस के 
खिलाफ शिक्षायत करने के मानों पढ़ हे कि वह अपना बजठ इतना लब्बा चोडज़ावनायेंजिपमें 
सब खर्चो> को गंजाइदा रहे और इतर बात की जरूरत पेश न आये कि सप्लोमेटरी 
डिमांइस इस आदरणोय सदन के सामने पेश हों जे ताकि मेने अज्ञे किपा। सुझे उनको इन बातों 
को सुत कर बड़ा अचस्भा हुआ। साननोंय सुख्य मंत्री जो को राजस्व के सिरूपिलले में 
जानकारी की एक खाम झोहुरत हैं । उत्का यह कहना कि हम बहुत ज्याइ; खर्च की 
| विशेयक की धारायें पुद्ध २०२ पर और उहृंश्य आर कारणा का विवरण नत्थों 
में छपा है । 


। साथ- 


का सर. 


१६० विधान सभा [२३ फरवरी, १९५ 


[ओ त्रिलोकी सिंह | 
मर्दे रख दें तो सप्लोमेंटरी बजट की जरूरत पेश नहीं आयगी । _ जब आप खर्चा रखते है 
तो लाजिमी है आप के लिए कि आप यह भी बतलायें कि इस खर्चे को पूरा कहां से करेंगे! 
आप ४ करोड़ या ६ करोड़ चाहते हैं और आप देखते हैँ कि एक मद में जो खर्चा हे उसे बढ़ाकर 
रख दें, बहुत अच्छा है रखिए, लेकिन उत्के लिए आप को यह भी बतलाना होगा कि यह रपया 
कहां से आयेगा । में तो यह निवेदन करूँगा कि उनकी इस बात को सुन कर से स्तंम्रित 
रह गया कि आखिर यह क्‍या कह रहे हूं, कोई नया सिद्धान्‍्त बयान कर रहे हे बाप 
गलत समझ रहा हूं । बहुत सोचने विचारने के बाद से इस वतीज पर पहुंचा कि शायद 
उनका ख्याल यह था कि इस आदरणीय सदन में बजह के समझने वाले लोगों की संख्या 
बहुत कम ही नहीं, बल्कि बिल्कुल है ही नहीं सिवा उनको अकेले छोड़ कर। इस बात को, 
श्रीमनू, आप गौर करें वह फरमाते हू कि जो लोग एतराज करते हे उनको 
ज्ञान नहीं ह. अगर वह लम्बी रकमें रख देते , लेकिन रूम्बो रकसें रख देते इस बात के द्रिए 
सर्दे होतीं और एक मद से दूसरे भद में ट्रांसस्रर करना चाहते हे बजट के रुपये को भी 
तो आप देखें कि इसके लिए लेजिस्लेचर का संक्‍्शन, उसकी मंज्री लेना आवश्यक 
हे । लेकिन सालम नहीं कि सावनीय मुख्य मंत्री जो ने केसे यह बात कही । में खासतौर 
प्र जिस तरफ आप का घ्याव दिलाना चाहता हूं वह संविधान के अनुच्छेद २०५ के 
अन्तर्गत हे जिसे में आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं: 
४ (३७ (30767707 8॥8) | --- 
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| गिदि-- 

(क)अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसो 
विज्येष सेवा पर चाल वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिए प्राधिक्ृृत कोई राशि 
उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाईं जाती हे अथवा उस वर्ष के वाधिक वित्त 
विवरण में अवेक्षित न को गयो किसी नई लेवा पर अनूपुरक अथवा अपर व्यय को चाह 
वित्तोय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हूँ, अथवा 

द (ख) किसी वित्तीय वर्ष सें किसो सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिए 

अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया हैं, 

. तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा संदनों के समक्ष उ्त 
व्यय को प्राककलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा 
यथास्थिति राज्य को विधान सभा में ऐसी अधिक्ताई के लिए मांग उपस्थित कणायेगा। _ | 

श्रोमन्‌, आप देखेंगे कि संविधान की इस धारा के अन्तर्गत दो तरह की म॒र्दे हैं 
जिनके संबंध में सप्लोमेंटरी डिमांड्स यहां जा सकते हैँ । एक तो वे भर्दे हे जिनके बारे 
में जो खर्चा रखा गया हे लेकिन खर्चे में कमी सालूम हुई है। दूधरी वे मर्दे हे जिनके बारे 


में कोई खर्च नहीं रखता गया हे, जिनका कोई अनुमान वा ज्ञान बजट के बताते समय 


नहीं था । केवल इन दो बातों के लिए. सप्लोमेंटरो डिमांड्स इस आदरणोय सदन 


! 
$ 
| 


| 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) विधेयक १६१९ 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 


के तामने आ सकतेहँ और श्रीमन्‌, उपके लिए यह जरूरी है कि वह रुपया जब तक इस 
आादरगीय सदन में तंजर न हो गया हो तब तक खर्च न हुआहो। क्योंकि साफ-साफ 
संविधान के अनुच्छेद में शब्द लिखे हुए हुं “टू बी एक्प्रपडेड ” (व्यय किये जाने के लिये)। 
इसी के साथ-साथ जो इसका खंड (२) (व) मेने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है -- 

ज[[ 80ए 70006ए ॥85 ए8067॥ हएशा। 00 बाए ध्शाए03 तेप्रवंण ड्ू & ]0872८8| 
एट37, -.. .. --- ( किसी वितीय वर्ष में किसो सेवा पर, यदि कोई घन व्यय 


होंगयाही . - - ) 

अगर उयया खर्च हो जाय तो उसके लिए एक्सेस प्रांट ( अतिरिक्त 
अनुृदाव ) आना चाहिए ओर अगर रुपया खर्चे न हुआ हो, जर्च की जरूरत 
हो तो ऐसी मर्दे मंजूरी के लिए आदरणोय सदन के सामने आनो चाहिए । अगर किसी 
मंद को संजरों आदरणीय श्दन से हासिल न कर ली गयी हो ओर जिसका जिक्र 
बजट में नहों तो उनके लिए सप्लोमेंटरी डिसांड्स ( अनुप्रक सांग ) आदरणोय सदन के 
सामने आना चाहिए। मेरे सित्र माननीय ओ खुशबक्त राय जो, जो लखंत्मपुर के सदस्य हे 
उन्होंने इस सिलसिले में जब जनवरी मास में संप्लोमेंटरो डिमांडस इस आदरणोय 
सदन के सामने आये थे, तो एक वेधाविक आपत्ति उठायी थी और श्ीमन्‌, मुझे याद हें कि 
आपने भी इस सिलसिले में अपनो राय प्रहूृट की थीो। इसे सिलुसिडे के मेरे दूसरे 
मित्र श्री गोपाल वाराघण जी सक्सेना ने एक आपत्ति अभी दो दित हुए इंत आदरणीप 
सदन मे श्रीमन्‌ की सेवा में उपस्थित को थी। सुझे अफसोस हे कि बावजूइ संविधान के 
इस अनुच्छेद के सरकार की तरफ से कोई भी फांद नहीं किया गया कि एक्सेस डिमांड 
और सप्लोमेंटरी डिमांड दोनों अलग-अलग आना चाहिए। ताकि इससे यह मालम 
हो सके कि दरहकोकत कितना रुपया सरकार खर्चे कर चुकी हें और कितना रुपया 
प्रकार और खर्च करमा ज़रूरी समझतों ह॑ जिसके लिए हमारी मंजूरी होनी चाहिए । 


श्रीमन्‌, में यह अज्ञ करूंगा कि बजट इस आदरणीय सदन के सामने आता काहे के लिए हे 
क्यों इस बात की कोशिश को जाती हे कि इस साल के शुरू होने के पहले बजट की 
मंजूरी हासिल कर ली जाय। यदि ३१ मार्च के कब्ल मंजूरी इस सदत को हासिल 
तन हो जाय या वोट आफ अकाउन्द ( छेखानुदान ) से वह मंजूर न हो जाय तो 
सरकार को उस पर अमर करने का अ्तियार नहीं हे। इस बजट के सिलसिले 
में इस आदरणीय सदन का यह तरीका है कि वह उसके ऊपर नियन्त्रण रख सके । बिना उसकी 
मंज्री के एक पाई भी सरकारी खजाने से कोई निकाल नहीं सकता। मुझे ताज्जुब है कि मेरे 
तामने जो लेखा हे और उसमें जो प्रान्द नम्बर २ है इस सिलसिले में में देखता हूं कि बावजूद 
इसके कि बजट जो मंजूर हुआ था उस सद का उसमें कोई जिक्र नहीं है। अगर उस मद का 
जिक्र होता तो एक्सेस ग्राण्ट खंच करके निकाह सकते थे । अनफोरसीन एक्सपेंडोचर 
(अतर्कित व्यय) के लिये बजट में एक पैसा भी संजूर नहीं किया गया, लेकिन आपने १,२०० 
रुपये कंटिस्जेंत्ी फंड (आकस्मसिकता निधि ) से निकाल कर खर्चे कर दिये हूँ । में बहुत अदब से 
गुजारिश कहूंगा कि यह एक्सपेंडीचर अनअथोराइज्ड (अनधिकृत) है। मुझे हैरत है कि 
अडीदर जनरल ( महालेखा-परीक्षक ) और एकाउन्टेंट जनरल ( भहांकिक ) 
ते इसके सिलसिले में कोई एतराज क्‍यों नहीं किया है । इस आदरणीय 
सदन का जो इस बजट के ऊपर नियंत्रण हैं उसको आप एक स्वांग बनाना चाहते 
हैं। में समझता हूँ कि यह सदन कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि एक्सेस डिसाण्ड 
आप शामिल करके छे आयें। इसके बारे में खर्चे की जरूरत थी और आपने उसको खर्च 
कर दिया । सप्लीमेंटरी डिसाण्ड की यह सद थी लेकिन आपने उसमें अ्ष््र नहीं किया ओर 
अब इस आदरणीय सदन को मंजूरी लेना चाहते हैं । में बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि बजट 
के बारे में सप्लोमेंटरी डिसान्ड जब इस सदन के सामने आती है तो सदन के माननीय सदस्यों को 
यहू अधिकार हो जाता है कि वह इस सम्बन्ध में जो नीति हो उसका सवाल उठाये और उसके 
बारे में विवाद करने की अनुमति आपसे हासिल करें । यह प्राविजत_( उपबंध ) जो संविधान में 
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| 
पा है यह इसी गज से रखा गया है । सुत्ते अफत्तोस हूँ कि यह प्रदत्त इस आदरणीय तदन हे 
सामते कई बार आजुता है लेडित सरकार अरे उसी पुराने ढर धर घली जा रही है। जितनी 
सप्लीमेंटरी डिमांड हैं उनसे यह पता नहीं सऊत! के किदती रकम खर्च कर चुके हैं और कितनी 
रतम हमारी बिना मंजूरी के बचे हो घुको है। शरीमन्‌, में यह अर्जे फर्हगा कि बज में ३ हिस्से 
होते हैं । एक तो बजट का अ्िपेयरेशन होता है और उस बजट के छैयार करने की जिस्मेदारी 


मंत्रिमंडड की होगी है और उस बजट की मंजूर करने का काम इस आदरजीय सदन का होता है 
और म॑ उरी होते के बाद उतत बजट पर अमल करने का कास फिर संजिन्ंडक का होक है। तो 
आप देखें कि आज हमारे लिये यह बड़ी मुर्वीबत है । विजफेल में इस राव का हूं कि पह जर्चा 


जो सरकार कर चुको है उसको हम नाम मूर कर दे और ख|सकर उन सदों को तो हम भाय॑जर 
कर ही सरते हैं जिनका बजड में फिस्ती सरह से जिक्र नहीं था।। जिनका जिक्र था उनको 
आप ले जायें बह पर अगर १ लाख के बजाप डेड़ लाख रुपया भी खर्य हो गया है तो घह पंच 
हो सकता है जि इसमें कुछ कमी बेशी का सवाल हो सकता है लेकिए जिन भरदों को मंजर नहीं 
किया गया था जो सामने नहीं आई थीं उनके बारे सें उनको क्‍या अधिकार था कि बह दिना 
इजाजत के झ॑टिखेंती फंड (आक स्मिकता लिधि)से लिफाल वार छ्ब कर में । बंटिस्जेंगी फेड के 
घपिडक्तिफे में संविश्ववय छे जइुठओ! २६७ (२) यह दाह ॥ हू ख्षि-- 
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(राज्य का विधान मंडल विंबि हारा आगपाण के छा हें “शफय की आायाण्मिकता निधि! 
के नाम से ज्ञाय आादइाल्मिकता मिल्ि की स्वायना कर सकेगा शिष्रे छेती जिधि हारा निर्धारि 
राशियां समय-प्रमव पर डा जायेंगे, तया अनवेक्षित घयव पा जनुउझोद २०५ था अनुच्छेद 
२०६ के अधीन राज्य के विधान मंडल हारा, विधि द्वारा, प्रतदक्षत हुछार लम्बित रहने तक 
ऐसी निधि में से ऐसे ५पय की पूति के जिज्े, अग्रिम घन देगे के लिये उप्की बोग्य बनाने के हेतु : 
ऐसी निधि शाब्य के राज्यपाल या राजप्रमुल्व के हाथ हें रखी जादेगी ।) द 

तो मेरे पर्ज करने का घतऊय बह था और पे घह उम्गेव जता सिर आाउइन्दर साल जब बश्नी 
भी सप्लोनेंटरी बजः इच्त आररणीपर सदन के सामने आये ते। थह्ू २ (7स्तों थे होना चाहिये 
यानी एक्सेस (अतिरिक्त ) ग्रास्ट अलग ओर सब्जी बेंटरी प्रान्ट अऊग । 

जड्जी तक सप्लीमेंटरी ग्राण्ण का सवाल हे भें पहले भी एक दिन अर्ज कर चुका हूं शोर में 
माननीय सुख्य मंत्री को उस बात के उत्तर में खास तौर पर मिषेदन करना चाहता हूं, हालांकि 
दुर्भाग्यत्रश बहु इस सम्रत्र यहां उपस्थित लहीों हें कि उनका शह कहता कि सब्लीनेंटरो 
बजट के बिना काम नहीं चल़ सकता प्िल्टम यंग के सिस्टम आफ नेशनल फाइने्स 
में पेज ८९ पर सप्लीमेटरी बज़ के संबंध में लिखा हुआ है कि-- 
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० हा 5 आला 5 हा बी, कर त्कग का मिजड । नाक की बज हुए ५7 न नि आह कै. [ | क्‍या 
4 0 के है है फ हक जे $- कै प्प्म न्क्क ञऔञा ई न बढ लव शी |. 8 फ् आओ + न्छ 
|] हज 5 का अत है बाण 775, लि हाएाआ हल. 25 १  / ना पु (जनक बीए अल पिछड़ हि ॥... आचा ॥ »/ फिफ 
रे (न प्र पर ग लत] मा 5 थे | चल हि के ):2 हा 3५०१ 7 ् ब 5 | स्ट “0 5 पद [टू 2८४ ; (| हदुर 2 ईपि ट्ड ॥72/ > हर 
हज 0 पक ् फल ही0 लि हि का . फल 2६० रा, पी न जा 7 (६० छ बाकी की 2 हि (०, हट 
7४ ै१- जन हि है 3 बह पड | का *प ह्‌ । न्‍ ॥2 ष, ।+ है पा (4॥3/ का ज कप हे किस ध््ल्ल्ग्र जज ६5 ध्ता गत फ् 
६4७७ फ्छ ६.8 ७ 4 छिप ऋष, $ अल ऊ +77७ ५ ६.६ हर 
2 पाल + कम 5 पुल यु बन कं टी बजा हि हो गगोी/ 7 2, का तिथटाए हाल रण | हा 
५ हे हि है कण कण. 5 7... ४४: एस्पडट डी. 6. न जी 20058 + ० $६ 5. ४१६१, हे है 
के लि छह (०- २० कक का जि हा 20 कलह मे 0 पुट मे पक 8 7 ७. एक (हि 
पी । 3 *] है, नम डक दे पृ अत ४. ब ५३. 5, * हे द्ररा बे शशि डे २,८ डे श्प्प्प्म 4. (० 
पा हा कि ८ दी हि 3 आम अल 7 ८ हि का हि छठ के हि दिए, ७ + ५ ५८ 
[8५ शा ये पा र् हल हम 2 हर गहे हि पे किन पर !्‌ गे _आा 8 8७ + मं धर दप्ल्ह मै, रा तप ष्र्र | ४ ट्र्य टिज्जकार पर ता शर्ट 
रे खाजा हक के । 5 ५ इगक प्प > 26 वह «2 की है ५ ल् ज ड्ड्न महा + न दल हैह पक दा 
हे 2 हल: है। हिल आज पक पा 2 मल हट नि एज ड़ कि प्र / है कक |; कट छ७ 
वैग-ज डा हि. फनलन की क् -ब हर 94५7 ज डा बल 27 पा ली 2 /ाचग. ४० मल के रह ह- है पुर. डुल्‍्जन उप मफचछ, डे 
हर दटूब्ल कि जब्त है मा पट *. ८ लड़ा ३७ ह7ह पर 7ड्ट मल. खिराखप, डे जे श्र कर हय्ड 
!#] न्चि घर [फ श का छ्र $ ही छः | ह3/? शर्ट ( श रे पु डर बी 4 44% $| के | हर ता शी +कड पे ४ जको 2०७.  । ह्द़ दि स्का कह कि है. 3 पक शट्र ही. ख[िंचए हे रा ट्‌्‌ 
_. गन पय कक का जज ० आज नल हज की टुइच्छा (आज 4४३8 कक पड ३ हि पता ५ | है 237 कि रत “24 कै ्ि श 
कई [कि >5, बज बी छू छ दर रा लि डत 5 [४ [अकई ला ़ि * ६,722 शक कि है है पट, 5 नम तक रे | 2 ट ऐड घर ८० 
हि ४ हि हे को हे का /़ ्‌ ; इज... छिछर हट ० ग की ० जप > पि ६ ब, 
फिज ३ट ४४ (जे का आह 4७ (का पर जपजी अयन हु के ६ नट सर ६५१ | ही री कि बन 
पुठ ही दे हा पट पु ये हित कि डे के 5 हि 5) व 2 ट हि ७ कट 8 का वए कि भा०८- पर 
टू के 7 लि 6 0 (०० ता किए 68 शा: फए , रा रत हल बे 5 2 दिए मील कि एफ चछ हा ७१ ० 8 हटा पिन 
कम व मिल 7 आल पल मा मो (कफ दि ॥%9 तप कु तल हि 2. छः 
नस / ट््ा छः से कप पित्त 4्‌८न्क श्र ' (सकल  क्त्म 8१9 [कद । [4 अं हब आम) जी न्‍्कु। जा श्र स्टि ह्च्प्ल. शा डा 
दस हक हा दुपून्न लिलल श्कूण हि रेत, / जरा फिल.. “3 पर र््ड | 375 हल्फ वह क््ज छि है. जन स्क्ु फ्र् पट मी मकान" । 
5५ जग पा 8.5 रू ट््ह ०0 .- हनी ४, कड़ी जि  किल्‍न कल जल/ बी रें+प. अत ; ले हे षृ 48 बा मय ४ पा6 
9 5 पर हि एफ जाए कट वि कि? हे हक मिए ५ ले छिमके तर मत के + विज दिल शि मिवाए कि |; के 
4६ के शिसप्ता (...... हक हब कल ड्रा लक 6 7 ते कट इकर रू 429 . हैं १.०० कक हो ८5 ई कण हट है: - # दु १२ दर ष्ह्ि 
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हए _ राक किक हे ए हे कफ शत कल का हट छत मा दिया का न का हि कि डि है; दि कि ७. पड 
#8८ ही | ४ बे कट व पे पि पड फि फिट दीड दशा ५... 7 अका आजजर ५ िंट लत पल भन।.. ० /[5/ दाका क 2 हा, पट ४ 
रू बा [ग -ओा कट की पका पु कर ्‌ पा पड ण्ष् डा [० सा क्र शा रा ; रे 
8 छत कि पाए वाद रत कि के फिर गन कि हा इंड एि? मिट 2 नए हि हि, णि टूट हि ।ए टू 5 7ए / ५ के: 
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[ श्री त्रिलोकी सिह | हे 
होती है। माननीय माल मंत्री ने तथा कुछ और भी साततीय सदस्यों ने प्राइवेट फारेस्ट 
ऐंक्ट का हवाला दिया और उसकी कुछ धाराओं का जिक्र किया ।_ धाराय॑ एक तरफ होती हुं, 
अमल देखा जाता है । में आज वे कायजात अपने साथ ले आया हूं । खुद संने एक दरख्वास्त 
डिवीजनल आफिसर, अवध लेंड मैनेजमेंट डिवीजन को १५ नवम्बर, सन्‌ १९५० ईं० को दी कि 
बे बबूल के दरखुत काटने की इजाजत मुझे दें । उस दरख्वास्त में मेने लिखा था-- 

“89/-ए700 0 040 7%/ 07838 508008780 0ए8/ & जणांते8 8768 ॥70 ,॥४2७ 
8878 ए87 (8]980, [0879 27078 50 870 80” 

(बरावां कहां, अमुक परगना में एक विस्तृत क्षेत्र में स्वयंभू बबूल के छित्रे हुये वृक्ष ) 

मेरा जाती इ लम है, मेने वह फाइल भी देखी है। मेरे ऊपर खास इनायत करके डिवीजनल 
फारेस्ट आफिसर साहब उस मोजें में गये। उस मोज़े का रकबा १,५०० एकड़ हुं। 
एक दरख्त यहां लगा हुआ है, दूसरा पचास कदम पर है, तीसरा सौ कदम्त पर है, चोया आधा 
सील पर हू और उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी जो सेरी आंखों की देखी हुई हू कि पुरे गांव में 
ये दरख्त यहां से वहां तक लगे हुये हैं । माननीय माल मंत्री ने यह भी कहा कि उनका उससे 
कोई वास्ता नहीं है। उन साहब ने मुझसे यह कहा कि यह तो चीज़ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स 
करते हें। उनको जब मेंने चिद॒ठी लिखी और उनसे मिला तो उन्होंने यह फरमाया कि यह 
मामला गवर्नेमेंट का है और उसको हम गवरनेमेंद के पास भेज रहे हैं। ३ जनवरी को चीफ 
कंजरवेटर आफ़ फारेस्द्स कहते हैं -- 

“ज्]] इ०प्र दाएतीए 7867 00 ए00७ )80087 (७०७४९ 80056, 7९१2०"प7४ 0875 
प्रांडध्ा00 00 6] 34006 67888 ।0 ए[[8208 . +. 4॥8 7786067  88 0667 एशशाएएढऐं 
60 (0ए€7४१४) 60) ?” 

(क्या आप उपरि-उध्द्धत अपने पत्र का उपनिर्देशन करेंगे जिसका संबंध उस अनुज्ञा से हु 
जो गांव , - : में बबुल-वुक्षों के कटने से है । यह विषय सरकार को निर्देशित कर दिया गया है।) 


मेने निगम साहब से अर्ज किया । निगम साहब ने मुझसे कहा कि मिनिस्टर साहब मंजूरी 
देंगे। मिनिस्टर साहब ने खुद मुझसे बतौर एहसान खास के यह कहा कि भाई, तुम्हारा मामला 
आया था, मेने फौरन दस्तखत कर दिये । इसके बाद मुझे एक फेलिग लाइसेन्स मिला, फ्ेलिग 
लाइसेंस नं० ७ आफ १९५१। 
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(लखनऊ की लखनऊ शिक्ष।| सोसाइटी १५० बबूल के व॒क्षों को गांव - . - परगना, तहसील 
ओर ज़िला लखनऊ में काट सकती है। यह अनुश्ञापत्र ३० जून, सन्‌ १९५१ तक मान्य रहेगा।) 

इसमें ह. कि इस तरह से १५० पेड़ बबूल के बिलेज बारावां कलां, तहसील और डिस्ट्रिक्ट 
लखनऊ में हें। इसमें तारीख ३० जून, सन्‌ १९५१ ई० दी हुई है। यह सेंने इसलिये अर्ज 
किया कि आप यह छापे थे इसमें और जो एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने हें उसमें प्राइवेट 
फारेस्ट ऐक्ट की वकिंग के सिलसिले में भी एक मद रखी थी और कहा है कि इसमें कुछ जरूरत 
आईं थी और ८२ हजार रुपया मंजर किया जाय। श्रोप्तन, आप देखे कि हमने रुपया मंजर 
किया और हम बजट मंजूर करते हूँ कि इस प्रदेश की जनता को सुविधा हो और सरकार को अपना 
काम चलाने में सहूलियत हो । लेकिन जब आपके बड़े-बड़े अफसर वहां मौके पर जाते हैं और 
मुआयना करते हु और मिसले चलती हे तब डी० एफ० ओ०, कंजरवेटर, चीफ कंजरवेटर, 
रेवेन्यु सेक्रेटरी ओर रेवेन्य सिनिस्टर, यानी ५, ५ आदमी गलती करते हैं । ऐसी सूरत में यह 
कहना कि कानून कायदे में क्‍या है, में उससे ज्यादा परेशान नहीं होता हूं । मेने प्राइवेट फारेस्ट 
ऐक्ट पढ़ने को कोशिश की तो उसमें फारेस्ट (बन) डिफाइन्ड (परिभाषित ) ही नहों है। 
आपने जनरल नोटिफिकेशन ( सासान्य अधिसूचना ) कर दिया कि धारा 
२के अनुसार ये एक्सेप्शन्स ( अपवाद ) हैं और बाकी सारे प्रान्त में यह लागू है। 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विभनियोग (ठ्वितीय पूरक) विधेयक १६५ 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 


फारेस्ट क्‍या हैं, यह इसमें डिफाइण्ड नहीं है और लेंड रेवेच्यू ऐक्ट में भी नहीं है। कहां डिफाइन्ड 
है, कुछ पता नहीं । तो यह है क्या चीज ? मेरी समझ में नहीं आता। माननीय अर्थ 
मंत्री जी यहां मौजूद है ओर साननीय माल मंत्री जी ने तो आज आने की तकलीफ ही गवारा 
नहीं की, में उनकी सेवा में अर्ज कहूंगा कि रुपया, श्रीमन्‌ आप मंजूर करते हैं और उसके खर्चे 
करने की जिम्मेदारी आपकी है । आप देखिये कि जो काम भी यहां होते हे और जितना रुपया 
सर्च किया जाता है उससे राज्य के काम में सुविधा हो । यही नहीं कि अफसरों के काम में सुविधा 
हो बल्कि यहां के हर नागरिक के काम में सुविधा हो । 


एक वास्ता इसी तरह का और है जिसमें सीधा संबंध माननीय शिक्षा मंत्री जी से है । 
यूनिवर्सिदी ग्रांदूस कमेदी के संबंध में इस एप्रोप्रिऐशन बिल में कई स्दे हैं । उस कमेटी को 
प्रिफारिश पर कुछ अमल किया गया है या नहीं और उन पर गौर किया गया है या नहीं और 
उनके अनुसार मंजूरी दी गई है या नहीं, यह सब बातें सोचने की हें। वह कमेटी बड़े होसले 
से कायस की गई थी । उसके सभाषति हमारी खुशकिस्मती से पंडित हृदयनाथ छुंजरू ऐसे 
व्यक्ति थे। उनकी योग्यता, निष्पक्षता और एक्सवीरियंस (अनुभव) के बारे सें किसी को शुबहा 
नहीं हो सकता । उस कमेदी में सौभाग्य से लखनऊ और इलाहाबाद यूनिर्वासटियों के वाइस चाँसलर 
भी थे। कुछ सदस्य इस आवरणोय सदन के हें और कुछ और हैं। ऐसी कसेटी का विकायत 
में क्या तरीका है, यह तो शिक्षा मंत्री जी मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानते हैं । ऐसे योग्य 
आदसमियों के होते हुये मुझे यह जातकर अचम्भा और दुख हुआ कि उस कमेटी ने अपने आपको 
काम करने में अससर्थ पाया । यहां तक उन्होंने सरकार को लिख दिया कि हम बाज आये 
आपकी इस कमेटी में सर्व करते से । क्या बात है जब ऐसे योग्य व्यक्ति भी सरकार की कमेटी 
में काम्र करने से इंकार करते है ? इस मुहकमे के माननीय मंत्री श्री सम्पूर्णावन्‍द जी हैँ जिनकी 
विद्वत। से हरएक वाकिफ है और जो किसी से छिपी हुई नहीं है । शिक्षा के संबंध से उनको 
खास रुचि रही है । अपने जीवन का कार्य उन्होंने एक शिक्षक की हैसियत से किया हूं। 
तो क्या बात हुई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी ने काम करता बन्द कर दिया ? भीमन्‌, 
में चाहूंगा कि उसकी जो कारेसपांडेंस हैँ, उन्होंने जो अपनी असमर्थता प्रकट की हैं बह आज इस 
आदरणीय सदसम के सामने रक्‍्खी जाय और मुझको या दूसरे माननीय सदस्यों को जो उसे देखना 
चाहें उनको मौका दिया जाय । मेने यह दो भिसालें प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट के ऐडमिनिस्ट्रेशन 
के सिलसिले में और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के सिलसिले में महज इसलिए अर्ज को कि हम 
यह चाहते हैं कि आप जितने काम करें ठीक से करें । आप ऐसी रवायतें कायम करें जो आइव्दा 
के लिए मिसालें हों और जिन रवायतों के ऊपर प्रजातंत्र का ढांचा हमारे देवा में सफल हो सके 
और जिससे जनता का हित हो सके । 


पेइतर इसके कि में अपने भाषण को खत्म करूँ में एक ओर और श्रीमान्‌ का ध्यान दिलाना 
चाहता हूं। इस आदरणीय सदन के नियम १३३ के अन्तर्गत सप्लीमेंटरी ग्रांदइस का जहां 
जिक हे वहां पर यह है कि साननीय स्पीकर लीडर आफ दि हाउस से मश्विरा करके सप्लीमेंटरी 
डिमांडस के सिलसिले में समय नियत करें । सप्लीमेंटरी डिसांड्स पहले भी इस आदरणीय 
सदन के सामने आये हे ओर इस संविधान के लागू होने के पहले गवर्तमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 
१९३५ की घारा ८१ के अन्तर्गत सप्लीमेंटरी डिसांड्स इस सदन के सामने जब कभी जरूरी होता 
थापेश किये जाते थे । सप्लीमेंटरी डिमांड्स दूसरे भी लोकतंत्र देशों में आते हैं ।. सप्लीमेंटरी 
डिमांड्स के सम्बन्ध में हमारे इस प्रदेदा की प्रथा इस संविधान के लागू होने के पहले यह थी कि 
उसके लिए कोई समय नियत नहीं था । मामूली एस्टीमेट्स के लिए समय नियत किया जाता 
थाऔर क्लोजर भी अप्लाई किया जाता था लेकिन सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सिलसिले में क्लोजर 
नहीं अप्लाई किया जाता था, डिस्कशन गिलोठीन नहीं क्रिया जाता था, समय नहीं निर्धारित 
किया जाता था और खुद इस प्रांत की पुरानी लेजिस्लेटिव कौंसिल की मिसाल है कि सप्लीमेंटरी 
डिमांड्स पर एक सतलेबा ३५ दिन बहस हुई थी । में आपकी इजाजत से सेज पालियामेंटरी 
प्रकिटिस, फोरटींथ एडीशञन के पेज ३१८ से पढ़ता हूँ -- 


१६६ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५१ 


[श्री त्रिलोकों सह] 
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(अनुपुरक्ष प्त्आछन, जो प्ररश्मिक । प्रकह्तलनों की अगुर्णवा के कारण हुए हों, प्रायः 
फरवरी या मार्च में प्रत्युत किये जाते हैं ओह उन पर सम्लाई कप्मेटियों में ऐसे बाद-विवादों 
के साथ मत लिये जाते हैं, जिम पर मुखबन्धों जैसी किसी चीज का कोई नियम्त्रण नहीं होतो 
जैता कि मुल्य प्राइफलमों के साथ होता है ।) 

तो आय यहु देखें कि यह दूपरे देशों का, खासकर विल्लायत का और हमारे यहां का भी 
रिवाज रहा है कि सप्लोलेंटरी डियांडप के सिलसिेे में कोई समय नहीं नियत किया जाता है 
में के पेज २८८ में किर दिया हुआ है -+- 
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(उन अनुयुरक जावकजनों पर विचार जो साधारणतया चिंसीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत किये 
जाते हैं ओर जिन पर बवियार होता है, ऐसी समापन्-प्रणाली से नियंत्रिय गह्ठीं होता जो मुख्य 
प्रावकलनों पर प्रपुक्त होती हे ।) 


श्रीपन मेने यह सिर्फ इसलिए कहा कि में आपकी सेथा सें यह निवेदन करना चाहता हुं और 
आप के द्वारा माननीय अर्थ मंत्री से भी कि जब कभी वह सप्लीमेंटरी डिसांडस छागें तो इस 
बात का हमेशा ध्यान रक्‍खें कि इस आदरणीय सदन को काफी सोका शिझे उन्त पर वाद-विवाद 
करने का। में इस सिलसिले में ज्यादा समय नहीं रूंगा । बजट के लिए तो आप को यह हक 
है कि आप सप्रप'ः नियत करें, दिय नियत करें ओर उसके अख्शर पास कर ले। 
लेकिन एक बार जब आपने बजट पास कशा लिया तोइस आदरणीय सदन का भी निमंत्रण 
रहता चाहिये मंत्रिमंडल पर कि जो भंजरी ली, एस्टिमेट बनाया था तो 
उप्के मुताबिक अमल होता चाहिये। अगर आय उससे हटते है, आपको ज्यादा खर्चे को 
जहूरत पड़ती हूँ तो आदरणीय सदत के सापने आइये । पूरा वाद-विवाद का मौका हमको 
होना चाहिये । उस वक्‍त तो आपको जरदी होती है । अगर बजठ नहीं पास हो तो पहुली 
अप्रेल आ गयी, एक अनसरदेंढी ( अनिश्िवतता ) का ऐउसरास्फरेमर ( वातावरण ) 
है, लेकिन अब तो सरदेंडी है। इतमीनान के साथ ब;द-विवाद कर सकते हैं और आप इस 
आइरणीय सदत को मौका दीजिये कि आपके एस्टिसेट्य ( प्रवकृजम ) पर हम गोर कर सकें। 
तो में निवेदन करूंगा कि जब अगले साल, परमात्सा न करे यह नोबत आने, लेकित अगर यह 
नोबत आबे और आ सकती है, में तो समझता हूँ कि कभी-कभी सप्लीमेंटरी डिसांड्स लाजिमी हो 
जाते हैं और एक्सेस खर्बे भी मजपूरी दर्जे करने पड़ते है, वो यह ए विजक्युटिव (कार्ययालिका। 
की, मंत्रिप्रंडल की खास जिम्मेदारी है कि इस बात का लिहाज रखें कि इस आदरणीय सदन 
द्वारा उन पर विचार करने के लिये कोई समय सिर्धारित या नियत न किया जाय । 


. ओ इन्द्देव तिपार्टी--अध्यक्ष महोदय, बजठ चाओे सालाना बजट हो या अनुपूरक हो 
एक ऐसी चौज है जिससे सरकार के बीते हुए कामों और आगे आने वाले कामों, पर एक रोशनी 
पड़ती हू। उस पर हर एक मेम्बर को, महज हक ही नहीं है कि सरकार के कामों की आलोचना करे 
बल्कि हमारा रुयाल है कि सेम्बरों का एक कत्तंव्य है और जरूरी भी है कि बह धजठ के मौके पर 
ओर दूसरे सौकों पर सरकार की आलोचना करें। परन्तु आलोचना करने का एक तरीका होता 


सन्‌ १९५१ ई० का उतर प्रदेश विभियोग (ह्वितीव पुरक) विधेयक. १६७ 
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का ३ सन्‌ बढ पा तर 753॥ रन या पा घष्ठीः न कि 

है। आलोचना करने से एन बह नीयत होती चाहिए । एक बह्ीं तरीक्षा होना 

चाहिये जिससे यह न साबित हो कि कोई गलत तर्क से गलतबातकों डेहरर गठत मकतद 

से आलोवबना की जा रह € अगर इ व तरीके पर कोई गय जाजोबवा गोतो $ तो मेरे 
का 


। 
ख्याल में बह जिततो अच्छा जोज हें "| 
थींओर उत 4६ अ.देदवबाइज छान धर) बउ पका जोक था मेने उनझे दो तोब कर सोशन 
दिये थे । जावब॒झ फर मेवे उन की पेश सदी किया । से यह सम्रञ्ञता था कि जो चुझे 
निवेदन करना था उसके जरिये से जड़ बहुद जहूरों घोज थीं बहु अपने अत्मा की चोज 
थो उसको कहुगा में अपना धर्म समझता था इवलिये मेंत्रे उतकी सुचना दो थी । परन्‍्त 
मेने उनको पेज नहों किया, से सम्रज्ञता था जि आगे एक मौका मिडेगा और में अपने ख्याल 
को पेश कर सहंगा । आज में खड़ा हुआ था । ओझन का ध्याय उधर नहीं गया 
उससे मुझ कोई तकलीफ नहीं हुई ह. । लेकिन चूंकि में खड़ा हुआ था इतलिए मशझे यह 
तमलीम है कि में खड़ा हुआ था । में आप की आज्ञा से दो तीन बातों पर रोशनो 
डालना चाहता हूं । 


उसने बहुत ज्यादा बुरी हो जातो हूँ । अब मांगेवेश 


पहली बात शिक्षा के सम्बन्ध सें हूं । जज जज बजट का जोका आता हू 
और शिक्षा सम्बन्धी बिलों का जिक्र जाता हैँ तब तब में अपने हयाल का इजहार करता हूं । 


माप ञं न्यकल बे अर, फेज _सन्‍्य देता 7०५ कम कर ड् कि । 8. बट परम # ८2 कक लुक लय हि मन व्यय को विन हि 
मह के आआद होने के बाद देश के घिर्षाण का काम आज हारे हाथ में 8 सर हत डिलोजान 


से पुरी कोशिश कर रहे हो कि देश का पुमरुत्थान हो और दुनियां के देशों में दुन एक सभ्यता 
के ताते और अपने प्रत्जोन गोरब के माते कुछ नजर पेश कर सके । बह होते हुये भा मेरा 
व्याल यह है कि शिक्षा भें कोई सोलिक सुधार अब तक हो नहीं सक्ा । शिक्षा अत्ार का 
जहां तक ताललुक हो शिक्षा असार में हम्वारे देश का कार्य और खास तौर से हमारे 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिततों तेजी के साथ काम बड़ाबा हमारा खयाल हे कि 
संवार में एक अवनो चजीर है। पहले दस वर्योथ् योजबा वनों था और उस्तको शीघ से 
शीघ्‌ पुरा करने के लिये पंज वर्षीय वो जा का रूय दिया गया याची पांच दर्ष सें ४४ हुजार स्कूछ 
अपने प्रदेश के अन्दर प्राइमरी खोलने का निश्चय किया गया। सन्‌ १९४८ ई० से सन्‌ १९५० ई० 
तक ११ हजार स्कूल हमारे प्रदेश में खुले। इतके अलाव। बहुनुखों योजना शिक्षा प्त्तार 
के सम्बन्ध में इस कदर जारी की गयी कि यह मालूम हुआ कि थोड़े दिनों के अच्दर निरक्षरता 
का सर्वेधा अभाव हो जाथगा ॥ इसके लिये हुधारे शिक्षा मंत्रों धन्यवाद के पात्र हे । 
लेकिन मेरा ख्याल यह हूँ कि शिक्षा देश के उत्थान में सबसे जहूरी चीज हू और शिक्षा कसी 
हो ती्‌ चाहिये ? एक सामूली ससल हे या 


४ एकहि साथे सब से, सब साथे सब जाय । 
जो तू सींचे मूल को, फूरहि फरहि अधाय ॥ 


शिक्षा का वास्तविक रूप यदि सामने रखा जाय तो मेरा ख्याल हो कि देश का 
उत्थान हो सकता हैँ और केबल शिक्षा के सुधार से ही हो तकता है और अगर शिक्षा 
ठोक नहीं हूं तो घेरा अपना विद्वास हूँ कि देश का सुधार कदापि नहीं हो सकता । छिछने 
विभाग हैं, जितने देश को ऊपर उठाने बाड़े कार्यकर्ता सरकार को चाहिये वह सब शिक्षा 
द्वोरा ही! निकल सकते है ओर शिक्षा से निक्षल कर हर जिभाग से जाते हू । शिक्षा 


और दीक्षा उचित रूप से होनों चाहिये । सब छोगों को जाहूप है कि जब यत्िबर्तिटी 


से शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी बाहर निकछते हैं तो उनको दीला दो जातो हैँ । दोक्षास्त 
भाषण होते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी थोड़े दिन हुये दोक्षान्‍्त भाषण हुआ ओर श्री 
राजगोपालाचार्य जो ने दीक्षान्त भाषण किया । उसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने 
मकसद अपनो ड्यूटी में एक दस फेल हो जाथगी अगर उन्होंने अपना कोई ठोक उस्ुल नहीं बनाया । 
उन्होंने हवाला दिया था कि विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसो चीज़ होनी चाहिये कि चह जल्दी से 
. और सहो जजसेंट देने में समर्थ हो सकें। उन्होंने कहा कि यह चोज फैक्टरियों में दुरुस्त नहीं 
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[श्री इन्द्रदेव त्रिपांठों 


की जा सकती । उन्होंने कहा कि दिमाग का एपेरेट्स फेक्टरियों में दुरुस्त नहीं किया 
जा सकता । ऐडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तरों में उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता । अस्पतालों 
में उसका इलाज नहीं किया जा सकता। उसके लिये सिर्फ एक ही जगह हू । 
जो ऊंचे शिक्षालय हैं या देश में जो भी विश्वविद्यालय तथा कालेज हैं इनमें ही वह चोज 
सैयार की जा सकती है, जिनसे निकले हुये उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षित और दीक्षित विद्या 
देश को और समाज को ऊपर उठाने में समर्थ हो सकते हें अपने सत्य और अपनी विद्या के बल से 
अपने उत्साह से अपने दिमाग को सही और ठोक बनाकर देश को सेवा कर सक्कें। 
में चाहता हूं कि उत्त चीज की तरफ ध्यान हसारी सरकार और खासतौर से शिक्षा मंत्री 
जी का आकर्षित किया जाय । 

माननीय शिक्षा मंत्री ने २६ जुलाई, सन्‌ १९५० ई० को गोरखपुर में भगवतो प्रधाद कम्या 
महाविद्यालय का उद्घादन करते हुये अपनी तकरीर में कहा था: “मंत्र आफ केरेक्टर एलोन कै 
बिल्ड ए पावरफ्ल नेशन” (चरित्रवान व्यक्ति ही शक्तिशालो राष्दु का निर्माण कर सकते है) 
इसका मुख्य अभिप्राय था कि केवल चरित्रवल जिस विद्यार्थी का उठा हुआ है वही आदमो 
अपने देश को बहुत बड़ा शक्तिशाली और महात्र वेश बता सकता हैँ । सें जानता हूं कि 
“यन्मतसा ध्यायते तदुवाचा वदति यदवाचा वदति तद्‌ंकर्मणा करोति” भन्‍्त्री महोदय 
के दिल में एक अग्नि की ज्वाला धधकती हे इस बात की हमारे विश्वविद्यालयों से जितने भो 
विद्यार्थी मिकलें उनका इतना जबर्दस्त ऊंचा करेक्टर हो, इतने चरित्रवान होकर वे सिकलें कि 
थोड़े ही समय में इस देश को ऊपर उठाने में समर्थ ठप सके और सारे संसार में पृबंबत्‌ गौरव 
हमें प्राप्त हो। 

उनके दिल में जरूर ऐसी लगन ह। जब विल में छगन' हैँ तभी उन्होंने जबान से कहा 
वधयद बाचा बदेति' और जब जबान से कहा तो तद्‌ कर्मणा करोति भुझे आशा हूं कि उत्तको 
जरूर एश्न दिन पुरा करेंगे। इसो तिलसिले में में साननीय मंत्री जो का ध्यान जो एक 
पस्तिका सरकार की तरफ से पत्निका के झूप में निकलती हु जिसका नाम “शिक्षा हूं उसकी 
तरफ आकर्षित कहूँंगा । वह देश में सभी जगहों पर जाती है और सभी लोग 
उसको पड़ते है । “शिक्षा” में जो लेख मेंने पढ़ा हैं उसके लिये दो तीन महान्‌भावों का 
सें आधारो हुं । उनका नाम लेता में अपना कर्तव्य समझता हूं । श्री' एस० पो० सत्री, 
श्री उपेनद्रणाथ दत्त, भी आर० सी० बनर्जी ये तीव नाम मुझे आज याद हैं! इन महानुभावों का 
ही आशभारी नहीं हूं बल्कि समझता हूं कि मेरा देश और खास कर उत्तर प्रदेश उनका 
आभारी है । उन लोगों का यह ख्याल हूँ कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली 
जब तक पुनर्ज। वित नहीं को जावेगी तब तक हमारा देश ऊपर नहीं उठ सकता। हमारी प्राचीत 
शिक्षा और हमारी प्राचोन दोक्षा अगर भुलवा दी गई और आधुनिक विज्ञान के जमाने को 
आधुनिक रोशनों में हम आगे बढ़ते चले गये और दुनिया को देख कर दुनिया 
क्री नकल करते चले गये तो हमारा देश बहुत नचीवेगिरजायगा। श्री उपेख् नाथ दत्त ने 
अंग्रेजी भाष में लिखा है कि -- क्‍ 
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(पिछले समय में शिक्षा विद्याथियों को ऐसो सामग्रो प्रदान करती थी जिससे 
थे सत्य का अनुभव करते थे जिस सत्य को जानकर सभी बातें ज्ञात हो जाती हें।) 


उनका कहना हूं कि अगर इस ढंग से शिक्षा दी जाय तो फिर दूसरी चोज को जरूरत 
'रह नहीं जाती। ऐती शिक्षा से हमारा देश काफी ऊपर था और उसी शिक्षा से हमारा देश ऊपर 
उठेगा । कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेन्ट सेकुलर गवर्मेन्ट है धर्मनिरपेक्ष सरकार हे, 
हम सावंजनिक संस्थाओं में घामिक शिक्षा को स्थान देता कदापि पसन्द नहीं कर सकते तो 
में कहूंगा कि में भो चाहता हूं कि हमारी सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न पढ़ाई जाय 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) विधेयक १६९ 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 


केकिन धासिक शिक्षा के माने क्‍या होते हैँ? एक सामान्‍य धर्म होता हैँ. और एक विशेष 
धर्म होता है । मेरा ख्याल हूं कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं म॑ सामान्य धर्म का 
अचार किया जा सकता हू जिसको कि सानव धर्म भी कहा जाता है. । धर्म विशेष 
की धामिक शिक्षा में नहीं चाहता । में नहीं चाहता कि उसके जरिये सावरकर की 
स्कीम की तालीम दी जाय या हसन निजामी साहब ने जो एक तजबीज निकाली थी 
'उस तरह की तालीम दी जाय लेकिन जहां मार लिटी का सवाल हू , जहां हें यूम॑निटी का सवाल हैं, 
जहां मानव समाज के धर्म का सवाल हू , उसके लिये सरकार की प्रयत्न करना पड़ेगा । सरकार 
ने कपा करके जूनियर स्कूलों में सारल शिक्षा का कुछ थोड़ा सा समावेश किया हे। 
कछ प॒स्‍्तकें भी मारल शिक्षा सम्बन्धी उन स्कूलों सें रखी गई है और उन्होंने विद्यार्थियों को 
पढ़ाने का आयोजन किया है. लेकिन अफसोस हं' कि यह चीज़ आज उन स्कूलों में 
एक मजाक के रूप में काम कर रही हू न तो विद्यार्थी उन पर ध्यान देते है और 
ने अध्यापक लोग ही उस पर पूरी तबज्जह देते हैं। क्यों ऐसा होता हू ? 
इसलिये कि इसका कोई कम्पलसरी एक्जासिनदन तो होता नहीं विद्याथियों को पास 
होने का नम्बर तो मिलते नहीं हैं । ऐसी हालत में एक मजाक की चीज़ हो 
गई है । जब कभो सास्टर कला में जाते हैं तो विद्यार्थी (विढ़ाकर भाग जाते हे 
मास्टर को भी दख नहीं होता है क्योंकि बह सोचता हे कि जितनी देर उससें दिमाग खपाया 
जायगा उतसों देर में दूसरा कोर्स (विषय )तेयार करेंगे क्योंकि विद्यारथियों के पास फेल होने का 
इसमें कोई सवालनहीं है । में चाहता हूं कि हमारे साननीय शिक्षा मंत्री जब इस 
चीज को शरू करें तो यह देखेंगे कि यह यह चौज तो नहीं है जिसके साथ 
मज़ाक किया जाय । ऐसी हालत में में सिवेदतल करूंगा कि इस चीक्ष के ऊपर 
ध्यान दिया जाय कि अगर वहां से बह चीज शुरू की गई हूं यात्री जूनियर स्कूलों 
ते तो विद्यार्थियों का कम्पलसरी एक्जामिनेशन होगा चाहिये और उनको नम्बर लिलें 
तभी उनके बिगड़े हुपे दिमाग ठिकाने आ सकते हे और रतातज को पहुंचा हुआ हमारा देक्ष 
घीरे धीरे ऊपर उठगा । 


में शिक्षा के सम्बन्ध में पहले भो निवेदन कर चुका हूं और अब भो करना चाहता हूँ 
कि धामिक चीज एसी न ससझी जाय । धर्म के मान क्‍या होते हे जहां तक सवाल हूं 
तत्य और अहिसा का यह हर एक इंसान के लिये बराबर की चीज़ है। हमारे देश में 
जितने भी मजाहिब हें धर्म है सबके एक ही तरह के माने हैं, और वह सामान्य धर्म कहलाता 
हे । द 

मुझे. एक बात और कहनतो हू कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पुर्षोत्तमदास 
टंडन ने अपने सभापतित्व के भाषण में एक चीज कही थी कि विद्यार्थियों को केवल ज्ञान 
उपाजन करना ही नहीं बल्कि उसको अमल में लाना है,। स्वावलस्बन की दृष्टि से हर 
एक को स्वावलूम्बी बनना है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई विद्यार्थी श्षिक्षितऔर दीक्षित 
हो कर निकले और वह॒ अगर करेक्टर का नहीं हुआ या सदाचारो नहीं हुआ तो उसका सारा 
पढ़ता-लिखना व्यथं हुआ इसोलिये कि शिक्षा दोक्षा इसी का नाम हैँ । आज हमारा 
देश एक खाप्त देश है जो दुनिया में अपनी एक अलग मिस्ताल रखता हूुं। महात्मा 
गांधी जो हमारे देश में पेदा हुये। उन्होंने जो कुछ काम किये उनकी मसिसालआज दुनिया 
में कहीं भी नहीं मिलती हे हमारे देश में गुलासी थो लेकिन महात्मा गांधी जेसा मररत्न पैदा 
करने वाला हमारा ही देवा हुआ । महात्मा गांधी जी की वजह से ही हमें आजादी मिली वर्ना 
हमारा विश्वास हे कि यह सुल्क कभो भो आजाद नहीं हो पाता । महात्मा जी अपने देता में 
राम राज्य स्थापित करता चाहते थे और गांधी जी का यह स्वप्न था कि हमारा देव 
फिर ऊपर उठेगा । जहाँ तक कभी भी कोई देश नहों उठा। उनके क्‍या विचार 
थे? क्या महात्मा जी यह समझते थे जो हमारी सेकुलर गवर्नेमेन्ट के धर्म के माने हैँ और 
इसी ख्याल से किसी को धर्म की तालीम' नहीं दी जायगी । अगर आज महात्मा जो होते 


१७० विधान सभा [२३ फरवरी, १९११ 


[श्री इ द्रडेव चिपाठो | 
तो बहू इश्का मुझ़ाबिला करते और सरकार की मजबूर होचा पडता और तालीम में सुधार होता 
लेकिन जहां तक धर्म का सवाल है । महात्मा गांधी जो का कहता था कि हवा 
69१00 ]ए७ ए#0006 #86/९00 7 यान बिना धर्म के कोई आदसी जिन्दा नहीं 
रह दकता है यह एक ऐपी चोज है जो सनृष्य की जिन्दगी के लिये बहुत ही आवश्यक चीज हूँ। 
इसेलिये इंत धर्मेक्का निरपेक्ष दृष्टि से देखना ठक नहों होगा । अभी हमारे 
पंत जी. महिला विंधालय कालेज लखनऊ में भाषण देने के लिये गये थे बहां पर 
छात्राओों ने जो सबाल-जवाज हमारे माननीय मख्य भंत्री जी से किये उनको पढ़ने के बाद बहुत 
अफप्रोस होता है शि हज इत्र बाल कागोरव करें कि हम दुनियां के मकाविले पं 
आगे बढ़ेंगे ओर हपारा नारो समाज जो पिछड़ा हुआ है उत्तको शिक्षित बनायेंगे और संत्ार 
में हम अपना मुंह फिर दिखलाने लायक होंगे। तो मेरा खबाल हूँ कि यह चीज़ ठीक है इपते 
£ सी को इंतजार नहीं हो सकता लेकिय सहज विदेशियों की तक्कल करके हम म॑ गिसो । 
हमारे शब्दपति डाक्टर राजेडशसाज जो ने इमाहाबाद महिला विद्यापीठ में कित्त तरह का 
भाषण दिया ? उन्होंने कहा कि हुआ बेबजता के फेर में पड़ कर आगे बढ़ते जाय॑ और 
ठोकर खाकर गिर पड़े ओर फिर दुनियां. मेंहमारापता न चले । उन्होंने कहा कि अपनी 
पुरानी चोजों को भूलों मत और नयी चीज प्‌ सो गाफिल सत रहो । जो नये बे दुनियां में 
आजिष्क्ार हो रहे हैं, वेशानिक सुधार हो रहे है उनसे भी गाफिल नह रहेंगे उन्हें भी जहर 
पकडठ गे लेकिन अपनी अ्रस्चीन बातों की भूल कर अगर दल सवीनता के फ्रेर में 
पड़ेंगे तो हुम रखतऊ चऊे जायंगे । उनहों ने एक कादेश दिया जो सभी को सान्‍्य होगा । 
बढ आदेश यह है कि हुआारा तादा तो पुराना हो लेकिन बाते सें चयी नयी जोज़ें भर कर तैयार 
करें जो इतना मजबूत हो जिससे हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक न पक्के 
इन चन्द बातों को तरफ में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । भैने कई मर्तवा दृ 
चीज को रखा हे । एक घिझ आजा था सठ और' सन्दिर सरकार अपने हाथ में ले और 
उसके जरिये धर्शनक शिक्षा का प्रशार क्रिया जाय । उस धर्म और मजहूब का नहों 
हिलू धर्म, इस्लाव घसे, सिक्स धर्म या क्रिस्थिनियों का नहों बल्कि सावब धर्म का प्रचार 
हम बहां करें। 

श्री अलाकों सिंद--भीमान्‌, में आप की आज्ञा से यह पूछता चाहता हूं 
कि माननीय त्रिपाठी जी जो भाषण दे रहे हें यह धर्म की शिक्षा के सम्यस्ध में ह 
अथवा मठ और मन्दिर के सम्बन्ध में हु। इस एगश्रोप्रिउशशन बिल के जनन्‍्दर जो पग्रान्टस आई 
हैं उससें किस रकम से उसका वास्ता हैं । हि 

श्री इन्द्रदेव जिपाठी--में समझता हूं कि में सही कह रहा हूं। तो मुझे 
यह कहना है कि इस .जठ में जो अमुपुरक प्रान्ट का हवाज़ा है जिसमें माननीय शिक्षा 
मंत्रो ने कहा है कि उच्च शिक्षा को वी लरूरत है और विद्यार्थियों की भश्मार हे जिसे परा 
करना जरूरी है। जिसके लिये इजाहाबाद विश्वविद्यालय ने कायस्थ पाठशाला को आदेश 
दिया है कि बी० एस-सी० का क्लास अपने यहां खोड़े । इस खबार से हमारी 
सरकार ने काश्रस्थ पाठशाडा को आत्ठ दी है । गेरा शयाऊू है कि जिसे उच्च शिक्षा इस वक्त 
समझा जाता है. उसमें अपनी प्राचीचता और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का स्थाढ 
करके शिक्षा में सुधार किया जाय और तब उच्च से उच्च शिक्षा का खथांछ किया जाये 
जिसके बिना आदमी जिल्‍्दा नहीं रह सकता, जिसके बिना आदी आदमी नहीं हो सकता, 
जिसके बिना देंशे का भ्रष्ठाचार बढ़ता ही जायगा, घट नहीं सकता। 
वही मोका था जिस पर में बोल चुका। अब में उस जोज को खत्म करता हू । में समझता 
हैँ कि जितना भी मेने कहा, माननीय सन्‍्त्री जी के छिए चह बहुत काफी है क्योंकि मेरा यह भी 
विश्वास है कि आर्थिक कठिनाई या कोई दूसरी दिक्कत हो या कोई सेण्डल की बात हो 
_ जिससे सजबूर होकर हमारे शिक्षा मंत्री जी अभी मजबूर हैँ और असल चीज पर नहीं जा रहें 
हों तो मे!समझता हूं कि वक्‍त आने पर वह सब चोज ठीक हो जायगी। 
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अभी एक निवेदन आपकी आज्ञा से पुलिस्त मंत्री जी से करता है। उन्होंने अपने बजद में 
यह दिखलाया है। उन्हों। इस्फोर्सेमेंट स्ववाइस पुलिस के कायम किये थे। उन्होंने पुलिस के ऐसे 
घार दल कायम किये थे जो चोरबाजारी को र/कने में समय हों। म्ते आपके सामने निवेदन यहु 
करना है कि जो पुलिस दल कायम किया जा रहा है उसकों यह अधिकार होता 
चाहिये कि वह ब्लेक-माके ठियर्स पर ही चजर व रखे बल्कि सरकारों अफसरों पर भी, जो 
ब्लेकमार्स दियर्स से मिल-जुल कर रुपया ले लेते हें और जिनकी बजह से व्लेकमाफे दिग 
होतो है, लेकिन यह चीज कभी भी मंजर नहीं होती हे न इस पर ध्यान दिया जाता है। 
माननीय पुछिधत मंत्री यहां सोशूद नहीं हें लेकिन मुझे उम्सोद है कि उनके कामों तक 
यह चीज पहुंच जायगी। पुलिस दल जो जागरा, सेरठ, बनारस आदि चार जगहों में चोर- 
याजारी रोक के लिये कायर किया गया था उसके लिये खर्चे के लिये एक लाख कई हजार की 
अनुपुरक मांग की गई है । अगर यह नहीं किया जा सकता तो यहु चीज फजूल हैं। 
घोर-बाजारी और क्षणष्डाचार दोनों मिल-जुल़ कर होता हे। इसमें सरकारी कर्मचारियों 
का भी हाथ रहुता है । बनियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि थे अकेले चोर-बाजारी कर सकें। 
बड़े-बड़े बनियों के लिये लाखों की चोरी कर लेना उनके वायें हाथ का काम है । 
वे चार लाख को चोरी करते हू और १० हजार उप्या रिश्वत देकर छठ जाते हैं और 
मुकदमें से भी बच जाते हैं । अगर आप दरअसल चोर्बाजारी और भष्डाचार दूर करना 
चाहते हैं तो जरा अफसरों परु भो उन पुछिस बलों कली निगरानी रहे ताकि 
भष्टाचार कुछ कम हो । 

तोसरी बात खुझे अपने सहकारी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करनी 
थी। भहकारी विभाग से भेरा काफी ताहलक हे और मेंने कई वर्ष तकः उनके साथ 
रह कर काम किया है। में जानता हूं कि व्यापार से कोआपरेटिव विभाग फा बहा 
गहरा ताल्‍लुक हैं । इस विभाग में जितना झ्ष्टाचार होता है चहु अंररों से शायद फुछ कम हो, 
लेकिन इस विभाग में भी बहुत ज्यादा अष्टाचार होता है | तो मुझे निवेदन करा 
बहु है कि ऋ| इसे का जो विभाग हैँ वहू बहुत ईसासदारी से काम करने बाला 
विभाग है । और जगहों के जो लेखा परीक्षक लोग हें उनको बिलकुल स्वतंत्रता रहती 
हैं। थे किसी के मातहत नहों होते, बल्कि स्वतन्त्र होते हैं। लेकिन फोआपरेटियब विभाग 
॥ जो लेखा परीक्षक हैं थे बिलकूल उस विभाग के गावहत होते हैं जिनकी 
जाँच करने के लिये ये नियुक्त होते हैं। इस तरह से जब वे उनकी सावहती में फास 
करते हैँ तो फिए उनके खिलाफ वे क्या कर सकते हैं +॥ इसलिये उन्तको आजादी सिलनी 
चाहिये ताकि लेखा परोक्षकों पर उस विभाग के अफसरों का कोई दबाव थे रहू सके । 
उनको बिलकल स्थतंत्र श्खवया चाहिये । आज सें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना 
वाहुता हैं। चझे शिक्षा के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन जो. सालाना 
घजद जाने बाऊा है अगर उस समय सुझे मौका मिलेगा तो में उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, 
अब में अपना भाजण समाप्त करता हं । क्‍ 

की फ्वरओण इस्लाम--जवाशवाला, इस संप्लोमेंटरी एपयोजपिएशन शिड के शिलमिले 
में इस तश्क से तिलोकी सह जी ने अपने भाषण में एक घड़ी बृडण्द और बड़ी ऊंची बात 
इस हाउस के सामने रखी, लेकिन शायद मेरे दोस्त को धद्द यहीं मालूम कि इस भवत 
के सदस्य जो हुकू उत्त चला रहे हैं अगर वहू अपनी उस जिम्मेवारों की मह॒सुत्त करते जोकि 
उसके ऊपर इस भवन की हू तो यह सरकार इस किस्स की कार्यवाही कभी न करती। 
बर्रकिस्तदी से जवाबवाला, इस सरकार को इस बात का घघंड ऑर इस घात का सनाज हु कि 
 सहाँ हो या गड़त जो कुछ भो वह करेंगे इत सतत में घंजूर करा छेंगें। और अगर उनको यह 
औोफ ओर खतरा पेबा हो जाय कि इत सतत में उधर के जैठये बाले खोग इस बात को महसूस 
करते हैं क्रि वह यह नहीं चाहते हूँ हि ऐपो गलत कार बाही को मंजर किया जाय तो ऐसी सप्लो- 
मेंटरी ग्रांट जो ५ साल से पेश हो रही है, पेश नहों होती । आज आप लोग जानते हैं कि आखिरी 
दिन है, कल बजठ पेश होगा ओर यह सप्लोगेंटरी उस बजद में शासिल हो जायगी 
जिसको रिवाइज्ड छञट के तास से याद किया जाता हैं और जो हम पिछले सार 


र्‌ 


१७२ विधान सभा (२३ फरवरी, १९५१ 


[श्री फ्रुल इस्लाम] 


मंजर कर चुके हैं उनको एऐक्चुअल की शकल दी जाती हूँ। २,३ साल के बाद तो कि 
को याद भी नहीं रहता है कि हमने क्‍या पास किया था। यह भी हम मालूम कर कहें 
सकते कि जिस सुहकमे की बाबत हसने जितना रुपया संजूर किया था हकमतरे 
उस मुहकमे में क्या सरफ किया। क्या आप यह जान ते हैं कि यह जो सप्लीमेंटरो ग्रह 
८ करोड़ का आया है यह आमदनी कहां से सरकार को हुईं थी ? आप देखेंगे कि को 
कभी इस सप्लीसेंटरी के सिलसले में आमदनी का कोई नकशा हमारे सामने पेश नहीं किश 
गया कि रेबेन्य हेड में या कंपिषध्ल हेड भें कितनी आमदनी हुई ओर कहां से यह रुपया 
बढ़ा या जायद हुआ तो यहां से हुआ । आपके सामने जितने सप्लीभंटरीज आये हें उनसे आप 
को मालूम नहों हो सकता है कि कहां पर आभदनी बढ़ी हूँ। क्‍या वह बजठ जो हमने पार 
साल मंजूर किया. था वह सरप्लस (बचत का) था या डेकिसिट (घाटे का) बज थाया 
सप्लीमेंटरी बजठ में जो यह ८ करोड़ का इजाफा हुआ यहां से, कहाँ से आया? इस तरह 
से हमको या आपको या देश को जनता को एक अच्धेरे में रखना किसी तरह से सही और 
मुनासिब नहीं है । बिलकुल छिपे तरीके से यह फिंगसे (आंकड़े) तेयार की जाती हैँ। बतलाते 
के लिए और मंजूरी लेने के लिए जब यहां पर सप्लोमेंटरीज आते हूँ तो क्‍यों वह पुरी तरहपे 
समझाये नहीं जाते ? जनाबबाला, में समझता हूं कि सरकार को कारणुजारियों पर बुछ 
कहने का यही वक्‍त हो सकता है जब कि यहां पर सप्लीभेंटरी ज्रांद पेश की जाय॑, लेकित 
जैसे फिगसे आते हैं और जिनको टोकेन के नाम से कहा जाता है उनमें मांग तो कहीं भगर 
१०० रुपये की होती है तो ऐक्चुअल (वास्तविक व्यय) लाखों रुपये के होते हें और सरकार 
से लाखों रुपया उस स्कीम के लिए ले लिया जाता है। इस तरह की रकम इस सिलसिले पं 
आती हैं और हमेज्ा यही होता है। जो रकम डेवलपमेंट विभाग के लिए दी गयी 
थी बह खासतोर पर जब आप फिगसे बनाते हूँ तो उन फिगर्स के बनने के एड 
साल बाई ऐक्चुअल बनते हे तब मालूम होता है कि जितना रुपया उस काम के हिए 
- दिया गया था ओर किसी वजह से वह रुपया आप खर्च नहीं कर सके और आखिर साहप्र 
वह स्कीम मेटीरियलाइज (कार्यरूप में परिणत) नहीं हो सकी और रुपया बच गया और 
उसे कहीं न कहीं सफे होता चाहिए, क्प्रोंकि बजट का एक उसुलू है कि अगर हमारी 
आमदनी १०० रुपया की हैं तो जरूरी हैं कि उसमें से इतना जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में, 
इतना पुलिस में, इतना रेवेन्यू में ओर इसी तरह से मुख्तलिफ भदों में खर्च होता 
चाहिए और अरूग हेडस में उसको तकसीम कर दिया जाता हैँ ।॥ अब अगर वहीं यह 
रुपया खर्च नहीं हुआ तो डिमांड (भांग) का रुपया दूसरी सद में डाला गया और खासतोर पे 
उसके लिए दूसरी स्कीम बनाई गयी ताकि बह साल के आखीर सें सेविंग . (बचत) 
न हो जाय क्योंकि सरकार ने अगर कोई कास नहीं किया या वहु न कर सकी तो उसको 
ऐंडमिट (सानना ) नहीं करना चाहुती, बल्कि वह फिगर्स ( आंकड़ों ) के गोरखधंधे में 
डालता चाहती हैँ ताकि साल भर तक कोई न पूछ सके कि क्‍या हुआ । 


में अजे करूंगा कि पिछले साल ए० सी० पुलिस के सिलसिले में एक रकम रखी गयी 
थी डकंती वगेरह को रोकने के सिलसिले में, लेकिन आखिर में एक फिगर ला कर रद 
दो गई। इस तरह से आप किसी वक्‍त में भी कोई नुकताचीनी नहीं कर सकते। अगर आप 
कुछ कहें तो आप से कहा जाता है कि आप तो साल गुजिदता का जिक्र कर रहे हैँ और इस साल 
तो यह हुआ है। इसी तरह से ४८ के फिगर अगले बजट में कोट (उद्ध रित) किये गये 
तब भी सिनिस्टर साहब ने कहा + यह फिगर इस साल की हैं आप इस साल का 
क्रिटिसिज्स (आलोचना) कोजिये। इस तरह से बजट फिगर्स तैयार की जाती हैं और कभी 
हमारे सामने सही अंन्दाज! नहीं आने पाता और आप नहीं कह सकते कि कभी सरकार 
ने रुपया मांगा हो और उसे भवन ने मंजूर न किया हो और जब सरकार मर्जी के मुताबिक 
रुपया मांगती है तो जनता और दुनिया मुत्तालबा कर सकती है कि सरकार ने उस 
रुपये को किस तरीके से खर्चे किया और उससे कहां तक जनता का लाभ हुआ, अगर हुआ 
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तो वह क्या लाभ हूँ । क्या ह हकीकत नहीं है कि मेडिकल और हेल्‍थ डिपार्टमेंट में 
कहा जाता हैँ कि वहां डाक्टरों के लिए बजद में रुपया मौजूद है लेकिन एप्वाइंटमेंट 
(नियुक्तियां) नहों हुए और रुपया लूप्स (व्यय के बिना समाप्त) हो रहा है । पूर्बी 
जिलों की इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के सिलसिले में लोगों को मालम होगा 
कि रुपये का प्राविजन है, लेकिन डाक्टरों की भर्ती वहीं हुई ? वहां हैजा और कालरा 
फैल रहा है । इस तरह से आप देखेंगे कि रुपया मौजूद है लेकिन वह खर्च नहीं 
किया जाता और खर्च वह होता हे वहां कि जहां कोई प्रोडक्टिव स्कीस (लाभदायक योजना) 
नहीं है और जिनसे तरक्की नहीं हो सकती हूं । बसे तो २ बरस में नहीं तो ५ बरस में 
और ५ बरस में नहीं तो दस बरस में खर्च होगा, लेकिन एक कायदे से काम हो और कुछ 
रोशनी सामने दिखाई दे तब समझा जा सकता हु कि कुछ हो रहा है । जनाबवबाला, इस 
की वजह यह हो सकती है और में समझता हूं और सफाई से कहना चाहता हूं कि इसकी बहुत 
सी बजूह हैं। सब से पहले सरकार का मंत्रियों का जो पोर्टफोलियोज (विभागों )का बटवारा हे 
बह बहुत हो गलत और नामुनासिब हैँ और वह किसी उसूल पर मबनी नहीं है। आप जानते 
हैं अगर आप एक ही मिनिस्टर को दो-शे, तीन-तौन पोर्दफोलियो दे दें तो बह चाहे कितना 
हो काबिल आदमी क्‍यों न हो वह सही तरीके से काम नहीं कर सकता और उसे अपने 
सबाडिवेद्स (नी वे काम करने चालों पर)पर रिलाई(पुर्ण विश्वास) करना ही पड़ेगा । इस वक्‍त 
एक सिनिस्टर यहां पर मौजूद हूँ । उन्हीं की मिसाल ले लीजिये। उनके पास एक निहायत जरूरी 
पोर्टफोलियो फाइनेंस का हे ओर दूसरा एजकेशन (शिक्षा) का है, जो एक खास अहमियत रखता 
है। अभी इन्द्रदेव त्रियाठी जी ने जो भाषण किया और जो कुछ उनके अल्फाज में समझ सका 
ती उनका यह कहना है कि एजुकेशन में एक अजीब कफियत नजर आती है। यह में नहीं 
कहता कि एजुक्रेशन बढ़ नहीं रहा हे । इसी तरह से आप लेबर (श्रम) के पोर्टफोलियो को देखें । 
वह भो एक इंस्पाेंट पोर्टफोलियो (महत्वपूर्ण विभाग) हे । एक ही मिनिस्टर के पास आप 
तीव-दीन पोर्षफोलियोज दे दें तो क्या नतीजा होगा ? डिप्टी सेक्रेटरी को आप ले लोजिए । 
डिप्टी सेक्रेटरी कौन होता हु ? डिप्टी सेक्रेहरी जूनियर मोस्ट ब्वाएज (सबसे छोटे अफसर ) रखे 
जाते हैं । सनियर मोस्ट कलेक्टर्स तो जिलों के अन्दर बेठे रहते हें और जूनियर भोस्ट डिप्टी 
सेक्रेटटीज सीनियर मोस्ठ आफिससे के ऊपर आडंसे पास किया करते हें । तो होता क्‍या है ? 
होता यह है कि बिलकुल अपनी सर्जी के मुताबिक काम करते हें । में यह नहीं कहता कि 
मिनिस्टर साहब काबिल नहीं हैं, निहायत काबिल हूँ बड़े विद्यान हैं, लेकिन सिवाय इस 
सूबे के दुनिया की मिसाल में कहीं यह नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर एजुकेशन सिनिस्टर 
हो। आप जानते हें कि एजुकेशन का पोर्टफोलियो खुब एक बड़ा मुदिकल पोर्टफोलियो 
है, इसका चलाना बड़ा मुद्किल काम है। खुशकिस्मती से हमारे सुबे के जो मिनिस्टर 
साहब हूं वे बहुत बड़े एजकेदनिस्ट हें। अगर सिर्फ एजुकेशन का ही पोटफोलियो उनके 
सुपुद हो तो मुझे थकीन है कि वे उसमें चार चांद लगा सकते हैं। हा 
आज क्या हालत हैँ एजुकेदान की ? तालीम बढ़ रही हे लेकिन आप देखिए कि आखिर 
करेक्टर (चरित्र ) भी बढ़ रहा है, या नहीं, डिसिप्लिन (अनुशासन ) भी बढ़ रही है या नहीं । आज 
युनिर्वासदीज को देखिए, कालेजेज को देखिए | क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर, 
लखनऊ यूनिर्वा्सटी के वाइस-चांसलर यह कह सकते हैं कि कितनी मतेंबा उन्होंने क्लासेज का 
मुआइना किया ? में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन इला- 
हावाद के बारे में जरूर कह सकता हूंकि आठ साल के अन्दर एक थार भी वहां के 
क्लासेज का मुआइना नहीं किया गया। क्या छीन, फकल्टीज आफ आदएंस ऐंड साइन्स 
यह देखते हें कि लड़के प्रापर ट्रेनिंग (उचित विक्षा प्राप्त)कर रहे हें या नहीं ? मेरे पास तो 
ऐसे लोग आये जिन्होंने कहा कि खुदा के लिए मिनिस्टर साहब खुद आकर देखें कि किस 
तरह से हमारे इंगलिश या और सब्जेक्ट्स (विषयों) के क्लासेज चल रहे हैं। क्‍या यह 
सही नहीं ह कि भहीने भर की हाज़िरी पहले ही से मार्क कर (लगा) दी जाती है ? जता 
मेरे दोस्त त्रिपाठी . जो ने कहा घह बिल्कुल सही हे । बच्चों को जो ताल़ीम दी जाती हूँ, 


9७४ विधान सभा [२१३ फरबरो, १९५१ 


[झो फखरुल इस्लास] 
क्या आप उनसे यह उम्सीद कर सकते हैं कि वेशुल्क के अन्दर कोई नज्ञरिया पेश 
करेंगे ? इसो तरह से और भी चोजों को हाऊत है । लेकिन जता में कहता हुंफ़िअगर 
एक पिनिस्टर' केसुपुर्व एक काम हो और बह उत्तके पोछे लग जाय ओर लग सकता हु 
तो मुझे वक्षोत हैँ कि ज्यादा अच्छे तरीके से का मे हो सकता हूँ । तालीस में तरवका हुई हूं, 
होतो है और होतो रहेगी, लेकिन अगर एक विनिस्दर अपन! पुरा ध्यान उसपर दंतो 
भें समझता हूं कि ज्यादा अच्छे काप कर सकते 8 । न्‍ 
इसो तौर से, जनाबवाला, में दूसरी भिनिस्ट्रियों को कहता हूं । प्रकार 
भी अपनो नोति को देखे। आठ करोड़ रूपया हमसे भागा जाता हैँ और हमारे 
फाइनेंत मिनिस्टर यहां बँठे हुए है । 3 लक लक 5 कि. फाइनेंस डिवार्टमेंट 
(वित्त विभाग) कुछ नहीं कर सकता । जिम्मेदारी उन छोगों को हूँ जो रुपया मांगते 
हैं। फाइवेंस डिपार्टमेंट तो रुपया देता हैँ । लेकिन इत. ऐवान के अन्दर 
समिलिस्टर साहशन इसको जिप्सलेदारों को नहीं हे समझते ओर में कहता 
हूं कि ऐसा करना इस हाउस को तोहीन करना हैं । लेकिन इस हाउस के भेम्बरान 
कुछ नहीं कर सकते जब तक उधर के बठने वाले हर मामले में हज कह देने के जिए तंधार 
हैं। अगर वे अपनों लगाम को कड़ी करेंतो सज्े धकोन हैं कि इपत हाउस को जान 
ज्याद। बढ़ सकती है। सगर यह उनके अद्तियार को बात है, इधर के बैठने वाले तो यही 
कर सकते है कि सही चौज्ञ आप के साधने रखें, आप को बतजायें, आप साने या न माने 
यह आप का काम हैं। आप हसारी नियत पर भो हमला कर सकते हूं, लेक्षित नियतों को 
हारूत तो खुदा फो मालम हैं, वही फेप्तला कर सकता हूं , इन्सान कुछ फैवला नहीं कर पकता । 
इसो तरह से में अज्ले कहूंगा कि भमिनिस्दर आफ राशतिंग और 
कोआपरेशन एक ही होना चाहिए। चाहें इस काम को राशातिग को अथारिदोन् 
करें या कोआपरेशन की करें सगर यह होना जाहिए एक हो सिनिस्ठर के भातहत । 
में चाहता हूँ कि सरकार अपने इस बजठ से पहले यह फैकला करे दि राशन और 
कोआपरेशन का घिनिस्टर एक हो । चाहे बहु शिनस्वर श्रोगुप्ता हों ओर चाहे माल- 
दिया जो हों, सगर होना एक हे हो आदभी चाहिए । यह काम तिथासत से बिलकुछ 
अलह॒दा होना चाहिए। जो पार्टी छोडरदिप करते है उनके पाध यह काम पहों रखना 
चाहिए। ईस म्तले के अच्दर विधासत की कोई जगह नहों होनो चाहिए । अगर 
ऐसा सिनिस्टर , चाहे यह किसी भी पार्टी छा हो , अपना कान पिश्रात्षत्त से अहहुदा 
रह कर करे तो ज्यादा अच्छ होगा। अगर हो सके तो श्री गाविन्द बल्कल पत इप मावले को 
ले कें। पोर्टफालियोज का चेंज (परिवर्तेव) होता निहायत जकूर। हाँ और लाज़िसा हो । लेकिम 
जब तक सरकार अपनी नीति को साफ नहीं कर देता है सत्र तक थे भह्ठीं हो सकता है । 
सरकार में ५साल का जमाना गुजशञारा और अब ओर भा गुजरना हूं। 
अब जनता इस बात के लिए बेचेत हैँ क्वि सरकाश अपनों पालिका को तद्बोल 
करे और एक सही उसुल सामने रख कर उस पर चढ़े। यह गहों होश चाहिए कि तक- 
लोफ उठाने बछे तकलोफ उठाया करें । अगर सरक्षार अवन! पाडिसों बता कर काम 
करेगो तो ऐसो सूरत मे अगर जनता को तककीफ भी हं।गो तो बहु उत चुत से बरदाशत करेगी । 
जनता इस बंललिंग (अव्यच॑र4) को कहाँ तक सह सत्तों है ? बे जम बाज्ञार पत्रिका 
और छोडर' में वेलाओर में समझता हूं कि नेशनल हैराज्ड' और लाजियर' में भो तिकदा 
होगा कि डेंद्स हे खजूर हमारे यहां आ रहे है चूंकि राशन को फमो हो गयी 
हुँ । पह भो था # ईस्टस श और वेस्टर्न डिस्ट्रिकत पे (पूत/ पर पा चिमी जि हों) में 
दिये जावेंगे और पाउडड मिल्क (बूथ का चूर्ण | भा दिया जायगा । लेकिन 
दिया कुछ भी नहीं गया। तो ऐसी सुरतमें ,क्या जनाबबाला, इस हाउस के मेम्ब- 
रात चेन की नींद सो ३६ मे |? अब हमें कुल साढ़े चार' छ>-# हो निलता हूं जो हो 
सक्ताह कि सेरे लिएओर मिनिस्टर साहबान के लिए काफा हो । लेडिन यह 
मेहनत करते वाला जवान जो दित भर सज़वूरों करता है इतसे कते अका 
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(एप्नोप्रथशन बिल) 
पेट भर सक्षता हु? इससे हमारे मुल्क को क्या हेल्‍थ (स्वास्थ्य) रह सकती है ? हु 


जिश्सेदारी एवर्तमेंट की ह। यह कहना कि इसके लिए गब्ममेंट आक इंडिया जिम्वेदार हे, 
मुनासिब नहीं है। गवर्नेमेंट आफ ईंडिया तो बढ़ कऊतो ३ क्लिइपके लिए सुते की सर- 
कार जिम्मेदार है । डक रसमझर्े नहीं आता कि आखिर अत्तली जिम्मेदारों है किसकी ? 
यह नहीं माहूम होता कि सिसका गऊतों से राशन कहीं तौर पर नहीं जला। कया साडे 


त् 


चार छ ठांक राशन पाने घाला आज चेन को जिश््यों पृज्ञार सकता हे ? मुझे तो गड़ा 


ज्छ कक 


_ ५ छः हक + ब्ि ही गा नर े हे हे 
ताज्जुब हुआ ओर में ससकझ्ता हूं क्षि में आनरेबिल पिविश्यर को मुवारकबाद वूं । 
में कल एच प्राइवशी स्कूल सें गभा। वहां सेंसे देखा लि पाउड्ड सिह एक बड़े 
इम भे रखा हुआ ह8। छउेड्मास्टर थे पुछन से भालूम हुआ कि बड़ मिल्क उुजुकेशन 


डिपार्मेंट से दिया गया हे और थे बच्चों का दूध वि यहु भरी समस्त में नहीं 
नहीं पहुंच सक्षा ? अगर 
द्‌ 
हे 


/74, 
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आया कि जब यह स्शूलों में पहुंच सकता सो राशन को दुकानों पर क्‍यों नहीं: 
कोई चीझ एजूकेशन डपोर्ट के अन्दर पहुंच सकती है तो यह राशन में क्यों वश्न। पहुंच सकती ? 
यह कहा गया था कि यह फेणिव कंडोशन (अ उाछ-स्थिति) सें मदद करेगा । ठुछ दित बाद 
तो हुमारे यहां गेहूं, सदर और घना काफी हो झाधंगर और वह के पास पहुँच सकेगा । 
आप ने कहा भा कि खजूर हमारी मदद करेगो लेडकल बहु आवेगो कब ? जाप उच्चके लिए 
रवया ले ल/जिये और रुपया इसमें रकला हुआ हैँ लेफिन सवार घह हैँ कि इसो सेकओे- 
टरिएटश से एलान फिया गया था और उसकी तबसीम का दरोका भो बला दिया ययां 
था लेकित आज डेढ़ महीतां हो जाने पर भी पता नहों हूँ कि वह कहां हैँ ? पल मैंने 
एक साहब से पूछा कि कब तक वह मिल्ेशों तो उन्होंने यह बतलाया कि उम्मीद हू 
कि अप्रैल से डिस्टिब्यूट (वितरित ) होगो। रुपया तो आप ले ही सकते हें और बगैर हमारे पूछे 
खरीद भी सकते हें और रुपया खर्चे भी कर सकते हें और इस कहने वालों के जोर पर 
हाउस में एक फार्मे लिटी (रेचाजी कार्यवाही ) बरत सकते हें, लेकिन ऐसा करने बालों से मेरी 
सिर्फ इतनी गुजारिश हुँ-«-- 
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( आप अपनी आत्मा, अपने ईशवर और अपने छोगों के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, 
किन्तु अपने साननीय मंत्री के प्रति नहीं। ) 

इस रेस्पाॉसिबिलियी (उतरद्ाधित्व) को आप देखिए और इसको झदेतजर रखते हुए 
अमल कीजिए । अपनी नीति, अपने प्रोग्राम, अपने अभ्छ ओर अपनी तंधाप बीजों को सामने 
रख कर सरहार खद सो वे क्ष बड़ किन किस पोर्ट फोलियोज में क्योंकर तब्दीली कर सक्षती हैं 
ऐसा करने से में समझता हूं कि काप्तों को कपी हो जायगी, अच्छे काम हो सकेंगे और ज्यादा 
बेहतर तौर पर आपकी निगरानी हो सक्ेशगी। आज झुक को ऐसे रहतुभाओं की 
जहरत है जो गडौ-गठी, क्‌ वा-कूचा और सडक-सडक जनता की लिदगत के लिए, उससे 
हाउस बढ़ाने के छिए, उसकी ताकत देने के किए और उसको बढ़ाने के छिेए कोदिदं करें । 
में यह नहों कठ्ता कि आज हमारे सूबे की हालत अच्छी है । में भामंता हूं कि वहुत चली 
दुब्घारिया हैं, जहुत सी शिककतें हूं केकिन फिर भी जब इम्तहान का वक्‍त आता हैँ 
तो भें कइता हूं कि इमस्तहान सख्त सही पर दिलले मोमिन ही क्या, जो हुए एक उस्मीद पर 
सामर मे हो । मोशिय का ऊपज हर एक के लिए इस्लतेशाल किया जा सकता हूं, 
लेकिन इमस्तहान के वक्‍त इंधान के करेक्टर का पता चलता है । जब इंसान पर मसायब 
आते हूँ तब इंसान के क्ररेकक्‍्टरश की बुलन्दी का पता चलता है । द 

हम जानते हैं कि हमारे सूबे के लिए बहुत सी छुश्वारियां हैं और हमारे सूबे के लिए 
बहुत सो दिक्‍कतें है ओर इस वक्‍त जरूरत है कि हुआ सैदान में आयें और ऐप तरकीबें 
इस्तेमाल करें जिनसे हमारा सबा आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके लेकिन यह उस्ती वक्त 
हो सकता हैँ जब साइन्यूटेस्ट (सुक्ष्मतम ) इत्तला से एक एक मिनिस्टर वाकिफ हो । 
आप कोई कागज किसी सिनिस्टर के पास रखिए, वह क्या करता है, ? वह कहता हैं बे कि 
भाई हमें तो पता नहीं, अब में दरियाफ्त करूंगा । में समझता हूंकि उधर के जैठने वाले 
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[ श्री फखरुल इस्लस ] न 
मिनिस्टर साहबान के पास ज्यादा जाते हें और मुतसइन हो कर लौट जाते हैं, लेकिन 
आप देखिए कि बहू करते कया हैं ? उन्होंने उस कागज को उठाया और लिख दिया 
“सेक्रेटरी” । सेक्रेटरी के पास बह कागज पहुंचा और सेक्रेटरी में लिखा “डिप्टी सेक्रेटरी) 
डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखा “सुपरिटेंडेंट ”। सुपरिदेंडेंट ने लिखा हेड कलक ”। उसके बाद 
उसने लिख दिया “बलर्क । इस तरह वह कागज क्लके के पास पहुंचा और फिर. वहां से 
ड्राफूटिंग (आलेखन) होगी । अगर आपको सालूस हो कि इस सेज्ेडरियट के अन्दर क्या होता 
है तो आप ताज्जुत करेंगे ।  अंगर जौनपुर, बनारस या इलाहाबाद से एक पोस्टकार्ड, एक 
लेदर या एक खत आता है तो वह सेक्रेरेरिएट प्रेमिसिज (भत्रन ) में जिस दिन आता है उसके 
चौयें दिन बह रेफरेंस बलके (निर्देश सहाय «) के पास पहुंचता हैं कि उस सिलसिले में अगर 
कोई कागजात हों तो वह बंतलाये। सेक्रेटरियट सें आने के बाव पहले वह रजिस्टर होता है 
और फिर वहश/।फिसर की सबमिशन में (के पास )जाता है । आफिसर्‌ उस पर कोई हुक्म नही 
देता है बल्कि लि इतना लिप देता है कि आर०सी० टू रिपोर्ड” (निदे शञ सहायक प्रतिवेदन दे) 
इस तरह आर० सी० के पास वह चार दिन में पहुंचता हैं । यह रेड टेपिज्म (दपतरी घिस घित्त ] 
नहों है तो फिर क्या है । जहूरत यह है कि हर कागजात पर फोरन्‌ ऐक्शन लिया जाय और यह लिए 
दिया जाय कि फौरन्‌ कम्पलाएंस की जाथ। लेकिन होता यह हैं कि १५-१५ दिन, एक-एक 
महीना और दो-दो महीना एक एक कागज में लग जाते हैं ।इस तरह जनता की खिंदमत 
नहीं हो सकती हैं । हम मिनिस्टर साहब से मिलते हैँ ओर उनको अपना काशज दे देते 
हैं और वापस चले जाते हें लेकिन १५दिन के बाद जब वह कागज फिर सिनिस्टर 
साहब के पास आता हे तो बह भूल जाते हूं कि श्रीमात बहराइच के जो आये थे, उन्होंने 
हमसे क्‍या कहा था और हमने उतने क्या वादा किया था। सेक्रेश्रो ने खिलाफ 
रिपोर्ट लिख दी और उसी पर॒ मिनिस्टर साहब ने अपना आडेर पास कर दिया। 


में ऐत्ती सिसालें अभी हाल की, मसलून अपने जिले की दे सकता हूं कि एक साहब हैं, 
वह बराबर सिफारिश में आते रहे और बहुत कुछ करते रहे, लेकिन अभी हाल में जब वह तंग 
आ गये तो दूसरा तरीका उन्होंने अख्तियार किया ओर काम हो गधा। तो यह चीनें हें, 
इतको देखते हुए में जनाब वाला, यह समझता हूं कि सरकार जो इतना रुपया हे 
रही है तो ले, मगर यह रुपया खर्च करने के लिए थोड़े ही ले रही हे । यह ख होगा ? 
यह तो भाइंदा साल के बजट को मीट (पूरा) करने के लिए हो रहा है ताकि वह सब के सामने 
आ सके । खर्वा तो होगा ६ महीने के अच्दर । आज २३ तारीख है फरवरी को, 
कल २४ को बजट आ रहा हैं । उसका हिसाब शामिल हो जायगा ३ रोज में खर्चा भीन 
होगा । बहुतो ६ महीने के अन्दर श्र्च कहीं होगा, यान होगा तो आईंदा साल कहा जायगा 
$ बच गया । तो यह ८ करोड़ कहां से आ गया ? अगर आमदनी बढ़ गयी है जितनी कि 
प्रोपोज्ञ हुई थी , तो में समझता हूं कि इस हाउस के फाइनेंस सिनिस्टदर को मुबारकबाद 
देता चाहिए कि बड़ी काबिलियत से उन्होंने ८ करोड़ की आसदनी उस बजठ से ज्यादा 
करा दी। अगर आनरेबिल मिनिस्टर कहें कि जो हमारी प्रोपोज्ड(प्रस्तावित ) आमदनी थी ५२ 
करोड़ या ५३ करोड़ की उसमें ८ करोड़ का इजाफा हो गया है तो उस हाउस को 
उन्तको मुबारकबाद देना चाहिए, लेकिन अगर उसी आमदनी पें से ऐडजस्मेंट आफ 
अकाउंट (लेब प समस्वय) है तो फिर इनकाम्पिटेंसी (अक्षमता)जाहिर होती है । में नहीं 
कहता कि फाइनेंस सिनिस्दर या फाइनेंस डिपार्टमेंट की बल्कि उन डिपा्टमेंट्स की, 
जिन्होंने रुपया लिया और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पुरा नहीं किया । 

इन अल्फॉोज के साथ , जनाबवाला, में उम्मीद करता हूं कि इसको मंजूर नहीं करना 
चाहिए हाउस को ओर अगर मंजर भी किया जाय तो यह सरकार इसकी इप्ती तरह 
पर सफ करे। 

श्रो क्रष्णचन्द्र--भानतीय अध्यक्ष महोदय, आज इस उत्तर प्रदेश (द्वितोय पूरक) 
विनियोग विधेषक के संबंध सें हमारे जो सूबे के फाइनेंस हे और उसके सम्मुख क्‍या 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक १७७ 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 


भ्रक्रिया होती चाहिए नये संविधान के अन्तंगत , उसके संबंध में काफी बातें हमारे बिरोधी 
दल के नेता माननीय श्री त्रिछोकी सिह ने इस आदरणीय सदन के सदस्यों के सामने 
उपस्थित कीं। में भी यह समझता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है हमारे लिए यह 
संविधान पिछले वर्ष ही लागू हुआ हे और जेसा कि श्रीमन्‌, मेने बजट के इस सप्लीमेंदरी 
डिमांड के आम बहस-मुबाहसे के सिलसिले में बोलते हुए निवेदन क्रिया था, हमें यह 
मौका है कि हम आइंदा के लिए अपने इस संविधान के मातहत उचित प्रयाओं की जहां तक कि 
फाइनेंशियल प्रोसीजर (वित्त सम्बन्धी प्रक्रिया) है कायम करें। श्री जिलोकी सिह ने यह 
उपस्थित किया कि सप्लीमेंटरी डिसांड्स दो किस्म की होतो हं--एक ऐक्सेस डिमांड (अतिरिक्त 
सांग ) और एक वह डिसांड, जिनके संबंध में गवर्नेमेंट का जो अनुमान बजट पेश करते वक्‍त 
था वह गबर्न मेंट को सही प्रतीत चहीं होता. और गवर्नमेंट का यह खयाल हे कि उस अनुमान में 
बढ़ोतरी होगी । इस वास्ते गवर्नेमेंट शुवासिब समझती है कि नया अनुसानित व्यय भवन 
के सामने पेश करे । जैसा कि श्री जिलोकी सिंह जी ने कहा, संविधान के अन्तर्गत जो 
२०५ धारा हे उसके अनुसार पहले के संबंध में , यात्री जो ऐक्सेस, ज्यादा खर्च हो चुका हें 
उसके संबंध में ए क्सेस डिमांड पेश करने की व्यवस्था है. ओर दूसरे के संबंध में जो अनुमान 
की तब्दीली का सवाल है उसके संबंध में सप्लीमेंटरी डिमांड सप्लीमेंटरी बजट पेश करने 
की व्यवस्था है । इसके अलावा में यह भी जरूरी समझता हूं कि चूंकि जल्दी ही हमारे माननीय 
वित्त मंत्री बजठ पेश करने वाले हें इसलिए उसके पेश करने के सम्बन्ध सें वह कुछ बातों का ध्यान 
रखेंगे । 

अभी तक जो बजट हमारे सामने पेश होता रहा है उस बजठ के सिलसिले में दो पहल होते 
है-- एक खर्चे का पहलू और दूसरा आमदनी का पहल । इस सप्लीमेंटरी डिमांड के सिलसिले 
में भी स्टटमेंट के अन्दर यह दिया हुआ है कि यह सात करोड़ के करीब का जो खर्चा है उसमें 
सेढाई करोड़ का खर्चा तो वह है जो इस प्रदेश के विभिन्न विभागों की आमदनी से किया जायगा । 
इस के अलावा पांच करोड़ का खर्चा ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू (राजस्व) खर्चा नहीं 
हैऔरइस सूबे के ठेक्सों से होने वाली जो आमदनी है उससे नहीं किया जायगा 
बल्कि कैपिटल फंड (मूलधन निधि) से किया जायगा। ऐसीस्रतर्ं सदनके सदस्यों 
को आर्थिक स्थिति का ठोक अंदाजा लगने के लिए यह जहूरी हैं कि बजट के दोसचों 
पहलू सदन के सामने आ जाय॑ यानी डिसांड्स और वेज ऐंड सींस (साधन और उपाय )। 
फामन्स सभा मे जो सप्लाई कमेटी होती है उसका वाम सप्लाई ऐंड बेज ऐंड मौंस कमेदी 
होता है। वह जहां डिमांड को मंजूरी देती है, जहां खर्चे की जांच करके उसकी स्वीकृति देती 
है, वहां जो वेज ऐंड सींस हे उस खर्च को किस तरह से पुरा किया जायगा कहां से किया जायेगा 
उसके ऊपर भी वहां पर विचार किया जाता है। सप्लोसेंटरी डिमांड के सिलसिले में तो में 
नहीं कह सकता हूं कि वेज्न ऐड मौंस की कोई आवद्यकता आ सकती है क्योंकि सप्लीसेंटरी 
डिमांड तो केवल उस खर्चे की पूति के लिए होती हुँ जो खर्चा साल के दौरान में उन्हीं मदों के 
अन्दर और ज्यादातर उन्हीं स्कीमों के संबंध में, जिनको सदन ने बजठ के मौके पर स्वीकार किया 
और उन्हीं के संबंध में सप्लीमेंटरी डिमांड अतिरिक्त व्यय के लिये आती है । लेकिन तो भी 
ताकि सदस्यगण अच्छी तरह से समझ सकें से समझता हूं कि एक किसी प्रकार का वक्तव्य गवर्नेमेट 
की तरफ से आना ज्ञहूरी मालूम होता है जिससे यह पता चल सके कि यह खर्चा जो गवर्नमेंट 
भांग रही हे इस खच्चे में से कितना खर्चा वह सूबे की साधारण आमदनी से पूरा करेगी और कितना 
खर्चा दूसरों और मददों से पूरा करेगी । 

श्रीमान्‌, इस सिलसिले में जो कंसालिडेटेड फंड आफ दि स्टेट (राज्य की संचित निधि) है 
जिसके अपर यह सब खर्चा होगा उसकी जो परिभाषा है उससें कौन-कौन सी सर्दे जा सकती 
हैं और उत्तमें से कौन-कौन सी खर्च की जा सकती हूँ । संविधान के अनुच्छेद २६६ को पढ़ने से 
पता चलता है कि कंसालिडेटेड फंड आफ दि स्टेट जो है उसके अन्दर कौन सा दपया जमा हो 
सकता है और उसमें से कौत-कौत सा रुपया खर्च हो सकता हैं। उसमें यह शब्द हँ-- 
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१७८ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५१ 
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(राज्य क्षी सरकार द्वारा प्राप्त सब राजएव, राजहुंडियों को निकालकर, उधार जरा 
और अर्थोषाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस धरकार 
की प्राप्त सब धनों की एक संधित निधि बनेगी जो राज्य की संखित विधि” के रात से 
जात होगी । ) 

तो यह कंसालिडेटेड फंड (संखित विधि) हूँ और हमारे स्टेट का जो चिनियोग दिशेशक 
आज हमारे सामने पेश है उससें भी इसी बात की व्यवश्था की गई हूं कि जितना रुपया हम सप्ली- 
मेंद्री डिमारडस के दारा खर्च के लिये मंजूर कर चुके हें इस विनियोग विधेयक में हम गदमंमेंह 
को अधिकार देते हे कि वह उतना खर्चा कंसालिडेटेड फंड से निकाल सकती है। विनियोग 
विधेयक का यही तात्पय हैं । तो कंसालिडेटेड फंड में जितना रुपया जमा हो सकता है कह 
श्रीमत्‌ संविधान से मेने पढ़कर सुनाथा । तो कितनी ही मद है जो ऐसी हैं रेकेयज उसके 
अन्दर हैं, लोन्स उसके अन्दर हैँ ओर जो बेज ऐड मीस्स के वरीके हूँ वहु भी उसके अब्र हैं। 
जितने आमदसी के तरीके हैं वह भी कई तरीके संविधान में लिखे हुये है, सिर्फ रेकेयज ही 
नहीं हैं । तो इस तरीके से जैसा घेने निवेदन किया यह जरूरी है कि किसी तरह की कोई जानकाते: 
गवर्नमेंट को तरफ से इस सम्बन्ध में दी जानी चाहिये कि कितना रुपया हम रेवेन्यूज़ से घोर 
करेंगे और कितना रुपया यह हुसरी सदों से सीट करेंगे । 


दूसरी बात जो श्री त्रिलोकीसि|ह जी ने कही कि सप्लीमेंद्री डिमांड के सिलसिले सें कोई वक्‍त 
निर्धारित न पहले था जब कि गवर्मघेंट आफ इंडिया ऐक्ट था और न हाउस आफ कामंत की 
प्रेक्टिस के अन्दर है। में यह मानता हूं जैसा उन्होंने पढ़कर सुनाया कि मेज पालियामेंटरो 
प्रेष्टिस के अनुसार सप्लीभेंटरी डिमांड के लिये नियभों के अन्दर प्रक्रिया के जो नियम हूँ उममें 
कोई सभय निर्धारित नहीं है, लेकिन हाउस आफ कार्मंस में जो सप्लीमेंदी डिस्रांड विचार किया 
जाता है और हर साल घरकार वहां पर सप्लीमेंटरी डिमांड रखती है तो यह बात में थी 
तिकोकी सिह जी की मानने को तेथार नहीं हूँ कि सप्जीमेंटरी डिसांड कोई ण्सी चीज है झी हाउस 
आफ का्मंस में एक्स्ट्रा आश्श्मिरी(असाधारण)चीज सगझी जाती है । हाउस जाफ का्ंस के अदर 
जी वेज ऐंड मोंस हे और वह फरीब-करीब अगरत से लेकर सार्ज तक लता रहता है बहुत काफी 
अरसे तक चलती है और उसका मकसद यही है कि पालियामेंट के सब्स्य गव्नेशेंट के विभिन्न 
मुहकमों के संबंध भें समय-सस्तय पर बहुस कर सकें, अपनी राय जाहिर कर सके और इसी विचार 
से वहां पर सप्लाई कम्मेटी के बिल बहुत महीनों में तकसीभ किये गये है ताकि जब कभी किसी 
माननीय सदश्य को कोई बात किसी विभाग के संबंध में देता जरूरी मालूम पड़े था कोई जरूरी 
सवाल किसी मुहकमे के मुताल्लिक उठाना पड़े तो सप्लाई कमेटी थें उसे उठा सके । जो सप्लाई 
कमेटी वहां पर होती है उसमें बजट पर विचार होता है, जो कि हम यहां डिमांड के तरीके पर 
बहस करते हूं और मंजर करते है, वेज ऐंड घींस पर विचार होता है, यो पप्लीमेंटरी डिरलाइस्त 
आते हैं उस पर भी उसी कम्मेटी में विचार होता है ।. भें को पढ़ कर आपने सुनाया । सेको 
पालियामेंट्री प्रेण्टिस में एक नक्शा भी दिया हुआ है. कि किस झाझ पालियार्ेंट के कितने अधि- 
वेशन हुये, कितने दिन तक हाउस आफ कामंस बैठा, कितने दिस सप्लाई करमेंदी के अधिवेशन 
हैथे, कितने दिन सप्लीमेंटरी डिमांड के छिग्रे दिये गये, कितने दिन बजट के लिये दिये एये 
और कितने दिच किस काम के लिये दिये गये । शीमाम, जाप देखेंगे कि यद्यपि प्रक्रिया के 
नियमों के हाश बहां पर कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिय सप्लाई कमेटी के लिये दिन निर्धारित 
है, उसके छिये प्रक्रिया के जगवर दिन भुकरर कर विये गये हें और उन दिनों के अलावा घप्लाई 
कमेटी नहीं बेठ सकती ओर उन्हीं दिनों के अन्दर सप्लाई कमेटी को सप्लीसेंट्री डिसांड भी तय 
करना है, बजट के मुताल्लिक भी जो डिमांड्स आती हे उनको भी तय करना है। यद्यपि 
प्रक्रिया के नियमों के अन्दर कोई दिन निर्धारित नहीं है लेकिन वहां पर कमेटी को या सदन के 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (ह्वितोव पूरक) विधेषक्ष १७९. 
(एप्रोग्ियेशन जि) 
सदस्यों को पुरा मौका हें कि यहू जितना समय चाहें सप्ली्ेटरी डिसांड के विचार करते में ऊूगा. 
सकते है । 
(इस सप्तव १ बज सदन स्थगित छुआ और २ बजकर ८ सिसठ पर उपाध्यक्ष, श्री 
हरगोविग्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरब्भ हुई ।) 


उत्तर प्रदेश रीजनल पः्प्लायमेंट पड़धाइजरों कप्मेटों फे छिए निर्वाचित 
सदस्य के नाम को घोषणा 


उपाध्यक्ष--मुझे बहू घोषित करना है कि रीजनल एश्प्लायघेंट एडवाइजरी छमेदी 
उत्तर प्रदेश में एक श्विसत स्थाव के निर्वाचित के लिये शो नामांकन-यत्र प्राध्त बल हे 


(१) शी इयाया घरण पालवपेयी । 
(२) की शिवदाय सिह । 


दोनों सासांकस-पत्र सियसानुकल थे और समथ के भीतर आऔ शिल्द्षन हू ने अपना नाम 
बापस्च ले लिया । अतः अब मे श्री दयामा सरण बाजपेयी को उचित रूप के निर्याचित घोषित 
करता हूँ । 


सन्‌ १६४१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोंग ( द्वितीय पूरक ) 
विधेवक (प्मोप्रियिशन बिछ)--(क्रमावत) 


श्री कृष्ण अन्द्र--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि सप्लीमंटरी 
डिसांडस के लिये हाउस आफ कामस्स में जो तरीका चलता है उससें भी यधपि नियमों के अंदर 
दिन निर्धारित करने का किसी को कोई अविज्ञार नहीं है, परन्तु असल में सप्लाई के लिये दिन 
मकरेर रहते है और उन दिनों में, बजठ, सप्लीमेंटरी डिमांडल और एग्रोपियेशव घिल को 
खत्स करना होता हुं । दे सलिये जहा तक्ष दिनों का सवाल है थ्‌ हं। पर भा एसा ने थीं के कि जितने 
दिन चाहें सप्लोमेंट री डिसानड्स पर वहां का सदन बहस सुबाहिला कर सकता हो । 


बीत 


जहां तफ फ्लाइवेंस डिपार्टयेंट, फाइनेंस सिनिश्त्र था विश्व मंत्री के सच पर वियंत्रण का 
सवाल हू. और जैसा कि मेने पहुले भो जिक्र क्रिया था उसके संबंध में मद्यपि हथारे 
यहां ऐपी व्यवस्था हैं कि कोई भी खर्चा, जित्तकी बट में इस संदवने स्वीकृति न 
दी हो और जिस पर बजठ के भौके पर अच्छी तरह ले बिचार न हुआ हो, वह खर्चा 
करने की अगर गरयनैमेंट को जहरुत भट्ठद्त होती है घालो खर्वा गर्नसेंट का दिर्धारित 
है उससे ज्यादा खब करने की जरूरत गवनेमेंह को सादूश पड़ती है। हमारे शहां ऐसी 
व्यवस्था है और वह उचित व्यवस्था है कि बहु सब प्वर्ये शवर्मग्रेंट फाइनेंस फमेदी के रामने 
लाती है और उतकी स्वीकृति के बार ही बहू संज जर्ये गवज बैंड ऋरती है 
वोजवबीय करने फा शौक इस सदन के प्दस्यों को फाइनेंस बासेटो थे अच्छी तरह से शिरकता हु । 
यह परिषादी हाउस आफ कामन्स में नहीं है। जहा तक सप्छीर्येटरी डिमांड और उसदा संबंध 
में उचित प्रथा को कायम दारने के संबंध में श्री लोकी दिल ने इस घदन के सासने बयये भावण 
मे कुछ बात॑ कहां मे बडा नग्यता का साथ उनके सामने घह बाते ४हने की आवश्यकता समभझ्षत्य 8 
कि हाउस आफ कामस्स की घनिस्वत सप्लीनेंटरी डियांड्ल में जितने आइटम हशारे यहाँ आते हें, 
हमारे यहां इस सदन का उन शब्दों पर जितना नियंत्रण हु वह हाउस आफ कामंस की अपेक्षा एक 
तरह से ज्यावा कड़ा हे क्योंकि हमारे यहां फाइनेंस कमेदी में गवर्मसेंट उन सब मधों के खर्चे 
लाती है और जब फाइनेंस कमेटी उनको स्वीकार कर लेती है तभी उन खचों को किया जाता है। 
सप्ली मेंटरी डिमांइस को जो यह व्यवस्था चल रही है, में समझता हुं कि यह व्यवस्था 
निहायत उचित हे और हाउस आफ कामनन्‍्स की जो दलील उन्होंने दी, वहु नहीं खपती । 


9८० विध ने सभ। [२३ फरवरी, १९५१ 


[श्री कृष्ण बन्द् 
कामन्‍्स सभा में वोट आफ डिसोंड और बोढ आफ भेंडिट कई दफा आते हैं। णह्‌ं 
तक सप्लीसेंटरी डिमांड्स को बात कही उसके संबंध सें में निवेदन कर चक्षा। 
यद्यपि वह जाब्ते को बात जो कही गई, सही है अर्थात्‌ एक्सेस डिमांड और 
सप्लीमेंटरी डिमांड दोनों अलग अलग हो जाय॑ तो अच्छा हूं। इससे जाब्ते को पति होगी 
जो सप्लोमेंटरी डिमांड्स के संबंध में पुस्तिका हमें दी गयी हैं यदि उसको पढ़ें तो ज्यादा तर एक 
आध जगह पर ऐसा हो जहां न लिखा हो कि बह खर्चा कांटिजेंसी फंड से किया जा चुका है बाढ़ी 
करीब करीब सब जगह वह बात लिखी हुई है । एक तरह से जितने भी खर्च इन सप्लीमेंदरी 
डिमांड्स के अन्तर्गत इस आदरणीय सदन के सामने पेश हैं और जिनकी इस सदन ने मंजरी कौ 
थे ज्यादातर ऐक्सेस डिमांड के अंदर आती हैं जिसकी पूति कांटिजेंसी फंड से हो चुकी है। 
इन बातों के कहने के बाद श्रीसान्‌, मुझे बिक्त मंत्री से कुछ बातें, जो खर्चा इस विधेयक फ्रे 
अन्तर्गत धारा ३ में दिया हुआ है, उसके संबंध में निवेदन करनी है। इस खथाल से निवेदन 
नहीं करना है कि मुझे कोई आलोचना करनी है बल्कि इस खयारू से निवेदन करना है कि जब 
वह कल अपना बजट पेश करने वाले हैं उस संबंध में बह उच्तित जामकारी प्राप्त करके इंस सदन 
के सामने रख सकें ।+ इसलिये में चाहता हूं कि उनके सामने यह जातें निवेदन करूँ। उद्योग 
की मद में एक सप्लीसेंटरी डिसांड के बारे में कहना हे । 
प्रेसीशन इंस्ट्र भेंट फक्‍ट्री के लिये. ३ लाख ३२७ हजार रुपये बजठ के अच्र थे 
और दो लाख ४७ हजार रुपये अब इस आदरणीय सदत ने उस संबंध में स्वीकार 
किये । तो एक तरह से ६ लाख के करोब उस प्रेस्तीशन इंस्ट्रमें: के कारखाने के 
संबंध में यह सदन अपनी स्वीकृति दे चुका है। इस कारखाने के संबंध सें इस सदन 
के सामने कुछ प्रइन भी किये गये थे और उनके जवाब में गवर्नभेंठ की तरफ से कहा गया 
कि इस कारखाने का कास सुख्यतः पानी के मीटर बचाने का है और करीब साढ़े चार हजार वादर 
मोटर्स बन कर तेयार हैं, एक-दो महीते के अन्दर ठोक वक्‍त मुझे नहों सालम, और अधिक 
भीटर तथार हो जायंगे और उन्तकी लोगों को सप्लाई भी होने लगेगी । उसके बाद माननीय 
वित्त मंत्री से इस सदन के कुछ सदस्पों ने लिख कर' प्रार्थना की कि वे उस कारखाने को देखता 
चाहते हैं ताकि मालम कर सके कि उसका काम किस तरीके पर चल रहा है। उसके संबंध में 
कितनी ही शिकायतें समाचार-पत्रों में आ चुकी हैं । में भी उनसें से एक था ॥। वहां जाकर 
देखा गया। वहां बादर मीठ्स जिनके सुताल्लिक कहा गया था कि साढ़े चार हजार बत कर 
तयार हूँ, एक भी वाटर सीदर तेघार नहीं थथ । जो जवाब सदन के सम्सृुख दिया गया 
था, बहुत खोज-बीन करने पर मालूम हुआ कि उसका शायद मतलब यह रहा होगा जसा कि 
साढ़े चार हजार या ढाई हजार भीठरों के कुल पुर्जे अलग-अलग तयार हो चुके 5 हे 
उनको एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया ताकि सीटर की शक्ल में आ पसके। 
और वह॒ इस वास्ते नहीं किया गया कि सीटर सनन्‍्तोषजनक हैं या नहीं, उसकी बनावट, 
उसका काम ठीक तरह से सन्‍्तोषजनक हो सकता है या नहीं, उसके लिये मीटर को अलोपूर के 
प्रयोगशाला में भेजा गया है और वहां से अभी तक सन्तोषजनक रिपोर्ट नहीं आयी है । इस 
: बात की इन्तजारी थी कि सन्‍्तोषजनक रिपोर्ट आने पर वे जितने भी पुर्जे अलग अलग थे उनको 
इकट्ठा करके मीटर की दाक्ल दे दी जायगी । इस संबंध में और खोजबीन करने से पता चला 
कि अलीपुर टेस्ट हाउस को वह मीटर दो दफा या एक दफा पहले भेजा जा चुका है और वहां से 
जो रिपोर्ट आयी है बह असन्तोषजनक रिपोर्ट थी कि यह बादर भीटर ठीक तरह से बना नहीं हू 
या ठोक काम नहीं दे सकता । उन्होंने कहा कि उन गलतियों को ठीक करके अब कुछ नये 
मीटर अलीपुर टेस्ट हाउस में भेजे गये हैं और उसकी रिपोर्ट जब सनन्‍्तोषजनक आ जावेगी जिप्तकी 
उन्हें आशा थो कि सल्तोषजनक रिपोर्ट आवेगी, तो उस रिपोर्ट के आने के बाद सीटर तैयार 
कर दिये जायंगे। श्रीमन्‌, अब मुझे मालूम हुआ है कि अभी तक बह रिपोर्ट सन्तोषजनक नहं। 
आयी है। तो में सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जाकर देखने से मालूम हुआ है कि 
'गवर्नमेंट को जितनी भी रिपोर्ट इस फंक्टरी के मुताल्लिक अभी तक दी गयी हैं, जैसा कि वहां 
जाकर मालूम हुआ वह यह थी कि यह फंक्टरी तवस्ब॒र से अपना काम सैनुफैक्चर ( वस्तुनिर्माण) का 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जिनियोग (द्वितीय प्रक) विवेषक १८१ 
(एग्री अ्रयेरात घिल) 


शुरू कर देगी, सप्लाई भी करने लगेगी, उसके बाद फिर फरवरी का महीना मुकरंर हुआ और 
और भी कई दूसरी तारीखें मुकरर हुई कि इस तारीख से हम अपना नेनुफेक्चर का काम 
ही नहीं शुरू कर देंगे बल्कि सप्लाई करना भी आरम्भ कर देंगे लेकिन वह अभी तक भो कुछ 
कर नहीं सके । कम से कम्न इतनी बात तो में कह सकता हूं कि वाटर भीटर के संबंध में जो 
भी आशा इस भवन को हुई, या गवर्मेमेंट जिस बात की तवककों रखती है वह शायद पूरी नहीं 
होगी । वाटर मीटर अगर बन कर तेयार भी हो गया तो अलीपुर टेस्ट हाउस से सन्‍्तोषजनक 
रिपोर्ट नहीं आवेगी । उस वाटर मीटर की बिक्री ज्यादा होगी या काम ज्यादा अच्छा हो सकेगा 
इसके बारे में बहुत शुबहात हैं और सब्बेह हैं। में सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि में ज्यादा 
कुछ न कह कर सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में वित्त मंत्री जी और अच्छी 
तरह से जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे और जब बजट के मौके पर यह चीज आवबे तब 
हम लोगों को यह सोका होगा कि उस पर बहुत करें । 


एक बात सेंने उस रोज अर्ज की थी कि जो खर्चा अभी बढ़ा है बह तार्मल मदों में बढ़ा है और 
नार्मल मदों में बढ़ने की कुछ मभिसालें भी मेंने दो थीं और उसका जो जवाब भी हमें वित्त मंत्री जी 
ते दिया था उससे यह मालूम हुआ कि जो कुछ भो सेरा अनुमान था वह बहुत ह॒ुद तक सही नहीं 
था। उप्के जवाब से प्रतत हुआ कि उससें काफी छात्रबीन की गयो ओर ऐसे खर्चे जो 
आवश्यक थे, जिनके बिना काम नहीं चल सकता था उस्हीं को रखा गया। बजट को बनाते 
वक्‍त जब कदौती की गयी थो तो गबनेंमेंट का इरादा था कि वह इसमें जहां तक हो सकेगा 
किफायतञारी करेंगे और खर्चे को कम करने की कोशिश करेंगे । उन ख्चों में कम्ती करने 
के इरादे से गउनेसेंड ने उन खर्चों को कम् करके बजट में रख; था ताकि वह पुरा नियन्त्रण खर्चे 
पर कर सकें। बाद में जब यह मालूम हुआ कि इतने में काम नहीं चल सकता है तब 
मजबूरी की वजह से और जनहित के ख्याल से गबनेमेंट को उन खर्चों को मंजूर करना पड़ा और 
उसका एक नतीजा यह हुआ कि गवरनेसेंट की जो समिततव्ययता की नीति थी, किफायतशारी का 
वुष्टिकोण था जिसके कारण बजट के मौके पर उन खर्चों में कटोती को गई थी, बाद में 
गवर्नमेंट को उन झर्चों में बुद्धि करनी पड़ो । इससे यह जाहिर होता है कि गवर्नसेंट ने जितनी 
मितव्ययता हो सकती थी उसे किया लेकिन जो खर्चे जरूरी समझे गये उनको बाद में उन्हें करना 
पड़ा ।एक बात में और सप्झता हूं और उसको जरूर अर्जे कर देना चाहता हूं, उस्त दिन उसको 
कहने का मौका नहीं मिल सका था और जहां तक ऐसे खर्चे हारे बजट के अन्दर हैं और जिनका 
संबंध और बहुत गहरा संबंध हमारे अधिकारियों की सुविधा से है उन प्रत्येक 
ख़्चों में वृद्धि हुई हैं। जहां तक देखने में आया है वह वद्धि इसी कारण से होती हे कि 
अधिकारी वर्ग अपनी आसायश को कम नहीं कर रहे हें। गबनेमेंट चाहती है और जेसा कि 
माननीय मुख्य मंत्री ने उस दिन इस भवन के सामने कहा था कि अब इस बात की जरूरत है कि 
ऐसे मदों पर जब कि इतना आर्थिक संकट है तब यात्रा के विषय में काफी किकायतशारी की जाय । 
जो अफसर रेल से सफर कर सकता है और रेल से सफर करने में किफायतद्ञारी हो सकती हैं तो 
वेमोटर से सफर न करें। जहां पर एक दफा जाने से कास चल सकता है तो वहां पर बारबार 
न जाया जाय लेकिन देखने में यह आता है कि बावजूद गवनेमेंट के अच्छे इरादे के होने 
के ओर इस संबंध में हिदायत करने के जितनी भी. स्दे ऐसी बजट के अन्दर हें जिनका संबंध 
यात्रा से हेउन सब खर्चों में बुद्धि हुई है। अभी में देखता हूं कि इसके अन्दर अनुदान 
संख्या ५ में यात्रा के संबंध में 2४ हजार अधिक खर्चा हुआ है। मोटर गायों के संबंध 
में भो खर्चा ज्यादा और हुआ। उन गाड़ियों से मेरा मतलूब नहीं है जो किराये पर चलती हैं 
बल्कि उन गाड़ियों से जो अफसरों के काम में आती हैँ, उन सब गाड़ियों के सच्चे में हर एक जगह 
वृद्धि हुई हे। जितना पेट्रोल का खर्चा या स्पेयर पार्ट स का खर्चा या इसी तरह का दूसरा खर्चा 
था उसमें बड्ोत्तरी हुई है । शिक्षा के संबंध में जो सांग इस भवन ने संजूर को है वह टोकेन 
(प्रतोक) मांग ५०० रुपये की थी। शिक्षा के अन्दर देखने से पता चलता है कि कई बड़े-बड़े खर्चे 
इस प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिये किये गये जो ५० ०रुपये से कहीं अधिक थे । बहुत सा ऐसा 


१८२ विधान सभा (२३ फरवरी, ११५ 


[श्री ऋष्णचन्द्र | 
खर्चा किया गया जो घजट के अम्दर नहीं था लेकिन उन ख्चों को विभाग ने अपने 
कमी करके पूरा किया और इंस बास्‍्ते इस भवन के साभने सारी मांग टोकन के रूप में रोएं 
है ताकि हुत्त भवन को मो 0 फ़िले क्र ञअहछ आपसी शायद सम दर्जों के संडंय दें दे सके | एक तरस ८ 
से देखने से यह निहायत अच्छी बात मारूम हंसी है कि कोई विभाग अपने खर्चे को बबिता 
हैं और उन खों को करता है शो छोगों के फाशरे के लिये जरूरी हैं तो बह गह कोशिशकर 
कि उन खर्चों की पति भी अपने विभाश के दूश्षरे खर्थों के अन्दर कमी और किफायतारी | 
कर के कर सके। द 


यहां पे हो 


सालूम होता हे और पता यह चलता हे का आओ प्राइसरी स्क्लछ गवनमेंट ने दस. 
हजार या ११ हुजार के करीय इस सूर्य में नई योजना के अनुसार थोले थे उम्के 
गयर्नमेंट ने सवस्थर सन्‌ ५० से अब डिश्टिवट बोड के शुधुद कर दिया है ओर उनको बद 
डिस्ट्व्ट बोर्ड ही सक्तावेगा और उनके खर्णे की थो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही! बहन करेगा और उम्र । 
। 


है 
नम 
जा 


सर्च को गवर्ममेंट प्रन्ट के रूप से उसको देग।। हम सकी के संबंध में जब यह स्कूल गव्ेंः 
फे सातहुत चल रहे थे तब उनको अध्यापकों का जो थेलन था बहु वेतनकस जब उनको नह | 
मिलेगा क्योंकि डिस्टिक्ट बोडे के अध्यापकों का वेतल क्रम अब तक अलग व कूश था और गयबप्रे 
के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्षम बड़ा हुआ था । अब यह॒ जो स्कूल डिस्ट्िक बोई 
को दे दिये गये हैँ उनके अध्यापकों का वेतवकश सी बही हो जायगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इहरे ! 
स्कूलों के अध्यापकों का बेतन कम है । अब तक जो भेद था दुराव था वहु अलवर रहा था और 
डिस्ट्िक्ट बोर्ड के अध्यापकों को यह शिक्षायत थी कि हस भी चही काम करते हैं कि जो गवनेमेंह 
के स्कूलों के अध्यापकगण करते हैँ लेकिन हमारा वेत+क्रम कम हे और उनका उपादा है। एड 
ही सरकार के अन्दर यह भेदभाव को नीति अच्छी नहीं थी, बह अब पघिष जायगी यह एक अच्छी 
बात हैं लेकिन किफायत का कास भी उसी से होगा । मुमकिन है कि जो कगी हमारे बजद में 
दिखाई देती है, मेरा मतलब यहू भहीं है कि यह अच्छा नहीं हुआ, किफायतशारी की यह भी वह 
बड़ी मह् थी ओर प्राइपरी स्कूलों का जो बहुत बड़ा खर्ब था जब बवम्बर मे 
यह डिस्टक्ट बोर्ड को चले गये तो उनके खजे में काफी बचत गवर्णमेंद क्रो 
होगी और उस बचत से गवर्मसेंट ने बहुत जे और काम्त शिक्षा के किये हूँ। 
लेकिन में साथ हो माननीय शिक्षा भंजी से छह निवेदतश करूंगा कि जहां बहु अपनौ 
किफायतशारी को नीति रखें यहां वह साथ हो में इस जात का भी खथाजल रखें कि जहां 
इस सुबे के अन्दर गवर्नमेंट शिक्षर के लिये ज़िम्मेदार है और गवर्मश्ेंठ शिक्षा पर पूरा खर्च करो 

है वहां इस सूबे में डिस्टिबद बोर्ड और स्थुनिश्चिपिल बोर्ड जो शिक्षा पर खच करते हूँ 
गवर्नसेंट उचित अनुवान उसको दे, मिलना उनकी देना लाहिये बहु नहीं वेही है और 
वह उसमें किफायतशारी करती है। बहू फ्रिफाससशारी प्राज्वीय बल्द में तो दिलाई 
देतो हैं लेकिग बहु कोई अच्छी फिफमतश्गरी नहीं ऐ । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झोर स्थुनितिपिह 
बोर्डो को जो इस बजह से तकलीफ और परेशानी होती है और शिक्षा का जो नुकसान होता हैं वह 
बहुत ब्रा होता है और इसलिये ऐसी फकिफायतज्ञारी कोई अच्छी वीज नहीं है। में दो मित्तल इस 
सम्बन्ध में देता हूं । स्थुनिसिपल बोर्ड बुन्दाबन में कश्पलूसरी एज्केशन डिपार्टनेंट के सावन्धम 
सेरे पास आफिसर आस स्पेशल डचूडी की १० अगर्य, सलू १९४९ ई० फी विद्धठी है मिप्तम 
उन्होंने उसके खर्चे को मंजर किया है। उन्‍होंने जो लिखा है उसको सें पढ़ कर 
सुनाता हैं ०-- 
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(स्युनिसियल बोर्ड आफिस और शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया। नये शिक्षाधीक्षक 
बड़े उत्साही व्यक्ति ओर वे अनिवार्य ज़ारश्मिक शिक्षा-पोजना को आगे घढ़ाने का प्रयत्न 
करते है । गत वर्ष सरकार बालिकाओं के लिए अतिवाय भारस्थिक शिक्षा की योजना स्वीकार 
न कर सकोी। में बोर्ड को इस वर्ष १५ अगस्त से इस बोजना को आरम्भ करने का अधिकार 
देता हैं और सरकार अपना भाग प्रदान करेंगी। वहां केसल दो बलक हूँ।) 

यानी उसमें उन्होंने लिखा हु कि-- 
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(में बोर्ड को इस वर्ष इस योजना को आरंभ करने का अधिकार देता हूं ।) 

सकसद पत्ष कि १० अगस्त, सन्‌ १९४९ ई० को इत आफिसर आज स्पेशल ड्यूडी ने अपने 
निरीक्षण के संबंय में यह बात लिखी कि में बोर्ड को अधिकार देता हूं कि वहु लड़कियों की अधिवापे 
शिक्षा भी १५ अगस्त से शुरू कर सकता है भौर उसके लिये स्कूल खोल सकता है और गजनें मेंट 
अवने हिस्ते का अतदान उसको देगी। लेकिस श्रीमत, याद में पत्ता चला कि गवर्नमेंट ने अप 
तक लडकियों के लिपे अतिवार्ष शिक्षा की योजना को स्वीकार हो नहीं किया | इसलिए बहू ग्रांड 
बोर्ड को नहीं दी गयी । बोई ने जता कि आफिप्तर आच स्पेशल ड्यूटी ते लिखा था, स्कूल ४ 
खोल दिये, कम्पलूसरी स्कीम (अतिवार्य योजना) जारी कर दिया, उस पर खर्च क्र दिया । 
गवर्नवेंद का यह कहता कि हम ग्रांड नहीं दे सकते, यह एक तरह से उप्त शिक्षा की जो गति हुई थी 
उप्तको उल्हा कर देना होता | मे समझता हूं कि इस तरह की च्ीज सु में एक आध से ज्यादा 
नहों है, लेकिन एक जाघ भी अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो, से तो थह नहीं कहता कि थे 
बातें जान ब॒च्च कर होती हें, भें आफिसर आन स्पेशल डयूरोी को कोई दोष नहों देता । 
उनके अन्दर उत्ताह तो था, वे यह चाहने थे कि जहां तक हो धके ल इकियों के लिये भी अनिवार्य 
शिक्षा इस सत्र भ॑ जल्‍द से जल्द हा जाव और ऋझो भव निमसियल जोड़ उसका बोझ झपने ऊपर लेखए 
चाहे उसको प्रोत्साहन दिया जायथ जौर गद्भेंड उसको भदद दे और इसी खबरऊ जे उच्तोंले 


३०४ 

यहु सब छिल्ला था और जिस बकत उन्होंने यह लिछाए था उन को यह पुरी उच्चीज थी कि थे उसके 
लिपे उचित अवदाव दे सकेगे, लेडिंग बाद में गये पेंट को कुछ दिवकतोें बायीं और उन दिवकतों 
के कारंग गज मेंड उस स्कीए को जारो नहीं कर सको। ऊेाकइन जहां इसके लि स्त्व सु 
गये और किए उनको अगर बन्द कश्ता पड़ता तो बह बहुच्च अच्छी बात बी होती बौर आड़ तक्ष 

मे आदमियों का सम्बन्ध था जे तो इस सब बातों का वहीं ससझने। उसके ऊरर इसका बहुत 
ब्रा अप्तर पड़ता, बह कहते कि गव्येवेंद की भी क्या हालत है, एक दिन एक काम को करती है 
जरर दुच्चर दिन उद्कों बन्द करती हू । बह जात वी ई: व्छी सा रे छू पकेचाय, श्रीमन, 


9. 


पे जहांतदा कि दस वियेषक का संबंज ते और इस विजेेवक्ष के झंदंत में खो शानवीय वि्न में 
का प्रस्ताव है कि उच्त पर घहु आदरणीय सदन विचार करे, उत्तक्ा सलर्थन करता हूं । 

ने गे मारायण--शवदीय उपाब्यक्ष संहोदय, इस छेप्रोजिएशल बिल के 
संबंध में में सफये बिचार दस भजन के सम्मल सने के लिये खड़ा हु । 
शे-एप दातें छपी हे फि जखितकी धरकार से यह आशा थी नें ४] 
हाधिल्ल होगी । मसलन ये 
इसके बारे भें सदन को यह तो सालूथ हवा चाहिये 
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और किस भद से वह उसे विकाउना चाहती है। दूसरे यह कि में समझता हूं कि यह बड़ी ही 
अद्रइक्षता है । एप सब था कि जब सन्‌ शेढ थार ३६ में, जदा कि मेते दुना हे, यवनंमेंट का कुल 


घजठ ८ था ९ करोड़ चपये का होता था । बहरहाल, में उसका विशेष नहीं करता और धगर 
सरकार को दपये की आवश्यकता है तो वह सप्लीसेंटरी डिमांड ऐश कर सकती हे । लेकिन उसके 
साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जो डिमसांड्स (मःगें) हे वे कहां तक उचित हें और उनके लिये 


पहले ही ले क्यों नहीं सोच लिया गया । जैसा कि सेने पहले कहा, यह बहुत जरूरी है कि सरकार 


न्दम 


१८४ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५ 


| श्री गुरु नारायण |] 
को इस भवन को अपने कार्फिडेंस (विश्वास) में लेना चाहिये कि वह इस सांग को कहां से प्रा 
करेगी और किस आमदती से वह लेने की सोच रही हैं । 
मेरा कोई विचार पहले इस बिल के ऊपर विवाद में हिस्सा लेने का नहीं था लेकिन मेने पत्रों 
में पढ़ा कि हमारे माननीय अधान मंत्री ने इसी सप्लोसेंटरी डिसांड्स के बजट के सिलसिल्ले पें 
यह कहा जम्तोंदारी अबालीशन के संबंध में कि यह तो वायस आफ दी पीपुल (जन साधारणका 
मत) हुँ और उसे कोई रोक नहीं सकता, इसे मानना ही पड़ेगा । शायद हमारे सिन्र फ्रू 
इस्लाम साहब ने जोकि जनता पार्टी के डिप्टी लीडर हें, उन्होंने भी तेजी में कहा और हमारे 
मुख्य मंत्री ने उत्तका वाक्य दोहराया और उसका समर्थन किया । सुझे ताज्जुब होता हे जब मे यह 
देखता हूं कि किसी चीज में वायस आफ दि पीपुल समझी जाती है और किसी में नहीं। में 
अपनी मोजूदा पार्टी से जोकि हुकूमत में हैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वायस आफ दि पीपुणया 
बिल आफ दि. पीपुल उस वक्‍त भी ली गई थी जिस वक्‍त भारतवर्ष के दो टुकड़े कर दिये गये 
थे ? उस बक्‍त वायस आफ दि पीपुल या बिल आफ दि पीपुल कहां थी ? आज इस प्रकार की बातें 
वायस आफ दी पीपुल के बारे में क्यों कही जाती हैं ? फिर अभी भी हमारी सेंदुल पालियामेंट 
में हिन्दू कोड बिल मोजूद हैं और परसिस्टेंट डिमांड (आग्रह पूर्ण मांग ) हम लोगों को हो रही है 
कि वायस आफ दि पोपुल जो है, जो उससे अफेक्रेड (प्रभावित) होते हें, उनसे इसके बारे में 
पुछा जाय, लेकिन में यह देखता हूं कि बराबर इस बात पर जोर दिया जा रहा हे कि वायत 
आफ दि पीपुल इसमें कंसह्द (परामर्श) नहीं की जा सकती है । इसमें तो वायस आफ दि 
इंडिवीजुअल्स है । तो बात क्या है ? वह यह हे कि वायस आफ दि पोपुल्स तो हे ही नहीं, वायत 
आफ दि इंडिवीजुअल्स है । 
जो खर्च जमींदारी के संबंध में किया गणा और डिसांड्स पेश की गई उनमें से बहुत सा 
फजूल है । इसमें आपने ५० हज़ार रुपया का ख् सांगा हे सबद्रेजरीज में जाने के लिये भर 
इस तरह से जो रुपया जमा हो उसे ले जाने के लिये । २५ हुजार रुपया डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमेटीज 
के जरिए पब्लिसिठटी के लिए आपने सांगा, फिर एक छाख रुपया आपने पंचायत के सेक्रेटरीज 
को और उनके सभापतियों को इनाम देने के लिए मांगा । एक तरफ तो हमारी सरकार पह 
कहती है कि जहां तक पंचायत के सेक्रेटरीज का संबंध है वह इंडिपेंडेंट (स्व॒तन्त्र) हैं, वहु इस 
काम में लगाये नहीं जायंगे लेकिन दूसरी तरफ उनको इनास देने के लिए आप एक लाख 
रुपया मांगते हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार इस खर्चे को सरकार जस्दीफाई 
(न्याय से प्रमाणित) कर सकती है। हां यह बात दूसरी हे कि इस समय इस भवन में कांग्रेत 
पार्टी का बहुमत हे और वह जो चाहें कर लें लेकिन न्याय की बात यह नहीं है और न इसको 
कोई न्याय कह सकता है । में तो. यह कहुँंगा कि यह बिलकुल फजल का खर्चा है । जब आप यह 
कहते हें कि जिसका जो चाहे वह भुमिधर बने, तो फिर इस सिलसिले में किसी प्रकार का खर्चे 
करना टेकक्‍सपेयर (करदाता) को बरबाद करना है। में नहीं समझता कि यह सरकार की उचित 
डिसांड है । 
इसके अलावा जहां तक नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट (राष्ट्र-निर्माण विभागों) का संबंध हे 
में देखता हूं कि योजनायें जाती हें और एकदम बन्द होती चली जाती हैं लेकिन जो मौजूदा 
डिपार्टमेंट्स हे उनसें तनव्वाहों पर इतने ज्यादा लम्बे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं कि उनका कोई 
हिसाब ही नहीं हे । इन सब बातों पर सरकार को ध्यानपुर्वक गौर करना चाहिये । बहरहाल, 
रुपया आता तो हमारी जनता ही से है और हमारे किसानों हो से है, उसको इस प्रकार 
बरबाद नहीं करना चाहिये । 
में जब विल आफ दी पीपुल (जनता को इच्छा) के लिए कह रहा था उस वक्‍त 
मुझे यह भी कहता था कि एक करोड़ आदसी, जिनकी जायदादें आप ले रहे हूँ 
ओर जिनकी जिम्मेदारी आप पर है उनके बारे में आपने विल आफ दि 
पोपुल तो हासिल किया नहीं, लेकिन कह यह रहे हें कि जमींदारी खत्म करता 
बिल आफ दी पीपुल है और वह खत्स हो करके रहेगी । इन सब बातों को समझते को 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्ररेश विनिवोग (द्वितीय पूरक) विधेयक १८प 
(एप्नो प्रथेशन बिल) 


जरूरत है और में समझता हूं कि इस सिलसिले में जो भी रुपया रक्खा गया है वह बहुत ही 
गलत है और अनुचित है और फिर सब से बड़ी बात यह हे कि प्रत्येक सरकार के लिए यह जरूरी 
हैँकि जब अपना बजट बनाये तो वह सोच समझ कर बनाये । सात-आठ करोड़ रुपये का 
सप्लोमेंटरी बजट पेद करता उचित और न्याय की बात नहीं है जब कि सन्‌ १९३६ ई० से 
पहले पूरे सुत्रे का बजठ केवल ८ या ९ करोड का होता था। इन शब्दों के साथ में इसका 
विरोध करता हू ! 

श्री चेतराम--भावनीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को तरफ से जो साह-साढ़े सात 
करोड़ रुपये इस बजठ में रबख्ले गये हे उनमें एक झद यह भी है कि जेल के लिए १५,८५,६०० २० 
रक्‍खे गये हैं । यह रुपये किसलिए रक्‍खे गये हे ? यह दंपये इस लिए रक्खे गये है कि जेल 
की आबादो बड़ रही हे यानी जुर्म करने वालों की तादाद जेल में बढ़ती जा रही है । में सरकार 
सेकहना चाहता हूं कि जब जुर्म करने बालों की आबादी बढ़ रही हे तब सरकार 
का क्या कत्तेव्य हैं ”? उनकी आबादी क्‍यों बढ़ रही है, क्या सबब है बढ़ने का ? 
जब सरकार ही इतना इन्तजाम नहीं कर सकती, जरायम नहीं रोक सकती, डाकेजनी नहीं 
रोक सकती, तकब नहीं रोक सकती तो वह सरकार ही किस काम की ? अगर यही रवंया 
सरकार का रहा तो जनता का नेतिक पतन बराबर होता ही रहेगा और समाऊ 
का जो उसुल है वह जाता रहेगा और सरकार के प्रति उनके म्‌ह से बददुआ निकलती रहेगी । 
इससे बढ़कर तो विदेशी सरक्षार अच्छी थी। उसके जमाने में इतने जरायम 
नहीं होते थे । तो हमें सरकार से यह कहना हे कि सरकार को चाहिये कि जनता का ठीक-ठीक 
प्रबन्ध करे, जो जरायम बढ़ रहे हें उनको उचित रूप से रोकने की कोशिश करे ताकि जनता में 
जो हड़कम मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, परेशानी बढ़ी हुई है वह दूर हो । अगर सरकार 
इन्तजाम नहीं कर सकती है तो जनता का इन्तजाम करने वाला इस सूबे में कौन है और किसके 
पास जनता कहने जाये कि हम लग रहे है, कट रहे है, फुंक रहे हैं और चोरी और डाक्रेजनी बढ़ 
रही है ? यह तो सरकार का कर्तव्य है कि सच्चा-सच्चा, अच्छा अच्छा इन्तजास करे ताकि 
जनता को परेशानियां और तकलीफें दूर हों। अगर सरकार अच्छा इन्तजाम करे तो यह 
जो इतना रुपया रखा गया है, उसके रखने की जरूरत भी न पड़े और जनता में भी जो तहलका 
मच रहा है वह भी दूर हो जाय । दोनों तरफ से सहुलियत पेदा हो सकती है, लेकिन सरकार 
करे कया ? सरकार में तो मालम देता है कि इन्तज़ाभ करने का माद्य ही नहीं है, या जो 
सरकार के कर्मचारी हैँ वह सरकार के हुक्‍्स को ठीक से नहीं मानते । अगर मानते हैं तो ठीक तरह 
से इन्तजास नहीं कर सकते । हमारी तो समझ में आता हे कि जेसी नीयत वेसी बरकत । 
जब सरकार की नीयत में खामी आ गयी तो बरकत कहां से होगी ? आपने १५,८५,६०० रु० 
मांगा है । आप मांग मांगिये लेकिन जितना आप भांग मांगते जाते हैं उसी के हिसाब से जरायम 
भी बढ़ते चले जा रहे हैं । कया सबब है ? कुछ समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या 
इन्तज्ञाम है और सरकार कैसी है । इसी वास्ते तो बाहर की जनता यह कहती हैँ कि सबसे 
बेहतर बात तो यही हे कि विदेशी सरकार के जमाने में इन्तज्ञाम सच्चा था। कहीं डाका 
पड़ जाता या लूट हो जाती तो हडकम सच जाता था। जिस थाने के हल्के में यह बात होती 
थी उस थानेदार को मुअत्तल और सस्पेंड किया जाता था, लेकिन आज जो पुलिस का बोलवाला 
है, कोई जरायस करने वाला न तो पकड़ा जाता है और अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस 
उसे पकड़ती है जो जरायमपेशा के नाम से बदनाम हैं। अगर जेल के अन्दर देखा जाय तो 
वहां ज्यादा तादाद उन लोगों की पाई जायगी जो जरायम के लिये बदनाम हें। असली चोर 
सेतो पुलिस की शिरक्रत है, वह पकड़ा कैसे जा सकता है ? जो पकड़ने वाला है वह खुद जुर्म 
करता है, खुद शिरकत करता हैं तो कौन पकड़ सकता हूँ ? इसलिये सरकार से निवेदन 
करूँगा कि उचित रूप से इन्तजास करे जिससे जनता की तकलीफ रफा-दफा हो और खर्चे में 
भी किफायत हो । इन दाब्दों के साथ भें अपना भाषण समाप्त करता हूं। 


श्री प्रमलाल वैद्य --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भें आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट 
करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जो बिल पेश हे इसमें बहुत 


१८६ | खिघान सभा [२३ फरवरी, ! १५! 


[ थी प्रेबलछाल बंद्य | 
ज्यादा खर्चे हें और सरकार ने बहुत गरुत तरीके से इसको रखा हूँ। यद्यपि में यह समजता है 
कि सरक्षारी कर्म बारियों के अन्दर वास्तव में फनी है और चहु अच्छा काम करने में भो 5 
है. तथापि में ग्रह कहना अपना करसेव्य समझता हूं कि सरकार हर विभाग में जैसी जवता कौ 
भांग होती है उसी के अनुसार रखती है और सही उपयोग में लाती हैं । जिस विभाग हें जो 
भी कार्य हो रहा है ठीक ही हो रहा है और जो माननीय सदस्य ने अभी कहा में उसका समर्थन नहीं 
कर सकता कि बजट बहुत अधिक है ओर यह जब कि विभाजन हुआ उसमें जनता की मांग 
का कहां तक सप्तर्यन किया गधा । विभाजन का संबंध तो इससे नहों था । विभाजन तो 
उस समय की सरकार ने करवाया था। आज जनता को जेसे-जेते मांग बढ़तो जा रहो है 
व से वैसे बजठ भी बढ़ता जा रहा है । में समझता हूं कि यह अच्छी नोयत से ही हो रहा होगा । 
दूसरे, सानतीय सदस्य ने कहा कि जेल का खर्चा अधिक है और जेल का खर्चा इतना क्‍यों बह गया ? 
इसके भानी यह नहीं हैं कि जेल का खर्चा इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि रहने वाले वहां 
ज्यादा हैं। बल्कि इसका कारण यह भो हो सकता है कि जेल के रहने बाले आदम्मियों को 
'सुबारा जाय, जेल की व्यवस्था ठीक की जाय, यहां के रहने बालों को शिक्षा और दूसरे साधनों पे 
ठीक किया जाय ताकि जिस कृत्यों के कारण उनको जे आना पड़ा वे कृत्य यहां से जाकर वे 
न करें । 

वास्तव में जो बजठ पेश होता है अगर यह ठीक प्रकार से सच किया जाय तो जनता को बहुत 
अधिक सेवा हो सकती है । इस बजट में बहुत सा रुपया शरकारी क्मेचारियों के घमने में सर्च 
हो जाता है । यदि यह रपया जतता के हित में लगाया जाय तो यहां की बहुत उन्नति हो 
सकती हे । क्‍ 

में आपका ध्यान अपने जिंडे की ओर भी विलाना चाहता हूँ । जंगऊ के विषय में हमने 
पहले भी दाहा था कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है. लेकिन बजट में ठीक रुपया रखते हुए 
भी उसका ठीक खं नहीं हुआ | इसी तरीके से और दूसरे घिभागों में भी कर्म बारी ठीढ़ 
ब्रकार से काम नहीं करते। में सरकार का ध्यान इश ओर आक्षष्ट करना अपना कर्तंव्य 
समझता हूं कि रुपया सही तरीके से खर्च होना चाहिए जिससे जनता फो अधिक से अधिक 
भलाई हो सके । 


पिछड़े वर्ष जो पत्रिका हुम को दी गयी थी उसमें शिकार गया था कि हसारे यहां एक कांच 
का कारखाना खोला जायगा । दूसरे देवप्रयाग में छपाई फा काघ होगा. लेकिन बहु काम 
हुआ नहीं वह पत्निका में ही रह गधा। था तो एऐपसीजात रखती हो नहीं चाहिए या रखी 
जाय तो उस पर असल हो। में यह जाहता हूँ कि विश्वुव॒ और भमिर्माण योजनाओं प९ अधिक 
ध्यान दिया जाय जिससे जनता की भाई ही; जनता उल्नति की शोर अग्नसर हो ओर जता कि 
धरवार का बिवार शी हे, जनता की उजाति की जीए अधिक ध्यान धिया जाए ओर सरकारी 
फर्मचारियों पर खर्ब कम किया जाय । 
पे इस बजद का पुर्णेतया समर्थन करता हूं इप्तछिए कि घछ जज जनता के हिल में पेश 
किया गया है । 
जी द्वारिका प्रसाद माय “-भोगान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में तो आज के विवाद के 
संबंध में भाग नहीं लेना चाहता था लेकिन हमारे मिन्न श्री चेतराम जो ने जो बात कही है उसके 
बारे भें सेरी भी इच्छा इस संबंध में कुछ कहने की हो गई । आपने कहे कि जेलों में तादाद 
बढ़ती जा रहो है यह शासत की नाकाअलियत जे। में इसे सानने को सैयार नहीं हूं। अकतर 
मैंने देखा डे कि पहले पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट जिययो' जातो थो उसको कम करके लिखने की 
अधिकारियों की तरफ से एक आइत थी ज्यादः रिपोर्ट दर्ज करना था ज्यावा जुर्मों का उसके 
हलके में होता यह बात उनकी नाकॉबलियत में शुपार को जाती थो । कोई थानेदार अपने 
'हुलके में अगर ज्यादा चोरो के मुक़दसे दर्ज कर ले तो वह ताकाबिल थानेदार समझा जाता था। 
तो अगर यही संद्रा हो कि थानेदार या अधिकारी लोग जुर्मों को दवा दिया करें, रिपोर्ट्स लिब्ी 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक. १८० 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 


न जाये, मामले चलाये न जाय॑ तब तो श्री चेतराम जी की दलील के मुताबिक वह क़ाबिल भी 

समझे जायेंगे और जेलों में भो कम तादाद पहुंचेगी । लेकिन साथ हो साथ आप अपनी इस 

बात को कहते कहते एक उल्ठदी बात भी कह गये कि पुलिस बाले सुजरियों को पकड़ते नहीं हे 
और अपना काम करते नहीं है । पुलिस वालों की जरा निन्‍्दा करनी थी वह कर गये लेकिन 

जब उनको अपनी पहली बात याद आयी कि जेल में तादाद बढ़ रही है, तो उसको कैसे कह कर 

पूरा करें, इसलिए उन्होंने फि र कहा कि जो मृजरिम नहीं होते उनको पकड़ कर जेलों में भर दिया 
जाता है । में यह कहना चाहता हूं कि डाक्के जो भी पड़ रहे हे अगर गिरफ्तार नहीं किये जाते या 

जर्म जो होते है अगर वह रोके नहीं जाते, मुक़द्दमे चलाये नहीं जाते, तो जेलों में पहुंचते केसे हैं ? 

तो इससे तो यही पता चलता है कि पुलिस की तरफ से म्‌जरिसों को पकड़ने में और बदमाज्ों 

को जेल भेजने मे काफ़ी दिलचस्पी है। उसके बरअक्स यह कहना कि चूंकि जेलों में लोग ज्यादा 

भेजे जा रहे है या तादाद ज्यादा हैं यह शासन की नाकाबिलियत हे यह चीज साबित नहीं होती । 

जब काफ़ी मुक्नहमे चलाये जा रहे है तो इससे ज्ञाहिर हु कि पकड़ने की तरफ भी काफ़ी कोशिश 
की जाती है । इसके अलावा पहले तो कभी' भी रिश्वत व्गरह के मुकदमे सुनने में नहों आते 

थे और अगर कहां सुनने में आते भो थे तो एकाध लेकिन अब अक्सर अखबारों में देखते है कि 
रिश्वत के कितने मुकदमे हुये, ब्लेक मार्केटिंग के मुक़द्वमों में भी सजायें होती हैं । तो तरह-तरह 
के जो जरायम हैं उन सब का लिहाज़ करते हुये यह स्वाभाविक हे कि जेलों को आबादी बढ़े । 
जेल का खर्च आबादी बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से बढ़ा कि जेल में रहनेवालों के लिये 
नई-नई सहूलियतें दी जाने लगीं। 


श्री रापजी सहाय--देवरिया में एक नथा जेल भी बन रहा हूं । 


श्रो द्वारिका प्रसाद मैय --जेसा हमारे श्री रामजी सहाय ने कहा तथा जेल भी बन 
रहा है। जेलों में जो काफ़ो सुविधायें कैदियों को दो गई हैँ यानी उनके कपड़े में, उनके बर्तन 
में, जेल के कामों को जिस तरोक़ पर अब सहुलियत से कराया जाता है, उत सब वजहों से खर्चे 
बढ़ा हुआ है। पहले कदो पानी सोंचते थे अब बेलों से पानी खींचा जाता हे। 
पहले लोहे के बर्तन मिलते थे अब पीतल के बत॑न मिलते हैँ, इन सब बातों का लिहाज़ करते 
हुये भी जेल का खर्चे बढ़ा हूं । में तो यह कहूंगा कि हमारे श्री चेतराम जो ने इस मसले पर कुछ 
गौर नहों किया और आबादी बढ़ने की बात कह कर के शासन को नाकाबिल और नाकारा 
कह डाला लेकिन में समझता हूं कि जिततों दिलूचस्पों और मुस्तेदी से मुजरिसों को पकडने का 
काम पुलिस के जरिये से हो रहा है उससे तो शासन की काबलियत ही मालूम पड़ती है । में तो 
यह समझता हूं कि काबिले तारीफ चीज हैं कि मुजरिमों को पकड़ने की तरफ प्‌लिस वालों का 
ज्यादा ध्यान है । उस पर इस तरह छ टा कशी करना अच्छा नहीं ?, क्योंकि अगर आपकी दलील 
मानी जाय तो फिर कोई पकड़ा न जाय, किसी पर मुकद्ृता न चलाश जाय और जो जरायम 
होते हू उत्त पर खाक डाल दी जाय और छिवा दिया जाय तो इससे शासन अच्छा हो जायगा, 
यह मानने को में तंयार नहीं हूं । 


माननोय डाक्टर सभ्पूण्ण नन्‍्द--उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में श्री कृष्णचन्द्र 
जी ने मुझको कुछ सलाह अगले बजट के सम्बन्ध में दी । सलाह क़बूल हे लेकित मेरी मज़बूरी 
यह ह कि बजट जो कल पेश होने वाला हूँ चाहे अच्छा है था बुरा बन चुका हु । बहरहाल अब 
अगले साल १९५२-५३ में जो कोई भी फाइनेंस भिनिस्टर होगा जब वह बजट तैथार करेगा 
8:28 आज करता हूं कि उस सलाह से बजठ पैयार करते वक्‍त जरूर फायदा उठाने को कोशिश 
| 


आज स्लीमेंटरो बजट के सिलसिले में कई बातें हमारे सामने रखी गई, शिक्षा के संबंध में, 
उद्योग के संबंध में, उनके ब्योरे में में नहीं जाता लेकिन में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता 
हैँ कि हम ज़रूर उन बातों पर, यों तो अभी भी रखते हैँ और कोशिश करते है, आईंदा खबाल' 
रखेंगे ओर कोशिश करेंगे । हमारे मित्र पंडित इन्द्रदेव त्रिपाठी ने शिक्षा के संबंध में बहुत सी 


रे 
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बातें कहीं लेकिन मेरी एक मुसीबत हू, सेरा खयाल गलूत होगा, लेकिन में एसा सम्रझता हं हि 
सप्लीमेंटरी बजट में जो जनरल पालिसी की बातें है उन पर बह नहीं करती चाहिये, जो में कि 
सप्लीमेंटरी बजट में पेश की गई है उनसे अगर कोई पालिसी को वात निकलती हो, साधारण नौहि 
की बात निकलती हो तो उस पर तो बहस हो सकती हैं, लेकिन साधारण तीति पर बहस तो जब 
मुख्य बजट पेश होगा उस समय हो सकती है, इसलिये जिन बातों को त्रियाडो जी ने कहा उनको 
मेत्े ध्यान से सुना लेकिन उनके संबंध में स्वयं कुछ निवेदन नह कर सकता। _ सुझुय बजट के पे 
होने के बाद यदि उब बातों को फिर उठाया गया तो उन विचारों के संबंध सें मेरे जो. विचार 
है उनको पेश करने की में कोशिश करूंगा ! 

एक बात का सुझाव हुमारे सासने प्रोफेसर कृष्णवद्ध जी ने रखा और श्री त्रिकोकी (धिह जो 
ने भी रखा, वह यह कि बजट में जो रक़में रखी जाती हूँ उनके संबंध में यह भी बताया जाय कि 
वे तमाम रक़मे केसे कवर होंगी, उसका रुपया कहां से आयेगा । श्री शिलोकी [िह ने एक 
सवाल भी उठाया कि यह ७॥ या ८ करोड़ का बजट पेश किया गया तो गवर्नमें ट का यह कहने का 
मतलब है कि उसकी आमदनी ७॥ या ८ करोड़ रुषधा ओर बढ़ गयी ।  ७॥ या ८ करोड का 
ज्षिक्र होता है तो उसको सुनकर कुछ आइचर्प होता हे। कम से कम जिम्तेदार लोगों को .... 


श्री जिज्ञोकी खिंह--मेंने नहों कहा कि ७॥ करोड़ की आसदनी बढ़ गई। मुझे 
मालूम है कि तमाम सेविग्स (बचत) से और और दूसरे हेडों से द्रांसरर (शीकश्ोंसे 
स्थानांतरण) हुआ। 

घानतीय हाक्टर सापपूणाननन्‍्द--कम से कम ज़िम्मेदार लोगों को इस सम्ब्ध में 
कोई भ्रम नहीं हो सकता है। उन्होंने तो इस बजट को ज़रूर पढ़ा होगा और जो कोई भी 
यदढ़ेगा देख सकता है कि इसमें ७॥ करोड़ का कोई सवाल उठता ही नहों ह। 
इसलिये नहीं उठता कि मसलन गठझे के लिये २॥ करोड़ का ज़िक्र करते हें, 
जाहिर सी बात हँ किहम गतलला जसा करने के लिये नहीं रखते । एक तरफ 
खरीदा जायगा और दूसरी तरफ वह बचा जायगा । चूंकि खरीदना हू इसलिये वह रकम 
खर्चे के नाम में लिखी जायगी। एक रकम हैँ ४० लाख रुपये की। बह कुछ नहीं है 
सिवाय इसके कि हमारे खजाने में ४० लाख रुपये की एक' रकम रोडवेज के एकॉउन्ट में रख 
दी जाय । चूंकि खर्चा हुँ इसलिये दिखा दो गई है । आमदनी कहां से बढ़ गईं जता कि 
कहा गया ह.इसका यहां पर कोई सवाल नहीं है, हमारे पास है या नहीं इसका सवाल 
नहीं हे । इस तरह से अगर जोड़ा जाय तो २ करोड़ ९० लाख रुपया इप्त साढ़े सात करोड़ 
रूपये में से निकाल दीजिये । इसके अलाबा भी कई रकमें ऐसी हो उनको मेने 
जोड़ा नहीं हे । आधो रकम के करीब “ग्रो मोर फूड” (अधिक अन्न उपजाओ) के सिलसिले 
मेंहे। वह रकम हमको गवनंमेन्द आफ इंडिया से मिलेगी क्योंकि इतना खर्चा हमको 
करता है इसलिये हमने उसको दिखाया हुं। क्‍ 

कुछ रकमों कौ बात ऐसी हूं कि सेविग्स में से आने वाली है । सेविंग नहीं होना 
चाहिये ऐसा कहा जा सकता हैँ। भें इसका थोड़ा बहुत जरूर जिन करूंगा । 
इन सबको निकाल देने के बाद करोड़ डेढ़ करोड़ रुपये की रकस ऐसी होगी जो कहीं से कवर 
नहीं होगी। न गवर्न॑मेन्ट आफ इन्डिया से रकस मिलने वाली हे और नबाजार में माल बेचकर 
बहां से रकम आने वाली हो । अब वह रकम कहां से आयेगी, यह सवाल तो वेसा ही 
हू जसा कि शुरू में बजट पेश किया जाता हूँ तो रुपया कहां से आता है । कभो-कभी तो 
गवर्नमेन्ट को डेफोसिट बजट पेश करना होतर है । उड़ीसा में ९० लाख का डेफीसिट 
बजद पेश किया गया है और बिहार में ११ करोड़ का डेफिसिद बजट पेश किया 
गया है। अगर ऐसी सूरत पैदा होतो हे और हमारी आमदनी कम होती है और 
हमारा खर्च आमदनी से ज्यादा होता हे तो क्‍या होता हैँ ? तो जो सूरत हे कि जहां 
से बाकी रुपया आता हे यह रुपया भी आयेगा । अगर यह करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया जो 
हम मांग रहे है, अगर हमारी आसदनों ज्यादा होती है और खर्चा आमदनी से कम 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय प्रक) विधेयक १८९ 
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होता हू तब तो ऐसी सुरत में हमारा बजद सरप्लस रहेगा। अगर इत्तफाक 
से ऐसां हुआ कि सब हिसाब लगाने के बाद यानी दो तीन सहीने के बाद सालम 
होगा कि आमदनी कम होती हूं और खर्चा ज्यादा निकला तो हमारा बजट डेफीसिट रहेगा । 
हां, एक सजेशन (सुझाव) हे जो श्री त्रिलोकी सिंह ने और श्री कष्णवन्द्र ने रखा है वह यह 
कि इसमें यह दिखाया जा सके कि रुपया कहां से आयेगा। अभी में नहीं कह सकता 
कि यह चौज हो सकेगी या नहीं। इसलिये कि अगर हम नहीं दिखाते हैं वो कोई नई 
बात नहीं कर रहे हूं । इंगलेन्ड की बात तो में नहीं जावता हूं लेकिन आज से पहुले 
यह चीज नहीं होती थी। हमारे यहां गवर्नभेव्ट आफ इन्डिया में यहहोता हे। यहां 
भी यह इस्तूर नहीं है कि रसीट्स (आसदती) दिखाई जाय। जब डिमान्ड्ल पेश होती 
हु तो शिसीदस नहा दिखायी जाग! करती हैं। अभी तक तो झेसा नहीं होता 
रहा हे जैसा कि यहां पर सजेशन दिया गया हुं । इस स्जेशन को हमको 
पहुले एक्जासित ( जांच ) धरना होगा कि सप्लीसेंटरी बजट पेश करते वक्‍त 
यह दिखाना भुमक्तित हो सकेगा था नहीं । हमको इस सजेदन पर अच्छो 
तरह से गौर करना होगा और इस मामले में अपने यहां के एकाउन्टेन्द जनरल से भी 
हमको राय लेनी होगी। अगर सु्रकिन हो श्षक्ा और कोई दिक्कत ने हुई तो हस आखंदा 
दिखाने की कोशिद करेंगे क्योंकि आज नहीं तो दो महीने के बाद सारा हिसाब सामने आता 
ही। 
सैविग्सत का सबाल यह होता हैँ कि कहां से होती हे और कंसे होतो हैँ। सेविश्स 
कई तरीके से.हो जाती हू । यह में नहीं जानता कि अभी एक साहब ने एक मिसाल दी 
कि रुपया तो मौजूद हैँ लेकिन डाक्टर नहीं रखें जा रहे हु ! इसका में क्या जवाब 
दे सकता हूं ? अगर इसका यह मतलब निकलता हे कि रुपया तो रखा गया हूं लेकिन 
गवर्नभेन्ट डावटरों की भर्ती नहीं कर रही हूँ इमप्तलिये कि वह चाहती हू कि लोग मरें, लोगों 
की तत्दुरुत्ती खराब हो, जाथ, जानें जायं, लेकिन रुपया खर्च न हों इसका में 
जवाब नहीं दे सकता हूं। क्‍योंकि जो बह्त होतो ह उसका क्ोई न कोई लेबेल 
(स्तर)होता है और यह भी देखना होता हूं कि किसी की नीयत पर कहां तक हमला 
करना है। और उसकी हद के नीचे जाता किसी के लिये मुनाधिब होगा, हमारे लिये 
मुनासिब नहीं है । अगर कोई कहता हुँ कि डाक्टर मिल सकते हैँ लेकित लोगों को जान 
को परवाह न कर के भहज़ बचत दिखा के लिपे गवर्नमेन्द ऐसा करती है तो में यह बात 
मंजूर नहीं कर सहता। मेरा ऐसा विद्वास हूँ हि कोई भो गवर्नेसेंड एवी नहीं होगी 
जो इस तरह की बेहरी जात क्षरेगी हि लोगों के मरते का! खब।ल न करके डाफ्टरों को न 
रखेगी। खाल यह है कि यह बात नहीं हे क्लि रुपया हु ओर आइमी नहों रखे जा रहे 
हैं बल्कि बात यह होगी कि आदमी नहों मिल रहे होंगे। क्वालिफाइड (योग्य)डाक्टर 
कम होंगे, अगर होंगे भी तो उनकी प्रहइवेट प्रेक्टिस ज्यादा होगी नौकरी करना 
वह पसन्द नहीं करते हैँ और इन वजूहात से इतने डाक्टर्स नहीं मिलते होंगे जिततों 
की जरूरत होगी। द 
सेविंग कई प्रकार से होती हे। मेरे अपने डिपार्टमेंट में होतो ह। ए जुकेदन डिपार्टमेंट 
में हर साल बचत होती है। एक बार मेंने इस सम्बन्ध में सदन सें जिक्र भी किया था, 
हमने देखा कि इतने स्कूल हैँ। आमतौर से एक रकम रख दी कि इतने इंटरमीडियेद 
और हाई स्क्छ को हम ग्रान्ट-इन-एड (सहायक अनुदान) देंगे। लेकिन होता क्या है ? 
कोई स्कूल वह॒क्वालिफिकरेशन्स नहों रखता जो हमने र,खी हूँ, जितना स्टाफ रखना 
चाहिये उतना नहों रखता इसलिये उनको ग्रान्द इन एड नहीं दी जाती । लिहाजा वह 


ष्ञ 


रुपया बच जाता है। इंडस्ट्रीज में कोई काम करना हैं, इंग्लेड से कोई सशौन भंगाना हूं, 
अमेरिका से कोई सामान संगाना हँ,इत्तिफाक_ से वह नहीं आता हैँ इस वजह से सेविंग 
हो जाती हूं वर्ना कोई नीयत नहीं हैँ कि सेविंग हो । कोई भी गवर्नमेन्द हो जितना 


ज्यादा वह काम कर सके रोजगार, इंडस्ट्री, खुशहाली, एम्पलापमेंट दिखा सके उससे 


१९० विधान सभा [२३ फरवरी, १९५१ 


[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द | 

उतनी ही उसकी तारीफ होगी । मजबूरियों की वजह से जो रुपया इस तरह से बच जाता ह 
उसको दूसरी मदों में खर्च करते है । एक दो बातें ऐसी है जिनका जिक्रश्नी त्रिलोकी सिह ने किया 
यू नीव्सिटी ग्रान्टस कमेटी के बारे में दो बाते कहों। एक बात का जवाब देना तो आसानहे 
दूसरी बात की बाबत इतना कह सकता हूं अगर जिक न किया होता तो अच्छा होता, 
लेकिन जिक्र जब कर ही दिया तो जहां तक संभव होगा उसके सम्बन्ध में कुछ न कछ 
कहूंग । एक तो यह कहा कि सूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में बड़े विद्वान लोग हूं, काबिल 
लोग हूँ, लेकिन उनकी सलाह भी गवर्नमेन्ट नहीं मानती । ठोक हैं हम नहीं मानते । की 
भी हम जिम्मा नहीं लेते कि हर बात में हम उनको सलाह सानें। जब कंसेटदी बनाई गई 
थी तो कह दिया था कि यह एडबाइजरी कमेटी (परामशेदात्री समिति) है। इसमें शुबहा 
नहीं कि उसके जो सदस्य हे बड़े काबिल हूं. छेकिस वे सलाह क्‍या दे सकते हूँ ? यही दे सकते 
है कि एजूकेशन के फलां-फलां काम में इतना रुपया देना चाहिये, हाथर एजुकेशन 
(उच्च शिक्षा) के सिलसिले में इतना रुपया फलां संद से खर्चे करना चाहिये। लेकिन 
हमारी हेसियत देने की है या नहीं, हमारे पास रुपया है या नहों, इसे वे नहीं जानते हे। 
वे तो बहुत योग य आदमी हैं में उनके मुकाबिले में बहुत कम लियाकत रखता हूं लेकिन रुपया 
खर्च करते की जो बात है उनसे ज्यादा रुपया खर्चे करने की बात में बतला सकता हूं 
कि फलां जगह इतना रुपया खर्च करना चाहिये देना चाहिये, लेकिन नहीं दे सकते। 
श्री त्रिलोकी सिह का खुद कुछ शिक्षा संस्थाओं से ताललुक हैं ।ए# एसी है जिसके प्रबन्ध 
में वह भी हे और में भी हूं। जब हम और वह साथ बेठते हूँ तो वह भी उसकी जरूरियात को 
जानते है और में भी जानता हूं लेकिन वह कहते हूं कि इतनी जरूरत है लेकित 
गंव्ंसेन्ट दे नहीं सकती । दूसरी बात कही भी नहीं जा सकती । में उस वक्‍त भिनिस्टर 
की हँंसियत से नहीं बैठता बहुसियत मेनेजमेंट (प्रबन्धक) की हैसियत से बेठता हूं और 
कहता हूं कि गवनंमेन्ट से रुपया नहीं सिल सकता। हम जरूरतों को जानते हुये भो खर्चा 
नहीं कर सकते। इसलिये यूनोवर्सिटी ग्रान्द्स कमेटी से जो सिफारिशें आतो हे हम उनका 
कद्र॒ करते है, यह शुबहा नहीं करते है कि जरूरत नहीं है लेकिन इतना जानते हुये भो 
हम मजब्र हे; हमारे रिसोर्सेज (साधन) नहीं है! जितने के लिये बह सिफारिश करती हैं 
उतना रुपया हम मंजूर नहीं कर सकते। बाज-बाज मदों में एक रुपया नहीं दे सकते। 
जहां १०० की मांग होती हूँ वहां ५० और २५ देते है। इसके सिवा दूसरी सूरत मुमकिन 
नहीं । को 

. दसेरी बात का जिक्र किया कि गवर्नेमेन्ट' की किन्‍्हीं हरकतों से मजब्र हो कर उनको इस्तीफा 
देने की नौबत आ गयो । इसी को में कह रहाथा कि इसका जिक्र न करते तो अच्छा होता। 
गालिबन उनको जिससे इस बात का पता लगा वह अधूरा पता लगा और गलत पता लगा 
चूंकि चर्चा हो गयी हैँ माननीय सदस्यों में से किसी को भ्रस न रहे इस वजह से थोड़ा-सा 
जिक्र करना जरूरी हैं । पिछली मिनिस्टरी के जमाने में एक कमेटी बठाई गई थी । यूनौ- 
वर्सिटीज में इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा इन तीनों यूनीवर्सिटोज़ के नियमों में क्या परिवततन 
किये जाये, उसकी बहुत मोटी रिपोर्ट पेश की गई थी जो ३९ सें आई लेकिन मिनिस्दरी 
का इस्तीफा हो गया और एडवाजरी रिजीम(परामद दाताओं के शासन) के जमाने में उसे 
कड़े में डाल दिया गया। उसके बाद जब मौजूदा गवर्नेमेन्द आई तो फिर हमने सोचा कि इस पर 
गौर करना चाहिये लेकिन इस वक्‍त पहले से बहुत फर्क हो गया था, तो हमने एक कमेटी बुलायी 
जिसमें जितनों भी यनिवर्धिटोज थीं उन सब के अपने चुन हुये रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि ) आये। 
उसमें कुछ गवनमेन्ट के भी आदमी थे, में खुद उसका चेयरमेन था। उस कमेटी की 
सीट्ग साल भर तक चली । दोटल नम्बर (कुल संझ्या) तो मीटिंग का बहुत थोड़ा था लेकिन 
सिलसिला करीब-करोब साल भर तक चंलता रहा। बहुत काफी परिश्रम के बाद कमेटी ने 
जो रिपोर्ट बनायी उसे देखा गयां। सन्‌ १९३९ ई० से लेकर सन्‌ १९४९ ई० तक १० वर्ष 
के भीतर जो-जो परिवत॑न हुए उत्तको ध्यान में रखा गया। दुनिया के और देझों में शिक्षा 
सम्बन्धी जितनी तरक्की हुई उसको देखा गया और गवरनंमेत्ट आफ इंडिया ने जो यूनिवर्सिटी 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (ह्वितोय पूरक) विधेयक १९१ 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 


कमीशन बैठाया था उसकी रिपोर्ट को देखा गया और सब बातों को देख कर जो 
कमेटी थी उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट तेयार की और उसी के आधार पर हम यनिवर्धिटी 
ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात सोच रहे है और उती के आध;र पर मसबिदा 
वर्गरह तेयार होने की बात सोची जा रही है । किसी वजह से यूनोबतिदी ग्रान्द्स 
क्रमेटी को ऐसा खयाल हुआ कि हमें इस कमेटी को नहीं ब॒ुलाना चाहिये था और उनसे जो 
खतोकिताबत हुई उससे उन्होंने यह जाहिर किया कि यूनीवर्सिटों ग्रान्द्स कमेटी का इरादा 
है कि हमें किसो और यूनीर्वासिटी वालों से सलाह नहीं लेनी चाहिये। उत्तको कहां से 
गलतफहमी हो गई ओर हमारी उनसे खतोकिताबत हुई तो हमने साफ कह दिया कि 
हमें किसी से भी सलाह लेने का पुरा अधिकार है और उनको भी सलाह देने का पूरा अधिकार 
है। मगर उनको अन्‍्देशा हुआ कि गवरनेमेन्ट उनके इस अधिकार को छीन लेना 
चाहती है । हमने उतको साफ कह दिया कि हम उनके इ व अधिकार को छोनना नहीं चाहते 
हुँ। उनको राय देने का पुरा अधिकार हैँ लेकिन इसके साथ हम इस बात को नहों 
मान सकते हे कि एजुकेशन के सामले में किसी और यूनोवर्विटों से हमें सलाह नहीं लेनी 
चाहिये ।_ हमने साफ कह दिया कि उनको राय देने का पुरा अधिकार हैं और 
हमें राय लेने का पुरा अधिकार हैं । यह सूरत थी । इस्तीफा बगेरह की बात बी व 
की गलतफहमी थी जो दूर हो गयीं। जेसा कि मेंने कहा कि इसको मेने साफ कह दिया 
कि आप जो राय दें उसकी हम कदर करते है लेकित साथ ही दूपरे से राय लेने 
का भी गवर्नंसेन्ट को पूरा अधिकार है । जो कमेटो बेठी थी उत्तने अपनी राय देदों, आप भी 
अपनी राय लिख कर भेज दें हम उस पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन यह कहना कि 
गवर्नमेन्द की हरकत की वजह से वे नाराज हो गये है' और इस्तीफा देने की नौबत आ गयी 
4283 हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हैँ । बह सिर्फ गलतफहमी थी जो दर हो 
'गयी । । 

में समझता हूं कि और कोई विज्ञेब बात तो नहीं हें जेंसा कि श्री बिलोकी 
सिह जी ने कहा कि गवर्नमेच्ट का काम है कि पहले बजट बनावे और फिर उसकी मंज्री 
होनी चाहिये । अब बजट के भुताबिक काम हो इसके लिये बीच का काम लेजिस्लेचर 
का हैं कि वहु बजट मंजर करे या नामंजर करे । इस बजट में जितने भो आइटम्स (मर) हें 
'सब को लेजिस्लेचर ने मंजर कर लिया हुेँ। इस सम्बन्ध में और किसी बहस की जरूरत नहीं 
हैं । अगर इस पर और बहुत को जाय तो इतके माने यह होंगे कि लेजिस्लेचर 
'ने इसको नहीं माना है। लेकिन में समझता हूं कि लेजिस्लेचर ने बहुत सोच विचार कर 
इसको मंजर किया हु और अब इस पर कुछ बहस करना उचित नहीं हूँ । लिहाजा मुझे 
भ्राशा हे कि जो प्रस्ताव मेने पेश किया हैँ वह स्वीकार किया जायगा। 

उपाध्यल--अंदन यह है कि सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(द्वितीय पुरक) विधेयक (एप्रोग्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय । 

( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
क्‍ प्रस्तावना, धाराए तथा अनुसू्चो 

३१ मा, १९५१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य व 
'निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का 
देने की व्यवस्था के लिये 

विधेयक 

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, 
:ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कुछ और धनराशियों के भुगत 
विनियोग का अधिकार दिया जाय। | 





न्‍अनमननन-+-++पम--++-++4-+ मम माने 


| विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के लिये देखिये नत्यी खा आये पृष्ठ २ 


संक्षिप्त 
शीषेनाम 
उत्तर प्रदेश 
की संचित 
नधि में से वर्ष 
१९५०-५१ 
के. लिये 
७,३०,४९, 
१०० रु० का 
देया जाना। 


विनियोग 
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अतएवं निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं।-« 


१--यह अधिनियम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितोय पुरक) अधिनिय/॥ 
कहलायेंगा। 


२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निभित्त, जो ३१ मार्च, १९५१ ई० को समाप्त 
होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ रे सें दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पढ़े 
उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में छाया जा सकता है 
जितना अनसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराधियों से, जिन सबका कुछ जोड़ ७,३०,४९,५०० 
(सात करोड़, तीस लाख, उन्चास हजार, पांच सो रुपये ) होता है, अधिक न 
ही। 


३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संखित निधि में से जिन जिन धनराशियों 
को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता हैँ उन उन धनराशियों का 
विनियोग ३१ मार्च, १९५१६० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हों सेबाओं 
और प्रयोजनों के लिये किया जाथगा जो अनुसूची में दिये हुए हें :-- 








निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक 





स्वीकू सेवायें और प्रथोजन मी निकन कमाल लीन की गत मम आज हज बी अल हक मल अटल] 
अनुदान (सर्विसेज ऐंड पर्षजेज) राज्य को 
संख्या विधान सभा दृरर संचित निधि जोड़ 
स्वीकृत पर भारित 
झु०.. २० रू० 
क--राजस्व लेखे (रेवेन्य 
एकाउल्ट वाले व्यय)-- 
२९ भू-राजस्व १४,०२१,२०० शा १४,०१,१०० 
५ बन (फारेस्ट) मर ४,४९, १०० ४,४९,१०० 
७ मोटर बेहिकित्स ऐदटों के 
निमित्त होने वाले परिव्यय ३४,५१,४०० के ३४,५१,४०० 
८ अन्य करों और शुल्कों के 
निरमित्त होने चाले परिव्यय १०० नह १०० 
९ राजस्व (रेवेन्यू) में से किये 
जाने बाले. सिंचाई 
( इरिगेशन ) के निर्माण- 
काय लक . ११,००,२०० हा ११,००,२०० 


सत्‌ १९५१६ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) विधेयक १९३ 
(एप्रोप्रियेशन बिल) 
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! २ रे 
निम्नलिखित धनराकज्षियों से अनधिक 


मनाए है इस, ०७०७-३0 उन 2, १व:४भका मा डक | उतकामबं शाम ७8 8 मक,. "ऋमणणााथ. ल्‍धाीी का "िकपरदानई 222/वदे भरा ॥मातम हेन्परन्‍थाह +..+.. हम करन). मजाक जमा, 'ग्षककब॥ ०००2० पल :फाु| आपका, ८ अठ/ बे पम्प पे म७&॥डगसाथ 2हनयदा, 


स्वीकृत सेवायें और शब्रयोजत वियान सभा द्वारा राज्य की 
अनदात (सर्विसेज ऐड पर्षजेज ) स्वीकृत संचित निधि जे 
संख्या पर भारित 
छठ रु रूछ 
१० सिंचाई (इरिगेशत) और 
जल-विद्युत_ अधिष्ठान 
(हाइड्रो-एलेक्ट्रिक इस्टेब्लिव- 
मेंट) संबंधी परिव्यय . . ११,३७,२०० ११,३७,२०० 
११ सामान्य 5 निमित्त 
होने वाले परिव्यव . ४,४१,४०० ९,००० ४,५०,४०० 
१२ कमिह्तरों और जिला 
प्रशासन संबंधी (ऐड- 
सिनिस्टद्रेशन ) परिव्यय . . २८,१०,००० «० २८,१०,००० 
१३ गाँव सभायें और पंचायतें १२,२५,२०० १२,२५/२०० 
१४ न्याय प्रशासन. (ऐडसिनि-- 
स्टेडझन आफ जस्टिस ) १,७३,१०० १,७३२,१०० 
१५ जेल. .: डे १५,८५,६०० . .: १५,८५,६०० 
१८ आरक्षक (पुलिस) १३,२७५,१०० रकम १३,२७५,१००: 
१८ शिक्षा ५०० हा ५०० 
१९ चिकित्सा (सेंडिकल) ४,२२,२०० ४,२२,२०० 
२० लोक-स्वास्थ्य. (पब्लिक 
हेल्‍थ ) न ० २०० २०० 
२१ कृषि संबंधी विकास और 
खोज (एग्रीकल्वरल डे४- 
लपमेंट ऐंड रिसर्च) -. ५,३९,८०० ५,३९,८०० 
२२ कृषि इंजीनिर्यारण और 
उपनिर्वेशन (ऐग्रोकल्चरल 
इंजीनियरिंग ऐंड कालो-- 
नाइजेशन ) ४ २०० २०० 


१९४ विधान सभा |] २२ फरवरो, ! ९५! 


अवननन्‍न्‍?भ».. -................._स्‍7.+ै+ऋ+““““््ैै/+“““““+“+ै-.3%-......... 








१ र्‌ ३ 
निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक 
स्वीकृत... ऑ४ऑ+ऑ४“४ ४७७७ क ननजजज+- ् 
अनुदान सेवायें और प्रयोजन विधान सभा हारा राज्य को 
संख्या (सर्विप्तिज ऐस्ड पर्षजेज) स्वीकृत संचित निधि जोड़ 
पर भारित ' 
(न «.. .. सम प७+>माज ३ ५न७७->>प4मन न. ++-मनममंन-मका-- आन कफमम न का०->+>+-बन+ नननीनतनती नीति नी की न सा ////््््््््ज्ज्डह्ड्ई्.्.्.्आ.”घता 9 
स्0 रु ह ह० 
२४ पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी) द ५०० हक ५०० 
२५ विद्युत्‌ योजनाओं पर व्यय २,६५,२०० ३ २,६५,२०० 
२६ विद्युत योजनाओं के अधि- 
ष्ठान का परिव्यय .« २,१०,००० मा २,१०,००० 
२७ सहकारिता बजे २०० ३३% २०० 
२८ उद्योग-धंघे (इंडस्ट्रीज) और हर 
विभानचालन (एविएशन) १,००० पक १,००० 
२९ श्रम (लेबर ) 4.5 ५,५०,००० ४५ ७५,५०,००० 
३० परिवहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग ९५,१०० हा ९५,१०० 


३१ राजस्व (रवेन्य) कोः सहा- 
यता से किये जाने वाले लोक- 
निर्माण-कार्यों (पब्लिक 
वक्‍से) पर होने वाला 
व्यय हद २,००० हम २,००० 

३४ असेनिक-निर्माण कार्यों के 
निमित्त सहायक अनुदान 
(ग्रांदूस-इन-एड. भाफ 
सिविल बक्से) हि १०० ८५ १०० 


३६ अतिहायन (युपरएनुएशन) 
भत्ते और निव॒तति वेतन द 
(पंडनें) ,-.. २१,६९,४०० 9... २१६९४०० 


३७ लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) 
*.. और मुद्रण (प्रिंटिंग) .. २१,३७,७०० ,... २१,२७,७०० 


के सनक >> नमन ++ निम्न“ 





सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पुरक) विधेयक १९५ 
(एश्रोप्रियेशन बिल) 
न न रन रन न 


! रे रे 
निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक 


स्वीकृत 03908 3४००३ आधा ४००५७ एप ॥ा व साई >मा जमा ३मममान। >मए ॥७४] #तरमा। समा «प्णक॥॥॥प का हलक ११००५ भा फाड़ नमक सराका सा ६ क्रम 5200: ॥राण: परयक 








अनुदान सेवार्ये और प्रयोजन विधान सभा हरा राज्य को 
संह्घा [र्सावसेज ऐन्ड पर्षजेज ) स्वीक्षत संचित निधि. जोड़ 
पर भारित 
रू रू रू० 


३८ प्रकीर्ण परिव्यय (सिसले- 
नियस चार्जेज्ञ २ ८०० हा ८०० 


३९ असाधारण परिव्यय (एक्स्ट्रा- 

आड्डिनरी चार्जेज) .-. २२,७९,२०० ,. २२,७९,२०० 
४० युद्धोत्तर उपक्रमण (पोस्ट- 

वार प्लानिंग) ओर 

विकास ( डेब रूपमेंट ) ढक २०० मर २०० 


जोड़ का... २,३७,७३,९०० ९,००० २,३७,८२,९०० 
ख--राजस्व लेखे (रेवेन्यू 
एकाउन्द्स ) के बाहुर अभि- 
पूजी व्यय (केपिटल 
एक्सपेंडीचर ) --- 


४२ राजस्व लेखे (रेवेन्यू 
एकाउन्ट्स) के बाहर 
सिंचाई और जल-विद्युत 
कार्यों (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक 
बक्से) का निर्माण (कंस- 
ट्रेक्शन ) 7782 ३०० 8 ३०० . 


' ४३ कृषि योजनाओं पर अभिपूंजी द 
प्रयोग ([ कंपिटल आउटले ) ४३,००,००० शक ड४ड२३,००,००० 


डंडे औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रि- 
यल डेवेलपमेंट) पर अभिपूंजी 
प्रयोग ( कंपिदल आउटले ) स्का २०० शक २०० 


४५ राजस्व (रेबेन्य ) लेखे के बाहर 
असनिक निर्माण-कार्यो (सिविल 
वस) पर धन प्रयोग ह 
(आउटले ) न ५६,०२,६०० *** ५६,०२,६०० 


१९६ विधान सभा २३ फरवरी, १९५१ 
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अलबा न सेवायें ओर प्रयोजन. लाण४++++-+७>--...... 
सदा (सर्विसेज ऐंड पर्मजेज). विधान सभाद्वार राज्य को 
स्वीकृत संज्षित निधि जोड़ 
पर भारित. 
१७७७७ नायक «मम 
४६ बिद्युत योजनाओं पर अभिपंजों 
प्रयोग .. 3 ४३,२९,००० न ४३,२९,००० 
४७ सरकारी बस सर्विसों (गवर्न॑- 
सेंट बस सविसेज ), शरणा- 


थियों के साहायता और 
पुतर्वासन (रिलीफ ऐंड 
रिहेबिलिटेशन) की योज- 
नाओं आदि पर अभिपुंजों 
प्रयोग (कपिटदल आउटले ) ४०० मा ४०० 


४८ निवृत्ति वेतनों (पेंशतों) का 
संराशि मूल्य ( कम्यूटेड वेल्य्‌ 


आफ पेंदन्स ) ही २०,५९,००० मी २०,५०,००० 

४९ राज्य-व्यापार (स्टेट ट्रेंडिंग) 
की सरकारी योजनायें . . २,५६,८६,००० मर २,५६,८६,००० 
जोड़ 'ख मी ४,१९,७७,५०० कर ४,१९,७७,५०० 


लड़ना हैक क ४“; 7०१०, एफशापा! झाम्ममंकरामडाए| ४७अनम प्रमाणन सवा चा#काए धवन पथ ॥ााा+े, जाम. धाम ऋरमाया। बजया॥, फरमान ॥०मूड, ४] एमए हममावा॥ भय मद उाक पिनन्कयदकड छोड: ८:अ मद 


ग--ऋणों और अग्रऋणों 
(लोन्स ऐन्ड एडवांसेज) 
का प्रदान (डिस्बसंमेंट )-- 
५० ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण 
(एडवास्सेज ) ५४ ७२,८९,१०० नब ७२,८९,१०० 
जोड़ गा! .. ७२,८९,१०० के ७२,८१९, १०० 


_.. कुलजोड़ू .. ७३०,४०५०० २,००० 3३०,४९१०४ 
ट्ययघय5घ5+----+-++०................ 2 ५.७...) मननलमिनाननॉमषननपिनान न +न«ानमन नन३ नमन न कमक्न 3 -नकनननननन- ५ +मनान-म मनन मनन “न ननतीयनननन-+ नमन म+-नमकममा नमक 


पं पध्यिश्षअइन यह हूं कि धाराएं १, २, ३, प्रस्तावता और अनुसूची इस 
विधेयक का अंश सानी जाय॑। द 


(प्रश) उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
डे माननोय डाकर सम्पूर्णानन्द--शीमान्‌ जी, में प्रस्ताव करता हूं कि सत्‌ १९५१ 


का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियशन बिल) पारित 
कया जाय । 


>पाध्यक्ष-अरइन यह है, कि सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रवेश विनियोग 
(ड्वितीय पूरक) विधेयक ( एप्रोप्रियेशश बिल ) पारित किया जाय। 


«०८८ ५५०, [प्रदन उपस्थित किया गया और' स्वीकृत हुआ।) 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों को प्रवृत्ति के प्रसार १९७ 
(752 5087307 ० /:0]0]09/7070) का विधेयक 


सन्‌ १६५१ ६० का उत्तर प्रदेश विधियों को ग्रवूत्ति के प्रसार 
(050978700 0 3997708007॥) का विधेयक 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्द गे मे प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर 
प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (445067807 0£ /#&.00॥0%08900 ) के विधेयक 
प्र विचार किया जाय। 


में इसके विषय में इतना हो निवेदल करता चाहता हूं कि यह (धेवक एक निर्दोष और 
तरल हूँ । इसका तात्पय यह हूं कि सन्‌ १९३५ के गवर्नसेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के पहले 
कुछ हिस्से हमारे प्रदेश में देहरादुत ओर सिर्जापुर मे थे जिन पर अलूग कानून लागू होता 
था वह शिड्यूल: डिस्ट्क्ट्स ( अनुसूचित जिले ) कहे जाते थे। उसके बाद 
जब सन्‌ १९३५ ई० का गवनमेन्द आफ इन्डिया. एक्ट आया तो 
उत्तमें यह था कि उन एरियाज़ (क्षेत्रों) में तब तक कोई कानून छागू न होगा 
जब तक कि एक स्पेशल नोटीफिफ्रेशन (विशेष अधिसूचना) न हो जाय । नोटीफिकेशन 
होने के बाद वहां पर कानून लागू होता था लेकिन अब इस नये कांस्टीदयून में शिड्यूल और 
बेशेड्यल में कोई भेद नहीं रह गयाह । इसलिये इस कानून से यह बात चाही जा रही 
हँ कि हमारे प्रदेश में जो सब जगह कानून लागू हूं वहां भो लागू किये जाय॑ ताकि इन 
हिस्सों को भी उनका फायदा हो सके और बह अलग न्‌ रहें । इतना ही इसका 
मतलब हैँ और में समझता हूं कि हाउस इसको स्वीकार करेगा । 
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श्रो गेपालनारायण खसक्लेना-- उपाध्यक्ष भड्ोएप, जो बिल उत्तर प्रदेश ला 
एक्सटेंशन आफ एप्लीकेशन बिल पर जिचार करने के लिये अभो माननीय मंत्री 
ने प्रस्तावः पेश किया हु यह बहुत ही सुतासिब बिल हु और हर सदस्य 


इस भव का इसका स्वागत करता हू । जोनसार बावर ओर कंमूर 
श्रेणी पंत एरियाज़ में कुछ ऐसे कानून थे जो कि हमारे प्रदेश में लागू थे लेकिन 
वहां पर लागू नहीं थे । वह एक्सक्लुडेड एरियाज के नाम से थे और वह इस 


कांस्टीट्यूशन के पास होने के बाद शिड्यूल डिस्टिक्ट नहीं रह गये हं। इसलिये 
लाजिमी था कि जो कानून हमारे प्रदेश में ह. वह सब वहां पर भी लाग हों जेसे कि हमारे प्रदेश 
में लाग होते ह' । इसलिये में इस बिल का स्वागत करता हूं और समझता हूँ कि इसके 
लिये किसी को एतराज़ नहों होगा ओर यह बिल बिना किसी विरोध के पास हो जायगा ॥ 


चल: प्रा पा ज: 

, £आऔ्रो ऐन्नाज रसुल्ल--मुझे और मेरो पार्टी को बड़ी खुशो है कि यह बिल छाया गया और 
उन जगहों पर जहां पर शेडयूल एरियाज थे उनके लिये अब यहु कानून बनाया जा रहा है 
और में उम्मोद करता हूं कि अब उनकी हालत इस कानून के पास होने के बाद 
बेहतर से बेहतर हो जायगी । 


उपाध्यक्ष -- प्रदन यह हूँ कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति 
के प्रसार ( झर्ाशात्णा ० #&79एञ0क्रां०एत ) के विधेयक पर विचार 
किया जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वोकत हुआ। ) 


प्रस्ताव और चाराए' १, २, ३ ७, तथा ४ 


. देहरादून जिले के जौंसर-बावर प्रगना और मिर्जापुर जिले के उस भाग 
बे रा कंम्र पत्रत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, कुछ विधियों का प्रसार करने 
ये क्‍ 





# यह विश्रेयक विधान सभा की २१ फरवरी सन्‌ १९५१ ई०. की कायंवाही में 
छपा है ! । के ह 


विधेयक 
देहरादून के जोंसर-बावर परगने ओर सिर्जापुर जिले के उस भाग में जो 
कमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित हें, संविधान के प्रारम्भ से पहले, अंग 
प्रथक किये गये क्षेत्र (08709)]7 0:50]0060 87898) के रूप में, प्रशासत 
होता था, और 


संविधान के अनुसार उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (80॥60॥0 
97998) नहीं हैं, और 


यह अवश्यक हैँ कि उक्त क्षेत्रों में ऐसी कुछ विधियों को प्रचलित किया 
जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रवत्त नहीं होते, 
।$ हे इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है; 
संक्षिप्त 


नाप लोर हे ११) | इस अधिनियम का ताम “सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
प्रारस्भ। पियों की भरव,त्ति के प्रसार (अिशाआंता 0 #ए.ञीॉ०काण) का 
अधिनियम होगा । 
(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 
२--इस अधिनियम में विषय या प्रकरण के विपरीत न होने पर -- 

(क) “निश्चित दिनांक” ( 9]000760०0 09/9 ) का ताएए॑ 
उस दिनांक से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्म पे 
ठीक पहले का हो । 

(ख) “विधि” का तात्ययें धारा ४ और ५ में, ऐती आज्ञा, नियम 
या उपविधि (0ए6-9छ) से है जो ऐसे विधायन 
(00806070078) के अधीन दी या बनाये गये हों 
जो निर्श्चित दिनांक पर अंद्ञतः प्रथक किप्रे गये क्षेत्रों में प्रवलित 
नहीं था । 

(ग) “अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्र ” का तात्पय उस क्षेत्र से है 

जो देहरादुन जिले के जोन्सर बावर परगना के और' मिर्जापुर 
जिले के उस भाग के रूप में प्रसिद्ध है जो कमर पव॑त श्रेणी 
के दक्षिण में है, और इसके अन्तर्गत प्रसंग के अनुसार उक्त 
क्षेत्र में से कोई या उत्तका भाग भी हे। 

(घ) “राज्य सरकार” का ताए्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 

३--( १) किसी विधि में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी ऐसे सब 
विधायन जो इस अविनियस के प्रारम्भ के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित या 
प्रवत्त [70 0700 77 ० छशणश०80॥0 ॥0) हों और जिनका 
सम्बन्ध ऐसे विषयों से. हो जिनके बारे में राज्य विधान मन्डल उत्तर प्रदेश के 
लिए विधियों का निर्माण कर सके और जो अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में अभी 


प्रचलित या प्रवत्त न हों उक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित के अधोन' एतत्‌ द्वारा 
(०४४७0 4080) किये जाते हैं :--- 


(क) कोई ऐसा संशोधन जिसके अधीन सामान्य रूप से उपयुक्त 
दिनांक पर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में प्रचलित होने 
के सम्बन्ध में, उपय क्‍त विधायन् रहे हों, और 

(ख) इस अधिनियम के निदेदा जो आगे दिये हुए हें। 

.._ (२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विधायन में किसी बात के रहते 
हुये भी, ऐसे विधायन ऐसे दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे जो राज्य सरकार सरकारी 


परिभाषा 


विधियों का 
भसार 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधियों को प्रवृति के प्रसार १९९ 
(58०79707 07 2090]!09॥07) का विधेयक 


गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निदिचत हल उक्त विध,यनों के विभिन्‍न 
निदेशों के लिए और विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए विभिन्‍त दिनांक निश्चित किये जा 
सकते हें। ु हि 

४--यदि निदिचत दिनांक पर अंग्ञतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में कोई ऐसी समान 
विधि प्रचलित है. जो धारा ३ की उपधारा (२) में उल्लिखित विधायन (विधियों का 
(8780॥77०70) के सामान (207768907478 60) है तो ऐसी समान विधि त्िव्त न्‌। 
उस दिनांक से और उस अंदर तक जहां तक धारा ३ के निदेशों के अथीन 
और अनुसार कोई विव्ायन प्रचलित होता हो, यथाक्रम अंशतः प्रथक किये 
गये क्षेत्रों में निर्वातित (7/87089]60) हो जायगी। 

५--( १) धारा ४ के अधीन किसी समान विधि के निवर्तत का निम्त- 
लिखित पर प्रभाव नहीं होगा[-- 

(क) किसी ऐसे विधि का पूर्व व्यापार ([76पए0प8 0]000॥0॥ ) , 
या 


(ख) कोई ऐसी शञास्ति, अपवर्तन या दण्ड (0879[60ए, 07४0७6ए79 
07 0707877767 ) जो किसी ऐसी विधि के विरुद्ध किये 
गये अपराध के विषय में उपगत किया गया यथा किये गयें 
हों ([70777/80 ), या 

(ग) उक्त शास्ति, अपचतेन या दन्ड के सम्बन्ध में कोई जांच, 
विधिक व्यवहार, या उपचार (779688089607, ]69क 
07"008€९0॥7६8 07 /877९67); और उक्त जांच विविध 
व्यवहार या उपचार उसी प्रकार निवेशित या अनुकान्त को 
या किया जा सकता है, अथवा व्यापार में लाया जा सकता 
है ([78#0प760 ००श४४70७॥ 67 ९7४0/09व) और 
कोई भी एसी शास्ति, अपवतंन यथा दन्ड उसी प्रकार लगाया 
जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया 
गया हो । 


(२) किसी ऐसी बात या काये के विषय में जो उक्त समान विधि के अधोन 
किया गया हो, और जिसके असस्‍्तर्गत की गयी नियुक्ति या किये गये संभर्पण 
(00062५४४07 ) प्रकाशित विज्ञप्ति, दी गयी आज्ञा या दिये गये आदेश, बनायी 
गयी योजना, स्वीक्षृत प्रमाण पत्र, एकस्वपत्र ([08067086) था अनुज्ञापन्न, किये गये 
निबन्धन (782907'9007 ) हैं, उस अंश तक जहां तक वे धारा ३ में लिखित उन 
विधायनों के विपरोत न हों, जो अब अंशतः प्रथक किये गये क्षेत्रों में प्रसारित या 
प्रचलित किये जाते हों, उपधारा (१) के निदेशों को बाधित न करते हुए 


(क) यह समझा जायगा कि वे उक्त विधान के सम्रान निदेश के अधीन 
को गयी या किया गया था, ओर 


(ख) वे तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि उनके सम्बन्ध में कोई 
भिन्न आदेश न दिया जाय या जब तक कि वे किसी ऐसी बात या 
कार्य से अतिकानत (87[00786060 ) न कर दिये जाय॑, या जो 
उक्त विधायन के अधीन राज्य सरकार या कि त्ी समर्थ प्राधिकारी 
(970707709) द्वारा किया गया या किये गये हों । 
उपाध्यक्ष --प्रश)्त यह है कि विधेयक की धाराएं १, २, ३, ४ और ५ 
प्रस्तावना सहित विधेयक का अंश मानी जाय॑ं। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


अपवबाद 


२०० विधान सभा | २३ फरवरी, १९५ 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--में भ्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५१ $ 
के उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रतार ((45087807 ०0४ 8. ]]0]00000] 
के विधेयक को पारित किया जाय । 

उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह॒ है कि सन्‌ १९५१ ई० के उतर प्रदेश विधियों 
की प्रवृत्ति के प्रसार ([56967807 0० ै.00|09007 ) के विधेयक को पाति 
किया जाय । 


( प्रधव उपस्थित किया गया ओर स्वीकूत हुआ ।) 


( इसझे बाद सदन रे बजकर ३० मिसेद पर आले दिन, ११ बसे पूर्वाह 
तक के लिये स्थगित ही गया ।) 


केज्नाशचन्द्र सटनागर, 
सचिव ,विधान सभा, 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश । 
२३ फरवरी, सन्‌ १९५१ ई० । 


नत्थियां २०१ 


नत्थों 'क 
( देखिये पीछे पृष्ठ १५८ पर । ) 
श्रीयत सेक्रेदरी महोदय, 
लेजिस्लेटिब असेम्बली , 
लखनऊ । 


में अस्वस्थ होने से असेम्बली को बढठकों सें सम्मिलित नहों सकंगा। इस लिये कछ 
दिनों के बाद बाहर स्वास्थ्य-सुधार के लिये जाऊंगा । ११/२, २ महीता तक लरूग 
सकता है। सूचनार्थ तिवेदन है। इसलिये २ मास की अनुपस्थिति विधान सभा 
स्वीकृत करें । 


जापका, 
शरशाधवदास | 


२०२ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५१ 


नत्थी ख' 
(देखिए पीछे पृष्ठ १५९ पर । ) 


'फनकप " ॥४जाफया! अलननका खटगवामा, शाल्न॑आआ गारनमाद! हम) व्याममपथी 


१९५१ ६० का उत्तर प्रदेश विनियेग (द्वितोय पूरक )विधेयक (एप्रो प्रियेशन बिल) 
के उद्देश्य और कारणों का त्रिवरण 


संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पढित अनुच्छेद २०५ के अनुप्तार विधान सभा 
हारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल पं 
एक' विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) भस्तुत करना आवश्यक हूं। 


ब् 


एक विधेयक इस बात की व्यवस्था करता हूँ कि वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के 
सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पुरक अनुदानों तथा राज्य की 
संचित निधि पर भारित पुरक व्ययों के लिए जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग 
उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त निधि में से हो सके। 


सम्पूर्णा नन्‍्द, 
वित्त मंत्री । 


पी० एस० मु० पी०--२७१ एल० ए०--१९५०--६ ६० 


उत्तर अ्रदेश विधान सभा 


आधार भय. ५०म मूह ०" २+म बा “मा २फकयाक जासाडी 


शनिवार, २४ फरवरी, खन्‌ १९४१ ई० 


ैन्या बा पाया शाभाभर३ 204०% “या पा? भरकर, 


विधान सभा की बेठक खभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय 
अध्यक्ष श्रो नफ़ोसुल हसन, को भ्रध्यक्षता में आरस्म हुई। 


गनी अन्‍न्सारी, श्री 
मुईज खां, श्री 

अब्दुल रऊफ खां, श्रो 

अब्दुल वाजिद, श्रीमती 

अब्दुल हमीद, श्री 

अल्फ्‌ू ड धर्मंदास, श्री 

अक्षयचर सिह, श्री 

आत्मारास गोविद खेर, माननीय श्री 
आचिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री 
इतिजा हुसेन, श्री 

इनाम हबीब॒ुल्ला, श्रीमती ' 
ई० एम० फिल्प्स, श्री 

ऐजाज रसूल, श्री 

करीमुरंजा खां, श्री 

कुशलानन्द गरोला, श्री 
कृपाशकर, श्री 

कृष्णचन्द्र, श्री 

कृष्णशरण आये, श्री 

केशवग॒प्त, श्री 

केशवदेव मालवीय, माननीय श्री 
खुशी राम, श्री 

गंगाप्रसाद, श्री 

गंगासहाय चौबे, श्री 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 

गुर त्ारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्‍सेना,' श्री 
गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍न्त, साननीय श्री 
चच्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 


अब्दुल 
अब्दुल 
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चरण सिह, श्री 

चेतराम, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 
जमीलरंहमान किदवाई, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जवाहरलाल रोहतंगी, श्री 
जाहिद हसन, श्री 

जुगल किशोर, श्री 
बत्रिकोकी सिह, श्री 

त्रेपल सिह, श्री 

दयालदास भगत, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री 
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाजिश अली खां, श्री 
नाजिम. अली, श्री 
तारायणदास, श्री 

निसार अहमद शेरवानी, साननोय श्री 
पृर्णमासी, श्री 

प्रकादवती सूद, श्रीमती 
प्रयागनारायण, श्री # 
प्रेमकिशन खन्ना, भरी 
प्रेमलाल वेच्य, श्री 


र्‌०४ 


फखरुल इस्लाम, श्री 
फर्ते्हसह राणा, श्री 
बनारसीदास, श्री 
बलदेबप्रसाद, श्री 

बशोर अहमद अन्‍्सारी, श्रो 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री 
ब्रजरानीदेवी, श्रीमती 
बेचनरास गुप्त, श्री 
भगवत्तीप्रसाद दबे, श्री 
भगवानदीन, श्री 

भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

मकसूद आलम खां, भ्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 
मसुरियादीन, श्री 
महफूजुरंहमान, श्री 
महमूद अलो खां, श्री 
'मिजाजीलाल, श्री 
मुकुंदलाल अग्रवाल, भरी 
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
मुजफ्फर हुसन, श्री 

मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद इस्माइल, श्री 
मुहस्सद नजीर, श्री 

सहम्मद याकब, श्री 

मुहम्मद रजा खां, श्री 
मुहस्सद दाक्र, श्री 

मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुबवीर सहाय, श्री 

राजाराम शास्त्री, श्री 
रामचर्द पालीवाल, श्री 
रामजी सहाय, श्री 

रामधर सिश्, श्री 

रामधारी पाण्डे, श्री 


नै 


विधान सभ। 
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रामनन्दन सिह, शभ्रो 
रामनारायण, श्रो 

रामबली मिश्र, श्री 
राममूर्ति, श्री 
रामशंकरलाल, श्री 
रामेइबर सहाय सिह, श्रो 
लक्ष्मोदेवी, - श्रीमती 

लताफत हुसेन, श्री 
लाखनदास जाटव, श्री 
लालबहादूर, भाननीय श्री 
लालविहारी टंडन, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लत्फ अली खां, श्री 
लोटनराम, श्री 

बंशीधर मिश्र, श्री 
विजयानन्द सिश्च, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विश्वनाथ राय, श्री 
विष्णुशरण दुब्लिदा, श्री 
बीरबल सिह, श्री 
वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री 
दइंकरदत्त दार्मा, श्री 
शिकव्दयाल उपाध्याय, श्री 
इयासमलारू वर्मा, श्री 
इयासाचरण वाजपेयी ज्ञास्व्री, श्री 
श्रीचन्द सिंघल, श्री 
सज्जनदेवी सहनोत, श्रीमती * 
सम्पूर्णानन्द, साननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 

सलोीस हामिद खां, श्री 
साजिद हुसेन, श्री 
सालिग्राम जायसवाल, श्री 
सीताराम अष्ठाना, श्री 
सैयद जाकिर अली, श्री 
सुदामाप्रसाद, श्री 

सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
हरगोविन्द पन्‍त, श्री 

हर प्रसाद सत्यप्रंमी, श्री 
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प्रदनोत्त र . २०५ 


प्रश्नोत्तर 


5. 
ताराकत प्रश्न 
राजनोतिक पोड़िता को मोटर तथा ट्रक के परमिट 

+#३०--श्रो रामकुमार शास्त्रो (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी 
कि उन सज्जनों के क्‍या नास हें जिन्हें सोदर अथवा दुक के परमिद राजनीतिक 
पीड़ित होने के कारण मिले हें? _ 

+३१--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जिन मोटर अथवा ढुकों का परसिट 
राजनीतिक पीड़ितों को दिया गया हैँ उनके क्या-क्या नम्बर हें और उत्का संचालन किसके 
द्वारा होता है ? व 

प्राननीय श्री लाल बहा दुर (पुलिस मंत्री )--इस तरह की सूची अब नहीं रखी गयो है 
कि कौव राजनीतिक पीड़ित हैँ अथवा शरणार्थोी आदि। अतएंव ऐसी सूची बनाने सें 
बहुत कठिनाई होगी। फिर सारे प्रान्‍्त के लिये सूचना एकत्र करने में ओर अधिक श्रम 
और समय लगेगा। साननोय सदस्य किसी विशेष परमिट के संबंध सें जानता चाहें 
तो बचना दी जा सकती हे। का 

श्री गपाल नारायण सकक्‍लेना--क्या सरकार के पास कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है 
कि जिसमें राजनीतिक पीड़ितों को द्क के परमिट दिये गये हों? 

माननोय थऔरो लालबहादहुर--रजिस्टर में कोई इस तरह की केटेगरी ( श्रेणी ) नहीं रखी 
गयी है कि कौन राजनीतिक पीड़ित है, कौन नहीं है और साननीय सदस्य को यह मालूस होगा 
किहाल ही सें इस संबंध में कुछ हाई कोर्टेसे फेसले भी हुए थे। उसमें इस बात का जिक्र 
था कि किसी तरह का कोई ऐसा अंतर करना मुनासिब नहीं ह और मोदर ब्हिकिल्स 


| ऐकट के अन्दर जो कायदे और कानून हैं उन्हीं के अनुसार सबके साथ परमिट देने में 
| बर्त्ताव होना चाहिये और उन्हीं कायदों की पाबन्दी होनी चाहिये। 


श्री गंपाल नारायण सकक्‍लेना--क््या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 


; उत्त हाईकोर्ट के फेसले के बाद अब राजनीतिक पीड़ितों को कोई लाइसेंस और परमिट नहीं 
| दिया जाता हे? 


माननीय श्रो छाल बहाठुर--जैसे औरों को दिया जाता हे वेसे ही उनको भी दिया जा 


| फकता है, याती उस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाता। लिहाजा उनको भी 
। मित्र सकता है जेसे औरों को विया जाता है। | 

। शओोगापाल नारायण सकलेना--क्या माननीय मंत्री यह बताते को कृपा करेंगे कि 
| एजनीतिक पीड़ितों के लिये कोई विशेष सुविधा नहीं रखी गयी हैं। 


 माननोय श्रो छाल बहादुर--जी नहीं। । 
बस्तो जिले में पेट्रोल के एज < 


। हर +२२--श्रो रामकुमार दा स्त्री (अनुपस्थित )--कंया सरकार यह बतलाने कौ कृपा 
! हा कि बस्ती जिले में किन किन स्थानों में पेट्रोल मिलता है और उसके एजेंठ कोन 


| है 


माननीय श्रो लाऊछ बहादुर--सुचना नत्थी हे। 
_.. देखिए नत्थी क' आः नत्थी का आगे पृष्ठ २४९ पर। ) 


नौट--तारांकित प्रइत ३०-३२ श्री गोपाल नारायण सक्‍तेना ने पूछे । 





२०५६ विधान सभा [ २९४ फरवरी, १ १५१ 


कानपुर और उन्नाव से मौराबां जाने वालो बलों का सम्रय 


+३३--श प्रयाग नारायण--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दित में कानपुर 
से मौरावां को जानें वाली पहली बस दोपहर के १२ बजे के थोड़ी देर बाद चल्तो 
हैं | क्‍ क्‍ 

माननोथ भ्रो छारू बहा दु र--कानपुर से मौरावां जाने वालो पहली बस ९ माचे सन्‌ 
१९५० ई० तक १२ बजें दिन को चलतो थी किन्तु १० मार्चे सन्‌ १९५० ई० से यह 
सबेरे ८ बजे चलती है। ह 

*#३४--थ्रो प्रयाग न|रायण--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उन्नाव पे 
सौरावां को जाने वाली आखिरी बस ५ बजे श्ञाम को चलती है? 


माननीय श्री लाल बहा दुर--उन्नाव से मौरावां जाने वाली आखिरी बस २४ जनवरी, 
१९५० ई० फे पूर्व ५ बजे ज्ञाम को चलती थी, परन्तु २४ जनवरी, १९५०० से यहु 
५ १/२ बजे चलती हें। 


३प--श्रो प्रयाग नोरयण--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस प्रकार के प्रबंध 
से जनता को कष्ट तथा असुविधा होती है ? 


.. माननोय श्री लाल बहादुर--ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आये 
ह्‌। द 
#३६--शओ प्रयाग नारायण--कक्‍्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये 
कोई प्रबंध कर रही है? 


माननीय श्री लाल बहादुर --यह प्रदत नहीं उठता। 
दंह विधान संग्रह के अल्तगंव सोतापुर में जाडी वासन्ट पर गिरफ्तारों 


*+३७--श्री खुशवंबत राय (अनुपस्थित )--क्या यह सच है कि किसी एक व्यक्ति को 
ता० २९-११-५० को सीतापुर की पुलिस ने धरा ३०२, ३१८ व ३९६ दंड-विधान 
संग्रह के अन्तर्गत जाली वारब्ट पर गिरफ्तार किया ? 


माननीय श्री लाल बेहादुर--नी हां। 


' 
है| 
| 
| 
। 
| 
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श्री गोपाल नारायण सकसेन(--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह 


जाली वारन्ट कैसे जारी हुआ और क्या उनको यह मालूम है कि एक समत के ऊपर बिलकुल 
बेकायदे से यह वारन्ट पहुंचा और गिरफ्तारी हो गयी? 

माननीय श्रो. छोल बहादुर--जी नहीं, यह जाली वारन्ट बहुत ढंग से बनाया गया भी 
ओऔरसीलमहर के साथ लिफाफे में डाक से यह वारन्द गया और हूसरे जिलेमें उस पर कार- 
वाई होने वाली थी। सब चीज बिलकुल ऐसी मालम हुई जसे कायदे का वारग्ट आना 


चाहिये। इस सिलसिले में एक आदमी पर शक भी है जो भागा हुआ है और जिसने 
इस चीज को बनाया था। 


#३८--श्री खुशवकक्‍त राय (अनुपस्थित)--क्या यह सच है. कि उक्त व्यवित को 
६-१२-५० तक जेल में रकखा गया! द 
माननोय श्री लाल बहादुर--जी हां। 


ओर गेपाल नारायण सकलेता--जो आदमी बेकसूर जेल में बन्द रहा है उसे 
क्या सरकार का कुछ सुआविजा देने का खयाल हे? 


माननोय श्री लाल बहाढुर--ऐसा तो. कोई विचार नहीं हैं। . 
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श्री गोपाल नारायण सक्‍लेन[--हपा इस व्यक्ति ने कोई दरच्वास्त संत्री सहोडय को 
इस सिलसिले में दी हूँ ! 
माननोय थ्रो लाल बहादुर--इसको मुझे जानकारी नहीं है। 
+३९--श्रो खुशवक्त राय (अनुपस्थित |---बह| गिरफ्तारी किसके आदेश पर 
हुई ब्फ न ध्ध (० बिक 
माननोय श्रो लाऊरू बहादुर--सब डिवीजतल सेजिस्ट्रेट कानपुर के वारन्ड के आधार 
पर गिरफ्तारी की गई, जो बाद में जाली साबित हुआ। क्‍ 
+४० -न्श्रो खुशवक्त राय | अनुपस्थित )--क्या इस गिरफ्तारी के उत्तरदायी अधि-- 
कारियों के विरोध सें कोई कायेवाही की गयी ? 
माननीय श्रो छाक्न बहादुर--इस संबंध में जांच हो रही हैं। 
श्री गांपाल नारा यण खकलना--यहु जांच कब तक खत्म होगी? 
माननोथ श्रो छाल.बहांदुर---अभी हाल ही में हमने यहां से हिदायत फिर भेजी है कि 
पहु मामला जांच करके जल्द से जल्द खत्म होना चाहिये और सरकार को रिपोर्ट 
आती चाहिये। ह 


लखनऊ के थाना चोक के इचाज्ञ सब-इ सपेक्टर के लम्त्रन्ध में परिप्रश्न 


#४१--ओ राधेश्यास शर्मा (अनुरस्थित ) --क्या सरकार यह बतछाने की कृपा करेंगी 
किथाना चोक शहर, लखनऊ के इंचार्ज कौन सज्जन हेँ और यह इस थाने में कितने 
दिनों से है ? 

माननीय भ्रो लाल बहादुर --भथाना चौक, शहर लखनऊ के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर श्री 
नगदीश प्रसाद संशी हे। यह इस थाने में १ जनवरी, १९४९ ई० से तैनात हूं। 

*४२--श्रो राधेश्याम शर्तों (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
किजबसे वेइस थाने सेंहे इस हल्के में कितनी चोरियां, डक्तियां और कत्ल हुए ? 
/४ प्राननीय थ्रो लाज्ञ बहादुर--११ कश्ल और १७६ चोरियां हुई। कोई डकंती 
नहीं हुई। क्‍ 

+४३--श्री राधेश्याम शर्तों (अनुपस्थित)--क््या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि 
उतके खिलाफ कोई शिकायतें सरकार, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सुर्पारिटेंडेड पुलिस 
के पास आयी हूँ और उन पर क्‍या कार्यवाही की गयी? 


माननोय श्री लाल बहादुर--६ शिकायतें आई । तीन बहुत साधारण थीं जिन पर 
सब-इंस्पेक्टर को चेतावनी दी गयी। दूसरे मामलों की जांच में सब-इंस्पेक्टर का कसूर 
पाया (नहीं गया। 


कुम्भ मेले में घटित दुघटनां की जांच 


 अड४ड--अश्रो गोपाज्ञ नारायण सकसलेना--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेंगी कि 
पिछले कुंभ मेले के अवसर पर जिस घटना से कुछ आदसी मर गये थे उसकी कोई जांच की 
गयी? यदि हां, तो उस जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट थी? क्‍ 

माननोय श्री लाल बहादुर--जी हां। जाँच की गयी थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट 
के अनुसार यह दुर्घटता केवल आकस्सिक थी जिसमें भीड़ के सारे घक्के के कारण कुछ 
ध्यक्ति, जिनमें अधिकतर स्त्रियां थीं, गिर कर दब गये। 

#४५--भ्रो गोपाल नारायण सकक्‍्लेना--"ैंण उस जांच कमेटी में कोई गरसरकारी 
क्षादमी भी दरीक हुआ था? कर 
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माननोय श्री छांर बहादुर-- जी हां। 


*४६--ओर गे।पाल नारायण सकक्‍्लेन|--क्या जिन लोगों की जान जाया गयो ३ 
कुछ मुआविजा दिया गया था? यदि हां, तो किसको और कितना? 


माननीय श्रो लाल बहादर--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता। 


वर्ष १६४८, १९४८ तथा १६४० ई० में पुलिस के सब-इन्सपेकटरों, प्रासिक्यूरिंग 
सब-इन्सपेक्टरों तथा डिप्टी छ॒पर्रिटेन्डेन्टो का चुनाव 


$४७--श्री' मुहम्भद असरार अहमद (अनुपस्थित )--वर्ष १९४८, १९४९ और 
१९५० में कौन-कौत सी सरकारी चनाव कमेटियों ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर, प्रासीक्याशा 
सब-इंस्पेक्टर तथा डिप्टी सुर्पारिटेंडट पुलिस का चुनाव किया ? 


#४८--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उपयुक्त वर्षों में किस जगह के लिये कितने 
आदमियों में से कितने आदमों चने गये और उनके नाम व योग्यता क्या-क्या हूं ? 


माननीय श्री छाऊ बह दुर--बर्ष १९४८, १९४९ तथा १९५० में पुलिस सब-इंस्पेक्टर 
प्रासीक्याटिंग सब-इंस्पेक्टरों तथा डिप्टी सुर्पारेटेंडेंट पुलिस चनने के लिये दो कर्मेटियां 
नियकक्‍त हुई उनको नाम साथ के नक्शे में दिये गये हें। इन वर्षों में प्रावोद्यदिंग 
सब-इंस्पेक्टर तथा डिप्टी सुर्पारिहेंडेंट पुलिस जो चुने गये ह उनके नाम जोर योग्यता 
भी दिये ज्ञा रहे हु। खब-इंस्पेक्टरों की सूची बहुत लम्बी हें। माननीय सदस्य यदि 
चाहें तो मेरे कार्पीलय में देख सकते हैं। 
(देखिए नत्थी ख' आगे पृष्ठ २०० पर ) 


#5९--अ्री महम्मद असरपर अहमठ (असुपस्थित )--क्या सरकार ने अब निश्चय 
किया है कि अगले वर्ष से यह चनाव बजाय सेलेक्शन के सकाबिले की परीक्षा के द्वारा 
किया जायेगा ? 


माननोय थी लाल बहादर--डिप्टी धर्पारिटेंडेंट पुलिस का चनाव पब्लिक सरवित 
कमीशन द्वारा होता हैें। सब-इंस्पेक्टरों आदि के चुनाव का जो तरीका अब तक हैं उसे 
बदलने का कोई घिचार नहीं हे । 


राज्य में पेट्र/नल को राशनिंग 


#५०->श्री अश्मार अहमद खां (अनपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके यह बतला- 
थेगी कि उत्तर प्रदेश में पेडोल की राशतनिग कथ से छत्म की जायगी ! 


. माननोय श्रो लाल बहादुर--गबर्वसेंट ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया 
हें 

श्री गुरु नारायण--जब अन्य प्रान्‍्तों में राशनिग खत्म हो गयी है तो इस स्त में 
अभी क्यों रखी गयी है ? 


माननोय श्री ल्ञाल बहा दुर--इस पर कुछ समय पहुले साननीय उद्योगमंत्रीन पूरा 
प्रकाश डाला था कि इस प्रान्त में पाचर अलकोहल का एक नया उद्योग चलाया जा रहा हू 
जो और प्रान्तों में नहीं है या कम हे। इस उद्योग को बनाये रखने के लिये इस बात की 
जरूरत हु कि यह कंदोरल जारी रखा जाय। 


क५ १--श्रो प्रम्भार अहमद खां (अनुपस्यित )--[साननीय माल मंत्री, से सम्बद्ध 
तीसरे शुक्रवार के लिए स्थानान्तरित किया गया। ] 
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प्रशनोत्तर २०९ 


रोडवेनज्न में केन्टीनों का खोला जाना 


+५२--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि. सरकारी 


रोडवेज मे कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली और आगरा रीज्षन में कहां-कहाँ 
केन्टीन खोले गये हु? 


माननोय और लाल बहादुर--कानपुर, आगरा, बरेली और इलाहाबाद रोजनों में 
निम्नलिखित स्थानों पर कमंचारियों की सुविधा के लिये कैन्टौन खोले गये हैँ -- 





रीजनद स्थान 
आगरा .. »« आगरा 
बरेली .. - «  मुरादबाद 
कॉनपुर .. :« फतेहपुर 
इलाहाबाद :« सिर्जापुर 


इसके अतिरिक्त लखनऊ तथा गोरखपुर रोजनों में भो कंन्टोन खोलने का प्रबन्ध किया 
जा रहा हूं । 


श्रो गंगा सहाय चौबे--यह प्रबन्ध कब तक पूरा हो जायगा ? 


माननीय श्री लाल बहादुर--अगर दूसरी बार आए सबाल पूछेंगे तो यही उत्तर 
मिलेगा कि प्रबन्ध हो गया है । बहुत जल्दो ही वह हो जायगा । 


कुसमरा, जिला मैनपुरी में पुलिस चोौको वनाने के डिये प्रर्धना-पत्र 


+५३--श्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने को क्रपा करेगो कि क़रस्बा 
कुससरा, जिला मंनपुरी में सन्‌ १९४० ई० से अब तक कितनी बार डकेतो हो चुकी हैं ? 

माननोय श्रों लाल बद्ादुर--तीन बार, एक सन्‌ १९४२ में दूसरी सन्‌ १९४५ सें 
और तीसरो सन्‌ ५० मं । । 

#प४--शओो वादशाह गुप्त--क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलित चोकी क्रायम 
कराने के संबंध में सेक्रेटरो, मण्डल कांग्रेस कमेटी, कुस्मरा से रजिस्ट्रो हरा दिनांक ५ दिसम्बर, 
१९४९ को प्राप्त पत्र जिम्षके प्राप्त करत को सूचना सरकार के गह विभाग (क्रिमिनल) लखनऊ, 
ने अपने पत्र न॑ं० पो० एच० ५५९/६-यू० पो० [४० ?. ऐए, 659/6 ऐऐ. ?.] दिनांक २७ 
दिसम्बर, सेनू १९४५९ ई० द्वारा दी थी, की एक प्रतिलिपि भेज पर रखने की कृपा करेगो ? 


माननीय थी सनाल बहादुर--पत्र को प्रतिलिपि प्रस्थुत हूं । 
(देखिये नत्थी गा आगे पृष्ठ २५७ पर) 


अपए--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि उक्त स्थान 
पर पहले कभी चौको थी या नहीं और उप्त चौको को कोई इमारत आजकल बनी हुई खड़ी हें 
या नहीं ! ु 

माननीय भ्रो लाल बहादुर--इस स्थान पर पुलिस चौकी पहले कभो नहीं थी। 
पुराने काग्रज़ों को देखने से मालूम होता है. कि सन्‌ १८६६ में किसो जमींदार ने सरकार को 
पुलिस चोौको बनाने के लिये थोड़ी सी जमीन मु+तत दी थी। उस पर एक कदचा कमरा और 
हक बना हुआ है । गश्त लगाने के लियें जो पुलिस कांस्टेबुल उधर जाते हूँ वै यहां ठहरा 
करते हे । 
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थ्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 'स्वि कस्या कृप्परा में जो 
इमारत बनी हुई है वह उन्हों ज़्मोंदार महाशय ने बनवा दो हूं था सरकारी खब से बताई गयो 
हैं? | द 

माननोय थ्रो छाल बह्दादुर--इस हो जानकारों मुझे नहीं है । 

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने को कृपा करेगो द्लि गइत पर जाने बाड़े 
कांस्टेबिलों के ठहरने के लिए प्रबन्ध करते का काई तोति सरहार को ई पा नहीं ? 

माननोय श्री लाल बहादुर--इतसें कोई नोति को बात नहों हूँ । छोग अपने आप 
बहुत सा इन्तज़ास कर लिया करतेहू । अगर हुए एक आदसी की सहुलियत के लिए प्रबन्ध 
किया जाय तो शायद आदमो इतने नाजुक ही जायंगे कि कुछ काम्र करता हू। छोड़ दंगे। 


श्रो शिव्वन छाल सक्सेना एव4० पी० का नेपाली फ्ी तर हारा गाली से घायल हाना 


#५७--शथ्री श्रोचन्द सित्रज--क्या घह सब हूँ कि नेशाल फौज ने श्री जिश्बन लाल 
सक्सेना, एस० पी० को ता० २३ नवम्बर को गो रखपुर जिसे के प्लेटनो ग्रात्न में गोलो से घायल 
कर दिया ? | 


माननीय श्रो छाल बहादुर--इस बिषय में मानतीय प्रवात मंत्री ते कुछ दिन पूर्व 
जो उत्तर संसद में दिया था उसकी एक प्रतिलिपि सेज़ पर रक्बी हूँ । * यह विषय प्रादेशिक 
सरकार के उत्तरदायित्व के बाहर हूं । इर्सालये इस बारे सें अधिक कहने सें मे अप्षर्यर्य हूं । 
(देखिये नत्थी “ध आगे पृष्ठ २५८ पर) 


#ए८--श्रो श्रो चन्द सिंघल--क्या यह सच है कि नेपाल से घभिछे हुए उत्तर प्रदेश 
के ग्रामों में नंपाली फ़ौज ने कुछ ज्यादतियां की है ? 


माननोय श्री छाछ़ बहादुर--प्रक्षार को इतको सुबना नहीं हें । 


+५९--भ्री भ्रोचन्द सिघल--क्या यहु सच हे कि गोरखउर के झ्लिछाधोश ने इन 
बातों की जाँच की है ? 


माननीय श्रो लाल बहादुर--प्रइन नहीं उठ ता। 


प्रतापगढ़ में साम्प्रदायिक मकाड़ा 


+६०--श्रो मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या सरकार कया करके बतायेगी के १६ 
दिसम्बर या उसके क़रोब की तारोख़ों में प्रतापगढ़ के शहुर में कोई झगड़ा हो गया जिसमे 


अक्सरियत के फ़िक़ के एक मुश्तइल सजमे ने अक्हियत पर हमडझा कर दिया, छोगों को मारा 
पीट! और घरों को आगे लगादी ? 


मांननोय श्रो लाल बहादुर--१६ दिसम्बर को प्रतापगढ़ में एह जगह गो-बध होते 
के कारण झगड़ा हुआ । द 


रु +६१--प्रो मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या सरकार बतायगी कि कितने घर जले 
कतन लोग जर्सी हुए और कितने लोग इस समय बेघंर हो गये है और इस संबंध में सरकार न 
मजलसों को कोई सहायता दी ? 


माननोय श्रो छाल वहादुर--क्रधाइपों के २४ घरों में आग लगी, जित्में ९ घरों के 
खपरेल बिलकुल जल गये और बाकी को साधारण नुक़ तान हुआ। ध्षिफे ४ आदरमियों को 
सामूली चोद आई है । सब के घरों के छप्पर और खपरेल आदि ठोक करने के लिये सामान 
वहां फौरन हो पहुंचाया गया और भो दूतरों सहायता जो ज्ञरूरों है” अधिकारी दे रहे हू । 

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नेमेंट बतापेगी कि अलावा मकानों के जलान 
के मकान वालों का तसाम मुक़म्पल तौर पर साधान भो लूट लिया गया, यहां तक कि बरतन 
जो बाकी रह गये थे उनमें छेइ करके उन्हें खराब कर दिया गया ? क्‍ 
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ह 
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माननोय श्री लालबहाठहुर--छे३ करके साधाद खराब किया गया, इसकी तो इत्तल 
नहीं है लेकिन कुछ लूडपाद तो हुईं ही । 

श्रो मुहम्मद शाहिद फाखरो--क््या गवर्नमेंद को यह मालूम है कि बाबजूद बार-बार 
इत्तता के आज तक पुलिस न सा तलाझा उन बलबाइयों को वहीं छो और उनके यहां सामाव 
मौजूद है फिर भी उसको हासिल करने की कोशिश नहीं की गयो ? 


यू 
कक. हि] हि. कि 


माननोय श्रो लालबहादुर--एवर्म वेंट को इतका कोई इतडा बड़ों हँ और से 
समझता हूं कि जितनो मुवाध्तिब कार्यवाही पुलिस को उसमें करती चाहिये थो उसने की, बल्कि 
एक हद तक अपने हु के बाहुर जाकर भ। कुछ ए सं! हिदायत दशा के एघछ० पए० और डिस्टिक्ट 
मेजिस्टेट ने दी कि जितके कारण काफो कड़पे कार्य वाहो उन लोगों के लिझाफ हुई जो. जरारत 
में शामिल थे या जो पांछे छिपे हुआ थे, जिनका न पता चछ सकता था और दे जिनके खिलाद 
गवाही बिल सकता थ।। इसो लिए शु छ में कुछ छोगों को नज्ञ रबर भो करता पड़ा और अब 
उनके खिलाफ सब्पेंशिएड (सारभूत)दफात के मातह॒त सुक़दृता भो चलाये जाने की तेयारो हैं । 

श्री मुहम्मद शाहिद्‌ फाखऐ--क्या गवर्ममेंड धेडरबादो करके बतलायेगी कि उससे 


5 ञ 


लखनऊ से डो० आई० जी० को मामडे को तउज्ोेकात और देवभाल के डिये भेजा था 
साननोय श्री ल्ञाल बहादुर--जी हां । 
श्री मुहम्मद शाहिद फाख--क्या आनरेबिज होप विविस्दर को साहू प हैँ झ्लिडी० 


०-३.) 


आई० जी० साहब जो इस काम के लिये भेजे गये थे बह प्रिर्फ स्टेशम पर रहे और वहां से छोड 
बाय ओर उन्होंने कोई अमलों कार्रवाई नहीं को ? 

पाननोय श्रो लालवह7दुर--जो नहों, ऐसा नहों है । 

थ्रो मुहम्मद दाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट येहरबानों करके बतलायेगो कि वहां कोई 
कालिज हूं जिसके प्रोफ सरों ने और लड़कों ने नुधायां तोर पर इप्त फप्ताद सें हिस्ता लिया था, 
आज भो वह तबाह शुदा लोगों को मुख्तलिफ कि सम की धमकियां दे रद्‌हु। 

माननोय श्री लालबह।दुए--जा हां, जो रिपोर्ट आई उतमें लिखा हूं कि स्‍कूलों के 
लड़कों ने हिस्ता लिया । लेकिन अजीब बात यहु हूँ कि इब्तदायों रिपार्ट में किसो लड़के का 
ज्ञिक नहों हैं और इत् बात को जांज पड़ताल हो रहो हू कि कुछ लड़के जो कि जाततौर पर इतमे 
शामिल थे उनआ पता चले, मगर अभो तक वहूं के रहने वाले सुस॒लमान भो इत बात को तहीं 
बतला सकते हूं कि वे लड़के कौत थे ही सकता हैँ कि उतका बताना आसान न हो, क्योंकि लड़के 
आमतौर पर बाहर से आते हूं। जब कितो का नाम दर्ज नहीं है तो लड़कों के खिलाफ कोई 
कार्रवाई करना आसान बात नहीं हू । यह तभी हो सकता हूं जब हमें कोई सही- सही बात 
था कोई सबत या गवाही मिले । हर 


अताराकित प्रश्न 


२१ .दिसपघ्बर, सन्‌ १६२२ ६३० स्ते२० दिसम्बर, सन्‌ ६६५० ६० तक बलिया 
ओर गाजोपुर जिल्ला में डाके ओर कत्ल 

१--भ्री भारत सिंह यादवाचाय--क्या सरकार बतायेगी कि २१ दिसम्बर, सन्‌ 
१९४९ ई० से २० दितम्बर, सन्‌ १९५० ई० तक जिला बलिया और गाज़ोपुर में कितने डाके 
और कितने क़त्ल हुये ? | 

म।ननोीय श्री लालबहादुए--ज्िल्ा बलिया से २३ डाके और १४ क़त्ल और जिला 
गाजीपुर में ६डाके और १२ क्त्ल हुये । 

२--श्री भारत सिंह यादृवाचाय --ह्थया सरकार बतायेगी कि डाके कित किन 
गांवों में और किस किस के यहां पड़े ओर क्या वे डाकू पकड़े गये ! 


२१२ विधान सभा [२४ फरवरी, १९५१ 


माननोय श्री लालबहादुर--यह सूचना संलग्न सूचो में देखो जा सकती है । 
(देविये नृत्थो 'ड” आगे पृष्ठ २५९ पर) 

 ३--श्री 44238 सिंह यादवाचाय ---क्या सरकार बतायेगो कि जो जोड 
गये उनमे से कितनों को सज्ञा हुई और कितने मुकहूदे अभी अवाजतत में हैँ ? 

, माननोय श्रो लाल बहादुर--शिला बलिया में कुक २३ मुक़द्मों में से तोत को अभी 
जाँच हो रहो ह पा २० अदालत में हु जिनका अभो फेतला नहों हुआ। ज़िला गाजौपुर में 
कुल छः मुक़दमों में से एक की अभो जांच होते रह्मो है, तोन अवालत में चल रहे हें और बाक़ी दो 
का फंसला हु) गया हूँ जिनमें तीन डाकुओं को सजा हुई। 


४--श्री भारत लिह यादवाचाय --क्या सरहार बतायेगी कि दोनों जिलों में जिन 
जिनके क़त्ल हुये हु उनके नाभ, गांव व थाया क्‍या हैँ ? द 


प्रॉननोय श्री लालबहादुर--पह सूचता संलग्न सूची सें देखी जा सकतो है। 
(देखिये नत्थों “तर आगे पृष्ठ २६१ पर), 
५--श्री बाउशाह सुप्त--[ स्थगित किया गया।] 
अख्-शहओ पर से रोक हटाने के सावब्य पे सरकार को नोति 
६--थी श्याम चरण बाजपेयो शासर्री--क्या सरकार यह बतलान को कृपा करेगो 
कि अस्त्र गस्त्रों पर से रोक हटाने के संबंध में उत्तको कया नोति हैँ ? 


माननोय लाल बगादु र--हथिपरों पर रोक संबंधों नियम और क़ानून भारतोय 
सरकार द्वारा संचालित होते हु, इतलिय उसे बदलन सें हुप स्वतंत्र तहों ह॑ । 


कू पकड़े 


.-वथक हाकर-न+ की ॥ननन-- -कनकपममे.. सा ०... ५++मक 


[िनिवार, २४ फरवरी सन्‌ १९५१ ई० के प्रशत जो पहुे २९ फरवरो, १९५१ 
के लिये निर्भारत किये गंये थे ।] 


यह 


तारांकित प्रश्न _ 


अन्न-संग्रह-योजना के अन्तगंत जिला सीतापुर में कपड़े के विशेष भ्रायात- 
क्‍ कत्तोग्ो को नियुक्ति द ः 
+१--श्री बनारसो दास (अनुपस्थित )--क्या यह सच हैं कि सरकार को अश्न-संग्रह 
योजना के अनुसार १६४९ में जिला सोतावुर में कपड़े के विशेष इम्पोट से को नियुक्ति को गई । 
माननीय श्रोचन्द्र भानु गुप्त (अज्ञ मंत्रो)--जो हां। 
*ए--श्री बनारखों दास (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्‍या सरकार कृपा करके 
बतायेग। कि कौन विशेष इम्पोर्ट्स नियुक्त किये गये और किस आधार पर ? 


माननोय श्री. चन्द्र भानु गुप्त--जिला थोक किक्नेता संघ के एजेंद के रूप में कार्य 

करने के लिये निम्तलिखित फर्म अन्तिम रूप से कपड़े के विज्वेष आयातकर्त्ता नियुक्त किये गर्य 

थें-- क्‍ जज 
श्री रामेइवर दयारू कप्र, 

सर्वेश्री राम नरायन प्राग नरायन,  ,, 

सर्वेत्षी शिव सहाथ हजारीमह |. का, 

गहला वसूली योजना के संबंध में कपड़े के विशेष कोठे के आयातकर्त्ताओं की नियुक्ति 
के लिये सरकार की हिंदायतों में यह कहा गया था कि यह काम पा की आयात करने वाली | 
एजेन्सिपों को सुपुर्दे किया जाय अर्थात्‌ उन आयातकारी एजेन्सियों को जो नियमित मासिक कोटे- 


प्रशनोत्तर २१३ 


के संबंध में काम करती थों और यदि आयातकारी एजेन्सी इस अतिरिक्त « 
कार्य को संभालने के लिये तैयःर न हो तो प्राविन्शियल टेक्‍्सटाइल कन्द्रोलर किसी 
दूसरे स्थिर आर्थिक स्थिति वाले थोक व्यापारी को इस काम के लिये नियुक्त 
करंगे। 


सीतापुर में उस समय श्री रामेशवर दयाल कपूर और सर्वेश्रो रामनारायण प्राग नरायन 
आयातकर्त्ता थे जो कि थोक व्यापारी संघ द्वारा नामजद हुये थे । सर्वेश्री रामेशबर दयाल कप्र 
इस अतिरिक्त कार्य को लेने के लिये तेयार न थे और इसलिये जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वश्री रामनरायन 
प्रागनरायन को इस विशेष कोटे के लिये आयातकर्त्ता नियक्त किया और उनका नाम प्रावि- 
न्शियल टेकक्‍्सटाइल कन्द्रोलर के पास १ अप्रेल, १९४९ ई० को भेज दिया। इस संघ के कुछ 
सदस्य सर्वेश्री शिव सहाय हजारीमल थोक व्यापारी फर्म के मालिक श्रो गनेशप्रसाद मेहरोत्रा 
को जो इस संघ के वाइस प्रेसिडेन्ट भी थे, आयात कर्त्ता नियुक्त कराने को कोशिश में थे। 
इतत संघ के सेक्रेटरी ने भी विशेष कोटे के लिये अपना नाम संघ हारा मनोनीत व्यक्ति के रूप में 
१ अप्रैल, १९४९ ई० को पेश किया । इसलिये सर्वश्रो शिव सहाय हजारीमल को फर्म के नाम 
को जिला मजिस्ट्रेट ने दूसरे उम्मीदवार के रूप में प्राविन्शियल टेक्सटाइल कन्ट्रोलर के पास भेज 
दिया । ४ अगर, १९४९ ई० को संघ के सेक्रेटरी ने विशेष कोटा उठाने के लिये इस फर्म को 
सिन्डीकेट के ग्रतिनिधि के रूप में सामने रक्खा और जिला मेजिस्देट ने यह भो प्राविन्शियल 
टेक्सटाइल कन्द्रोलर को भेज दिया। प्राविन्शियल टेक्‍्सटाइल कन्द्रोलर ने अस्थायी रूप से 
दोनों फर्मों को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिला मेंजिस्ट्रेट से कहा कि सरकारी आज्ञा के अनुसार 
केवल वर्तमान आयातकर्त्ता को हो नियुक्त. किया जाना चाहिये और अन्य लोगों की नियुक्ति 
तभी की जानी चाहियें जब कि वतंमान आयातकर्त्ता अतिरिक्त कार्य कर सकने में असमर्थ हों । . 
जिला सेजिस्ट्रेट ने इस लिये मामले की फिर से जांच की और उनकी यह राय हुई कि वर्तमान 
आयातकर्ता सर्वेश्री राम नारायन प्राग़ नारायन को ही विद्येष आयात कर्त्ता बताया जाना चाहिये 
और यह कि संघ के सेक्रेटरी द्वारा स्वश्री शिव सहाय हजारीमल का मनोनीत किया जाना 
सदभावना से नहीं हुआ था, इसलिये उन्होंने अपनी सिफारिश २५ अप्रेल, १९४९ ई० को प्रावि- 
शियल टेक्सटाइल कन्द्रोलर के पास भेज दी। इसलिये साधारण तया केवल यही फर्म 
विशेष आयात्तकर्त्ता के रूप में कार्य करता, लेकिन विधान मंडल के एक माननीय सदस्य ने सर्वेश्री 
शिव सहाय हजारीमल के इस प्रयत्न में सहायता की कि जिला मजिस्ट्रेट हारा २५ अप्रैल, १९४९ 
ई० को को गई सिफारिश रह कर दी जाय। फर्म के प्रोप्राइटर प्राविन्शियल टेक्सटाइल 
कन्द्रोलर के कार्यालय में २६ अप्रैल, १९४९ ई० को एम० एल० ए० साहब का पत्र ले कर पहुंचे । 
उपयुक्त एम० एल० ए० साहब ने २७ अप्रेल, १९४९ ई० को जिला मजिस्ट्रेट को भी एक पत्र 
लिखा जिसमें उन्होंने उस नियम के संबंध में जिला मेजिस्ट्रेट हारा को गई व्याख्या के ठीक होने 
पर सवाल उठाया जिसके द्वारा विशेष आयातकर्त्ता की नियुक्ति हुई थी। और जिला 
मजिस्ट्रेट से कहा कि वे अगलो कारंवाई करने के पहुले इस संबंध में उच्चाधिकारियों से आज्ञा 
प्राप्तकर लें। २८ अप्रैल, १९४९ ई० को एम० एल० ए० साहब कपड़े के व्यापारी को साथ 
लेकर सचिवालय के इस विभाग के एक अफसर से भिले । मामले को स्पष्ट करने के लिये सरकार 
ने जिला मैजिस्ट्रेट को टेलोफोन से यहु बतलाया कि संघ के सनोनोति व्यक्तियों को ही विशेष 
कपड़े का आयातकर्त्ता नियुक्त किया जाना चाहिये। जिला मजिस्ट्रेट ने इंत आदेशों को 
गलत समझा और यह खयाल किया कि इनका अर्थ यह है कि संघ के अंतिम मनोनीत व्यक्ति को, 
जो सर्वश्रो शिवसहाय हजारीमल थे और जिनकी एम० एल० ए० साहब ने भी सिफारिश को 
थी, मान लिया जाय और इसलिये उन्होंने २५ अप्रैल, १९४९ ई० को अपनी आज्ञा को रह कर दिया 
और सर्वश्री शिवसहाय हजारीमहू को नियुक्त कर दिया। जब यह मामला सरकार के 
ध्यान में आया, तो सरकार ने यह आदेश दिया कि तोनों फर्मों को संघ का एजेम्ट मान लिया जाय, 
ताकि आगे कोई ऐसी गड़बड़ी न हो जिससे गल्ले की वसुली में वाधा पड़े । इस परिस्थिति में 
ऐसा हुआ कि दो वर्तमान आयातकर्त्ताओं के अतिरिक्त सर्वश्रो शिवसहाय हजारीमल का फर्म भी: 
विशेष कपड़ा आयात्तकर्ता त्तियुक्त हो गया। 


२१४ विधान सभा [२४ फरवरी, १९५१ 


बुन्दांबन में थ्रो रगज़ो के मंदिर में चावत्ल का पकड़ा जाना 

र ३--श्री फ़दण चन्द--वया यह सही हे कि ४०० मन से अधिक चावल श्रो 
रंगजी के मंदिर में बन्दाबन (जिलमथूरा) में राशत अधिकारियों ने अक्दुबर, नवम्बर सन 
१९४९ मे पकड़ी था 


माननोय श्री चन्द्रभातु गुप्त--जी हां। 

#४-->ओ कृष्ण चन्द्र--क्य्रा म़ सही है कि गजने मेंड के आईंश पर उस्त सुक़हमे को नहीं 
चलाया गया ? यदि हां, तो क्‍यों ? 

मभाननोय श्री चन्द्रभानु गुध्त--जों हां। यह गहझा। छित्ाया नहोंगया था। उसको 
ठीक ठीक उस दिन तक प्रविषिदियां की गई थीं, केवल शू० पौ० फूड प्रेन्स राशनिंग 
आइडर के वाक्यखंड २९ के अन्तर्गत केवल घोषणा नहीं-को गई थो. । यह त्रुटि वास्वविक्त 
थी। चूंकि यह मंदिर भारत केअति' प्रमूख तथा प्रस्वात मंदिरों मे से है. इर्तालये यहु उबित 
नहीं समझा गया कि वाध्तविक भ्ुदि के लिये इस के ऊपर सुक्तह्ता चलावा जाये। इपलिय 
पकड़ा गया गला मंदिर के राशव कार्ड के डिसाब में मुजरा कर दिया गया जब तक श्ि 
उस गठहले के चलने को संभावना थी। 


श्री कृष्ण चअन्द्ग--गर्वामेंट को क्रिप्त प्रक्रार पता चडा कि यहु चायह छिग्ात्रा तहों 
गया था और उप्तका डिस्ट्ब्यूशन वितरण बराबर हो रहा हू ? 


मानतोय थ्रो चहद्रमानु गुपत--भिला सेजिस्ट्रेट ने इस््ापरी की और उतने तमाब 
इन्दराजात उस रजिस्टर में पाये, जहां कि सब साल जोकि उत मदर का था जिता गया था 
बुन्दावन के सव श्री रघुनाव गशेशोलाहू व नारायण के यहाँ कोयले को 
वैध बिक्री 
+प--भ्री क्षण अन्‍्द्र--क्या यह सहों है कि फरवरों सन्‌ १९५० ई० में सर्वेत्रों 
रघुताथ, गगेशी लाल व नारायण के पाप्त कुछ गर कानूतो कीयले का स्टाकु था और उतको 
गर कानूनों बिक्री बन्दाबन, जिला मथरा के राशन अधिकारियों ने पकड़ों थो ओर उद्त 
सम्बन्ध मे कुछ गधाहों के बपान भी सिटी मेजिस्ट्रेट के सामने करा दिये गये थे ! 


माननीय श्री चन्द्रभानु शुप्त--जो हां । 
+६--श्रो कृष्ण चन्द्र--यदि हां, तो वह म॒क़दवा अभी तक वयों वहीं चला ? 
माननोय श्री चन्द्र भानु गुप्त--इस संबन्ध में कातू री राप लेने पर ज्ञात हुआ 


कि यदि सुकदसा चलाया गया तो वह कुछ कानूनी बारीकडियों के कारण सफड़ नहोंगा। तो 
भी विभागीय क्रा्यवाही की गई। उनके लिये कोयले का जो अंश नियत किया गया था बहु 
रह कर दिया गया तथा फरोकों को और कोटा पाने के लिये बंचित कर दिया गधा। 


श्री कृष्ण चन्द्र--यह कित प्रहार प्रा चड़ा कि सुकइता चज़ाने मे कलूनी 
न॒क्स हूं 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--पड़ भो जिडा सेजिस्ट्रेट ने इतड़ादों या। उतने अपन 
वकीलों से सलाह ली थो, उप्तके बाद सरकार के पात्ष इत्र तरह को इतडा उन्होंने भेजी। 
थ्रो कृष्ण चन्द्र--तया सरक्वारो वकोल से ही केवल लाह ली गयो 
माननोय श्रो चनद्॒मानु गुप्त--जिकाबोग हमे शा सरकारी वकोलुसे ही सहाह लेते है । 
सठेलबड-कुपायू डिवोजन के कप्रिश्कर द्वारा आयेषजत दावतसे। 
नियत्रित खाद्य वस्तुओं का प्रयोग 


*9->श्री श्याम लाल वर्मा--क्या कमिश्नर महोदय, रुहेलबंड-कुमायूं ..डिवीजन ने 
नेनीताल में माह अक्टूबर, १९५० में दो दावतों का आयोजन किया था और उनमें लिय॑- 
त्रित खाद्य वस्तुओं का प्रयोग क्रिया गया था। 5 





प्रश्नोत्तर २१५ 


माननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--रुहेललंड डिवोजन के कमिदनर ने नैनोताल में अक्तवर * 
१९५० ई० में निजी हँसियत से केवल. एक ही प्रोह्िभोज ( 087४ए ) दिया था 
जिसमें अधिकांश थालियों (03॥98) में आमिष सेबने भोज्य पदार्थ परसे गये थे और 
उस प्रीतिभोज मे नियंत्रित खाद्य पदार्थों का प्रयोग बड़ौ सौधित मात्रा में क्रिया गया था। 


+८--श्री शशमलाल वरता--यदि हां तो इन दावतों में कितने लोग आपंत्रित थे ? 
माननोय ओ चन्द्रभा।लु शुप्त--नियंत्रित किये गये व्यक्तियों की संख्या निर्धारित 
सीमा ५० से बहुत कम थी। क्‍ द 


#९->ओ श्यामलाल वर्मोा--क्या यह सत्य हूँ कि इन दावतों नें नियंत्रित खाद 
वस्तुओं का प्रयोग किया गया? 


माननोयथ श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जी हां, बड़ी सोमित मात्रा में। 
श्र जगमोहन सिंह नेगो--क्या सरकार कृपा करके बताथेगो कि क्रित अधिकारी 
द्वारा इसकी जांच करवायी गयी? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच तो हमेशा जिलाधीश के द्वारा होती है और 
. उसी ने इन प्रहनों का उत्तर जांच करवा के भेजा हं। 


कप श् ल्ड । रे कप +५ 
शओ्रो ज़गमोहन सिंह नेगो--उस पाटों के अतिरिक्त जो कमिश्नर साहब ने जाती तौर 
पर दी वह इंसरी पाटी किस की तरफ से दो गयो थो जिस में वह सम्मिलित हुये थे। 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच में सिर्फ एक हो पाटी' का जिक्र आया है। 

श्री जगमे।दन सिंह नेगी--यह पांटी उन्होंने कब दो जो जाती तौर पर दो ? 

माननोय श्री चन्द्रभालु गुप्ध--इसके लिये रोटिस को आवश्यकता है! मेरे पास 
इसकी सुचना इस वक्‍त नहों हूं । 


श्रो जगमेहन सिंह नेगो--यह सोमित मात्रा में जो खाद्याप् का प्रयोग किया गया तो 
सीमित से सरकार का क्या तात्पर्य हूं, दियमों में जो दिया हू उससे कमर या अधिक 
प्रयोग किया गया. ? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सीमित में जो सोम रखो गयो हे, और कंजम्पश्नन 
आडेर (उपभोग आदेश) मे जो हे. उसी के अन्तर्गत उन्होंने दी। 

श्री जगमोहन सिंह नेगो--क्या यह भो सही हू कि जिप्त तारोख को उन्होंने पार्टी दी “ 
उससे पृ्व पचास के बजाय पचोस आदमियों का तियम सरकार ने बना डाला था 

 माननोय श्री अन्द्रभान गुषप्त--नियम तो पचास का ही हूं। 


+१०--भ्रो श्यामल्लाल वमा--वया सरकार कृपया उस आज्ञापत्र की एक प्रतिलिपि 
मेज पर रक्खेगी जिसके द्वारा ऐसो दावजीं में नियंत्रित खाद्य बस्तुओं के प्रयोग के सम्बन्ध 
में विस्तृत आदेश जिले के उच्च अधिकारियों को दिये गये है ? 
.. माननोय शथ्रों चन्द्रभानु गुप्ठ-- यू० पो० फूड कंज््रफ्शन रेस्ट्रिकवशन आडेर, १९४९ 
ई०( 0, ए, 7७०१ 0008प07ए# 07 मि88770४07 (078००) की एक प्रति मेज पर 
रख दो गयी हो। ऐसी कोई दूसरी आज्ञा ( 0766" ) नहीं निकाली गयी ह जो 
जिलों के उच्च कर्मचारियों पर ही केवल लागू होती हो। क्‍ 


(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६३ पर) 


२१६ विधान सभ। [९४ फरवरी, २९५१ 


पोलोभोत जिले के व्यापारियों द्वारा टनकपुर के धान का व्यापार 


#११--थ्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)--अपा यह सब हू कि बहुत दिलों से यह प्रथा 
चली आ रही हू कि पीलीभीत जिले के व्यापारी ठतकपुर के क्षेत्र से धाव लाकर व्यापार 
करते हू? 

प्राननोय श्रो चन्द्रभालु शुपण्त-- जी हँ। | 

#१२--अओ खुशवकत राय (अनुपस्थित)-- केंषा अब इत ब्रकार के व्यापार पर 
केाई रोक आज्ञा ( 080 ) लगा दी गई हैं ? 

माननीय थश्रो चन्द्रमानु गुप्त--बे लगाडियों और टद्दुओं दारा धान लाये लेजाने पर कोई 
रोक टोक नहीं हू । केवल रेल अथवा मोदर गाड़ियों हरा धान के लाने ले जान पर पाबन्दो हे । 


थ्री गोपाल नारायण सकसना--कया माननीय मंत्री यह बतलाने करे कपा करेंगे कि रेल 
और मोदर के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया और दढ्टू और गाड़ियों पर नहों ऊगाया गया, 
कु # २. ्जै पि 
सरकार इसमें क्या फायदा सोचती हैं ? क्‍ 


मॉननोय श्रो चन्द्र मानु गुप्त--रेल और मोदर से तो ज्यादा दूर तक माल भेजा जा 
सकता हैं। लेकित टट॒ट और बैलगाड़ो से अधिक दूर तक नहों भेजा जा झकता 
हं। और सरकार यह नहों सलाहती कि अधिक दृुए तक बाहर के इलाकों में माल भेजा 
जाय क्योंकि अगर माल इस तरह से बाहुर भेजा जाय तो प्रोक््योरमेंट (बपुली) होना 
अंतम्भव हु। के 

श्री गोपाल नारायण सखकलन--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने फासले 
पर बहु चाहती है कि यह गलल्‍ला जाय और कितनी दूरी पर यह न जाय? 

माननोय थ्रो चन्द्रभानु गुप्त--ज्यादातर बेलगाड़ियां अपने जिले के ही अध्दर काम 
करती हूं और जिले के अन्दर गहला घुंभता फिरता रहता हैे। इससे प्रोक्‍योरसेंट 
में उतनी विक्‍कत नहीं होती हू जितनी कि उस दशा में जबकि गहला एक स्थान से 
किसी दूसरे दर के स्थान पर ले जाया जाय । 


श्रो गोपाल नारायण सकते न--क्या सरकार को यह मालूम हे कि एक जिले से 
दुसरे जिले सें बलगाड़ियों के ऊपर ब्रराबर गहला जाता हे? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जाता है, लेकिन बहुत कम जा सकता है। अगर रेल 
से जा ने लगे तो बहुत मात्रा में जाय। 

श्री गं।पाल नारायण सक्लेना--क्या सरकारको यह मालूम हे कि कानपुर में कितने 
जिलों से गलला आता है। क्‍ 

माननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--कानपुर में कई जिलों से, अडोस-पड़ोस के जिलों से 
आता होगा। क्‍ 

#१३--भ्रो खुशवक्त राय (अनुहस्यित)--ईस प्रक्नार की आज्ञा लागादेने का 
क्या कारण हू ? द 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--पे पाबन्दियां गहछा बधुली के विवार से छगायी 
गयी है । क्‍ फ 

#१४--थ्रो खुशवक्त राय (अनुपस्थित) क्या यह सच हू कि इस जाज्ञा.के कारण 
पीलीभीत के निवासियों को अच्छा चावल मिलना दुर्लेभ हो गया है? 
. माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। 


+िकच् # 8... ॥ 





नोट--तारांकित प्रइत ११--१४ श्रो गोपालनारायण सक्सेना ने पूछे । 
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... सदारनपुर हे में कुये बनाने के लिये रुपयों को स्वीकृति 

“१५--ओ जिलकी सिह--क्ष्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने 
लगभग २०,००० रुपया एक्जीक्यूटिव इंजोनियर फह्टं डितरीजत पब्लिक हेल्‍थ इंजीनियरिंग 
डिपार्टमेंट के पास कुआं बलवाने के लिये फरवरी सन्‌ १९५० ई० सें दिये थे ? 
हक [ननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो हां, यह रुपया फरवरी सन्‌ १९५० में एक्जोक्यटिव 
इंजीनियर पब्लिक हेल्थ विभाग प्रथम डिवीजन मेरठ को सहारनपुर जिल्ले के गांवों में 
पानी पोन के कुय बनवान के लिये दिया गया था। 

7१६--श्रो तचिल/|को खिहद--क्या यह सच हे कि सरकार ने यह भो हुक्म दिया था 
कि यह ठंपया किसी विशेष एम० एल० ए० को राय से खर्बे किया जाय? 

नेयप्र | 0 5 ि ् न 

मानना श्री चन्द्र मा लु गुण्व- एक्जीक्पूटिव इंजोनियर से यहकहा गयाथा कि वे श्री 
फूल सिंह एसम० एल० एु० से सलाह करके उन गांवों में कुपें बनवाने में. रुपया खर्च करें जहां 
पानी की कठिनाई हो। 

थ्रो गोपाल नारायण सक्‍लेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सखतूत 
तोर से श्री फूल सिंह जी के लिये हो क्यों आवेश दिया गया क्लि उनके जरिये से यह क॒रवपें 
बनवाये जाये? 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्ल--योंकि अजियां जो कुओं के नहोते के कारण क्रठि- 
नाइयों के बारे से आयों थीं बह उन्हों के हरा भिजवाई गई थीं और बोर्ड में बह अजियां उनके 
हस्ताक्षर से आयी थीं और बोर्ड म॑ उनके ऊपर विद्धार हुआ था तब बोर्ड ने यह निर्णय 
किया था कि जब ऊकुंण बनवआयगरे जाये तो उनसे पूछ लिया जाय। 

श्री गपाल नारायण खक्तना-नक्या सरकार यह बतलाने को कृएा करेगी कि सिर्फ 
फूल सिह जी की ही कास्टीहुयेंसी (निर्वाचन क्षेत्र ) में कुपें बनने वाले थे था सारे जिले 
सहारनपुर में कु्यें बनने थे ? 

माननो/ श्री चन्द्रभानु गुण्त--वहीं, सारे जिले सें कुंयें बदते का सवाल नहों था। 
स्िफ दो तीन जगह कुय बनते थे। लेकिन उनको आवश्यकता को मांग उनके हारा 
आई और बोर्ड ने उनपर बिचार क्षिया और यह निर्णय क्रिया ओर एशजोक्यूटिव इंजोवियर 
को यह आदेश दिया गया कि वह उनसे पुछ हें कि कित कित स्थानों पर पानों के उपलब्ध 
होने में कठिनाई हैँ । 

श्रो गोपाल नारायण सक्खसेना--क्या मंत्री महोदय यह बताते की कृपा करेंगे कि 
और जिलों सें भी कहीं किसी और एम० एल० ए० के लिये आदेश दिया गधा कि जो 
कुंयें बनें बह उनके मश्विरे से बने ? 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, जहां से अजो' आती हैँ बोर्ड उतपर बिचार 
करता हू। बस्ती जिले में भी इस तरह को शिक्रायत आयी थों। वहां जो बच्तती 
के डिस्ट्िक्ट बोर्ड के चेयरमेन थे उनके लिये एक्जोक्यूटिव इंजोनियर से कहा गया था 
कि कहां कहाँ यानी की दिक्‍कतें हू. उनके सशविरे से मालूम करके कृर्ष बनवा लं। 

क्रो गोपाल नारायण सकक्‍लेना--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर 
के और एम० एल० एओ ं से क्‍यों राय के लेते का आदेश नहीं दिया गया ? 

माननीय भरी चन्द्रभानु गुप्त--जिस व्यक्तित ने अजियां भिजवाई ह और जिस्तक्रे 
जरिये से अजियां आयो थीं उसकी जानकारी श्री फूलसिहु को अधिक थीं। 

भ्रो जगमोहन सिंह नेगी--क्या यह बात सही है कि श्री फूल सिह जीने इस बात 
का वादा सरकोर से किया था कि.गांव वाले प्तफपत में कास करगे : 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह बात सही हँ। उन्होंने कहा था क्कि 
जहां तक मजदूरी का सम्बन्ध है गांव वाले मुफ्त में काम करग। 


ए्२८ । विधान सभा रद फरवरो, १९५१ 


+१७--श्री अिलोकों सिह--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वह रुपया किसन 
व किस प्रकार खर्च किया ? 
माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी इस रुपये में से कुछ भी व्यय नहों हेआ है | 
श्री तिल।कोी सिह--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वावजद 
सरकार के इस हुक्‍्स के क्‍यों इस रुपये को अबतक खर्च नहीं किया गया? 
माननीय श्री चन्द्रभानु गुपपत--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कुछ दिक्‍कतें बताई, क्योंकि 
यह कुयें ऐसे क्षेत्र में थें जो ज्यादा फंले हुये थे। उन्होने कहा कि दो तीन कओं पर 
आपका स्टाफ लगेगा तो सरकार का ज्यादा खच होगा। उन्होंने सलाह दी कि डिस्टिक्ट 
बोर्ड के माफंत ही कुंयें बनवाये जाय॑। 
रुई को बिक्रो पर निय त्रण क्‍ 
#१८--अ्री भगवान दीन मिक्रष--क्या यह सत्य है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में रुई 
किसी भी मूल्य पर बाजारों में उपलब्ध नहीं हुई है. जबकि प्रथम बार रुई पर सरकारी 
नियंत्रण जारी किया गया हूं ? क्‍ 
माननोय और चन्द्र भानु गप्त--जी नहीं। द 
प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में रुई के अनुज्ञाधारी व्यापारियों को घरेल उपयोग के हिये 
र₹ई को लगभग १२,००० गांठ उपभोक्ताओं को नियंत्रित झलय पर बेचने के लिये वितरित 
की गई ह। 
श्री भगवान दीन मिश्च--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि किन किन जिलों में 
व्यापारियों के पास पहले से रुई मौजद थी ? 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। 
श्रो भगवानदीन मिश्रन--क््या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिलों में पहले: 
से रई मोजद थी वहां भी रसद विभाग की उपेक्षा के. कारण कीमत निर्धारित नहीं हो 
सकी और लोगों को सम्तय से रुई न मिली ? 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त-- ऐसपतो सूचता सरकार के पास नहीं है। 
श्रो भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार को मालभ है कि बहराइच जिले में कौमत 
निर्धारित न होने की वजह से ३० गांठ रुई पड़ी रही और जाड़े में लोगों को रुई न मिल 
सकी ? 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा हो सकता है कि कीमत निर्धारित होने में कुछ 
देरी हुई हो भोौर समय से वह रुई न थिक सकी हो। 
श्रो खानचनद गोवम--इस सूबे में पर्याप्त सात्रा सें सुई न सिलते का एक कारण क्या 
यह भी हं कि प्रदेश में रुई की उत्पत्ति बहुत कम हो गई है? 


माननोय थी चन्द्रभानु ग॒ुप्त-- हां, यह बात तो हे। 


श्री खानचन्द गोतम--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की क्रपा कर्रंये कि पिछले चार 
वरषों में रई की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये सरकार नें क्‍या प्रयत्न किया है ? द 
| माननोय शथ्रो चन्द्रभानु गुप्त--पद्यपि इस विभाग से मेरा. सम्बन्ध नहीं है, लेकित 
मेरा खपाल है कि पिछले वर्ष में और इस वर्ष में ई की उत्पत्ति के लिये काफी.चौजे सरकार ने 
स्‌ प्रदेश में की हं। फ 3 


#१९-- आर भगवान दोन सिश्व-+क्या यह सत्य हू कि सरकार ने रुई का कोटा 


प्रत्येक जिले कें लिये नियंत्रण करने पर निश्चित-कर दियाँ है !!बैद्धि हां,/त्रो बह कोटा कब 
- निदिचत किया गयाँ? हा | की हा हडताल ओ हड क्‍ 


प्रशनोत्तर २१९ 


हि माननोय श्ना चन्द्रभानु गुण्त--छई के कोदे अक्टूबर तथा दिसम्बर सन १९५० र्टृ ०. 
में निर्धारित किये गये। है 
राज्य में मरदानों धोतों और मारकौन का अभाव 
_ #+२०--भ्री 8 858 मिश्र--क्या सरकार को 2 हैँ कि सारे प्रदेश में एक 
से से मर्दानी शोत्री और भारकौन कपड़े के कोटे में नहों के बराबर सूबे को मिल रही 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। 
श्रो खानचन्द गौतम--इसका क्या कारण हुँ कि सारकौन और मरदानी धोती 
के जोड़े प्रदेश में नहीं के बराबर मिल रहे हूं? 
मानतीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--क्योंकि उनकी पैदावार इस वक्‍त कम हैं। सरकार की 
ओर से केद्रोय सरकार को कई बार यह लिखा जा चुका है और आज भी में केन्द्र 
के मंत्रियों से इस सम्बन्धम बातें करने जा रहा.हूं कि इस प्रदेश में धोती जोड़ों की बहुत 
को है और इतका मुष्य कारण यह हैं कि मिलें धोती जोड़े, जो कि लोग रोजमर्रा 
इस्तेमाल करते है, तपार 4 नहीं कर रही है। इस प्रदेश की सरकार चाहती है कि केन्द्र की 
सरकार सुनातिब आदेश मिलो को दे, जिससे अधिक मात्रा में धोतियां तलैय।र की जा सकें । 
श्री खानचन्द गोतम--क्यरा यह बात सहो है कि उद्योगपतियों को यह सुविधा इस समय 
प्राप्त हैं कि अबनो उर्त्पत्ति का कुछ अंदर वे सरकार को वितरित करने के लिये न दें और 
सोधे वितरित करें ? 
माननोय थ्रोी चन्द्र भानु गुप्व--हां, ऐप़ो सुविधा उन्हें प्राप्त है। 
श्री खानचनद गौतम्-“उतों उत्तति का कितना प्रतिशत सोजा जिकृता है और 
कितना प्रतिशत सरकार द्वारा वितरित होता हूँ? क्‍ 
माननीय श्री चन्द्र॒भानु गुप्त--कहा जाता हुँ कि १/३ हिस्सा उनको सीवा वितरित 
करने को आज्ञा मिली हुईं हैं । द 
श्रो खानचन्द्र गौतम--क्या भानमीय मंत्री की सूचना में यह चोज हे कि जो सीधे 
वितरित करने के लिये १/३ दिया गपा है, उसका अधिकांश भाग बाहर विदेशों में जाकर, 
इंगलेंड, कफैलेंडा, यूनाइटेड स्टेट्स में वहां के बने हुये कपड़ों से कम मूल्य पर बिक रहा हे 
और इप्ती वजह से यहां नहीं बिकता हू ? 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--पह १/३ उस कोटे से अलहदा है, जो कि मिलों को 
बाहर के देशों को भेजने के लिये मिलता हूँ ओर भेजते हूँ । 
थ्रो खानचन्द गौतम--कक्‍्या यह बात सह्ठी नहीं है कि १/३ हिस्सा जो बाहर जाने के: 
लिऐ मिलों को दिया गया है उसके अतिरिक्त इस कपड़े में सेभी जो यहां सीधी बिक्री करने 
के लिये दिया गया है, यह भी बाहर जा रहा हें ? 
माननोय शभ्री चन्द्रभानु गुप्त--इ तकी स्चता इस प्रहेश की सरकार के पास नहीं हे । 
यह तो केंद्रोथ सरकार बतला सकतो हैँ, हम नहीं बतला सकते हूँ कि टोदल प्रोडवदान सें 
(पूर्ण उत्पादन) से कितना हिस्सा माल बाहर भेजा गया हूँ। 
श्री खानचन्द गौतम॑--कया इस प्ररेश की सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की 
है और आर पता लगाया है तो नतोजा कया है के जो कपड़ा उद्योगपति सीबे वितरित 
करते हैँ बह कहां-कहां होता है . और होता भी है या नहीं ? क्‍ 
माननौोथ श्री चन्द्रभान गुः्त--इप्तरे आंकड़े इस्त प्रशेश को सरकार नहीं दे सकती है 
क्योंकि यह तो केंद्रोप सरकार से संबंत्र रखने लायक बात हैें। वह बतढा सकती हूँ 
कि कपड़े का टोटल प्रोडकान क्या था और उत्तका कितना हिस्सा बाहर भेजा गया 
और कितना १/३ सेंसे यहां देश के अन्दर बांदा गया। 


श२० क्‍ विधान सभा [ २४ फरवरु, १९५ 


दमा रस के टाउन राशनिग कार्यालय में हिन्दी के स्थान पर अ जज का प्रयोग 
+२९--श्री बेचम राम गुप्त (अनुपस्थित )--कंया सरक्षार की पता है कि डिप्ये 
दी० ज्ञार० ओ० (आई०) यवारस ने हिन्दी की जगह यभी कार्य अंव्ेमी 
आज्ञा प्रदान की है ओर उस आदेश से बहुत से रजिस्टर ज  <प्में कि 
अब अंग्रेजी में लिखे जाने लगें हुँ? 
प्राननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--पह सही चहीं है कि कार्यालय में सब स्थानों पर हिों 
की जगह अंग्रेजी का प्रयोग करने का आदेश दिया गया हे ' पेवल छ्िसाब के रजिस्टरों में 
अंशेजी अंकों के प्रयोश करने का आदेश दिया गया हूँ। 


बनारस के टाइन रांशरनिंग कार्यालय में चदाइयों का ऋष 


#२२--झी बेचनश[घ गुप्त (अनुपस्थित )--वंया यहु सच हूँ 'कि डिप्डी टी० आए» 
ओ० (आई०), बनारस ने बिना टेंडर सांगे ही! चटाइयां खरीदों ! गदिहां, तो किप्र 
दर में ? 

मामनोय शो चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, चडाइया एक आना फी वर्ग फुट के हिसाब पे 
खरीदी गयीं । ह 

#०३--श्री बेचन राम गुप्त (अनुपस्थित )--क्या यह सच है कि थे चदाइयां लखनऊ 
में खरीदी गयों ? 

माननोय श्री चद्ध॒मानु गुप्त--जी हां। 

बनारस के डिप्टो टो2 आर० श्र० से सरकारों बंगले के किराये की वसूजो 

*२४--श्री बेचन राम गुप्त (अनुपस्थित )--क्या यह | सच हैं कि डिप्दी टी० आर० 
ओ० (आई०), बनारप करीब आठ मास से सरकारी बंगले में जो गोदाम का एक हिस्सा 
है, रहरहेहं। यदिहां, तोउत हिस्पे का उन्होंने अभी तक कितना किराया दिया! 

माननोय श्री चन्द्रभानु शुप्त--जों हां। अब तक कोई किराया नहों दिया गया है 
क्योंकि इमारत के जिस हिस्ते में यह अफपर रह रहे हैं सप्तका किरापरा एक्जोक्यूटिव इंजोनियर 
ने, जिनके पाप्त यह निर्धारित करने के लिपे भेजा गया है, अभी तक निर्धारित महीं किया 
ह। द 

१६५० के हरिद्वाए के कुभ मेडे पर ग्रन्न का व्यय 


#२५--श्री गोपाल नारायण सकक्‍्सेना--श्तरा यहु सब है कि पिछले कुंभ मेले पर हरिद्वार 
में जितना अञ् चाहिये था उससे बहुत ज्यादा सरकार ने पहुंचा दिया था, जो बाद में मेला शुरू 
होते के पहले ही. वायस कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना रुपया इस अन्न के आने- 
जाने में खर्चे हुआ ! 

हम श्रो चन्द्र भानु गुप्त--जी हां। हरह्वार कुंभ मेला के लिये अज्न की आवश्यक- 
ताओं का अनुमान उससे पुर्व के कुंभ मेले में आये हुए यात्रियों की संख्या ' के आधार पर लगाया 
गया था। रेलवे विभाग ने सुचित किया था कि २० भाव, १९५० ई० के बाद हरद्वार 
भेजने के लिये कोई अन्व स्वीकार नहीं किया जायगा, क्योंकि ईस्ट इंडियन रेलवे के इस 
सेक्शन में यात्रियों की भारो भीड़ की संभावना है। अतः उपर्युक्त तिथि के पूर्व ही मेले के 
लिये पूरी रसद हरद्वार पहुंचाती पड़ी थी। मेले के बाद बचा हुआ खाद्यान्न सम्पूर्ण स्टेट 
में पुतः वितरित कर दिया गया। 


२४,६०० मन गेहूं और २४,८०० सन आटा नम्बर १ सार्च के प्रथम सप्ताह अर्थात 
कुंभ मेला के आरंभ हीने के पूर्व ही हरद्वार से वापस सगा लिया गया था, किन्तु इसलिये नहीं 


नोट--तारांकित प्रइवत २१-२४ श्री रामतन्दत सिंह ने पूछे । 


हि ही 
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; उप सन ह बदबकता से अधिक स्टाफ जमा हा गपवा था, परध्तु इसलिये कि सब्ीप- 
हुणी रागव बाल सभरः का वभार हादइ स्थांत का हर्मना करने के ये और कोई इसरा 
शाप नहीं था। उपयसक्‍त सरसद की झाजा को ले आग यश कुल व्यय २८,००० रु० हुआ ।॥ 

श्री गापाद भारा पथ सव्लन[>कता मासदाय यंत्रों यह बंचलान था छूगा करेंगे कि 
मेंजे के बाद किंसना साशान बचा और वह कहां-कद्ठा फेज्य गया ? 

माननीय थ्रो चन्द्रभांनु गुप्त--मेले के साधान के ग्ांकड़े इच्च उमय मैरे साउमें घड़ी 
हैँ, लेहजल यह सासान अहारत्रडुर, दहुरापुन, भेरठ आए बिल्मौर, थं! सपीयदर्सी 
जिले थे. बहां भेजा शया। 

श्री गपाल नारायण सं#>शेना--क्या मादयीय मंत्री लंशदम बताने की कथा करेंगे 
कि कितना सामान बचा जो संहारतपुर, देहरादन, घगेरह भेजा गया? 

माननोय श्री चन्द्रभांलु गुप्व--यदि आप बोटिस देंगे तो सामान की सात्रा कितनी 
थी में बतला सकगा। 

श्री गापाढठ नार[यण सकलिन[--कया सानवीय मंत्री इसकी वजाहत कर देंगे जो 
उत्होंने कहा है. २४,६०० खत गेहूँ और २४,८०० पा आद्य मनम्बर १ नाले के 
पन्‍्म सम्ताह में मेला शुरू होने से पहले वापस मसंगा लिया गधा तो वजाहुत दें कि मेले के बाद 
एला बचा तो केसे समझा कि ज्यादा गहला नहीं पहुंचा था 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ज्यादा गला उच्त अनुमान से नहीं था जो लगाया ग 
था कि कम से कम इतने लाख यात्री मेले में जापेंगे। अनुमान यह रूगाया गया था 
मेले में कप से कण १६ लाख से लेकर २० छात्र यात्री आयेंगे लेकिय नहीं आये। इस- 
लिपे जो गहलझा भेजा गया बह सससे ज्यादा महींथा जो सागलो तौर पर गला 
हाना चाहिए था और भेजा जाना चाहिये था। क्‍ 

श्रंगपाल नारायण सकलेन[-कया माननीय संत्री थे की कृपा करेंगे कि 
ग्रे शुह होगे के पेइनतर उनको केसे माडूस हो गया कि भेरे में आदमी क्षम्त आयेंगे! 

प्राननोय श्री चन्द्रभानु गुण्त--मेंने यह कहा कि यह गहरा इसलिये हमको वापस 
लेता पढ़ा कि जो नजदीक के जिले थे वहां शशतिण की व्यवस्था चल रही थी वहां लोगों 
| को गहला देते के लिये हमारे गोदाश में गहला नहीं था। हमारे पास गेह कम था, इसलिये 
| उत्त स्थान से जहां गहला हुसये इकदठा कर रखा थ॥, वहां से हमें गहला संभाना पढ़ा 
ओर उसका घित्रण करना पड़ा। 
| श्लरीमपाल नारायण सकक्‍सेन(->मेरा सवाल संत्री सहोवय से यह हे कि ४८ हजार, 
| ४९१ हजार मन गहला एक ही हफ्ते के अन्दर भेजा गया और फिर बापस ले लिया गया तो 
| यहुएक्र ही हफ्ते में केते जरूरत पड़ गयी कि भेजते ही वापत्न ले लिया गया। भासनीय 
| मंत्री यह बतला दें कि कितने अरे में शामाव भेजा गया और संगाया गया, वे तारीखें 
| में जातता चाहता हूं ? क्‍ 
| भमाननो4 श्रो चन्द्रभानु गुप्त--तारीखें मेरे पास नहीं हैं। गलला यहां भेजा गया 
| और वापस लिया गया। इसलिये कि पहले सरकार को उम्मीद थी कि बाहर से जो गलला हमें 
| मिलने वाला है वह सामान मसिझ जायगा और उसको हम उन स्थानों पर भेज सकगे जहां 
| राशनिंग की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जब पता चला कि सासय पर गल्‍ला नहीं मिल 
| सकेगा तो हमने उस गहले को जो हमारे हाथ में था और जो गल्‍ला मेले के लिये भेजा था उसमें 
से हमने गल्‍ला लिकाला और उसका वितरण उन स्थानों पर करवाया जहां उसकी 
. आवश्यकता थी। 


+२६--भनी गोपाल नारायण सकलेना[--[स्थगित किया गया।] 
#२७--३०--श्रो गंगा सद्दाय चोबे--[स्थगित किये गये ।] 


द्ऋज 


२२२ विधान सभा [२४ फरबरो, १९५४ 


अस्पतालों के डाक्टरों को आपरेशन फोस 


#३१--शओ राम शरण (अतृपस्थित )--कंया गवर्ने्ंद बतलाने की कृपा करेगी 
कि अस्पतालों में आपरेशन फीस में कितनी बुद्धि की गयी हे और इस वद्धि का कारण 
या हू? 

मौननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--आपरेशन फोस में कोई वृद्धि नहों को गयी है। 

#%३२२--श्री राम शरण (अंनुपस्थित)--भस्पतालों के डाक्टरों को लोगों के घर 
पर ले जाकर आपरेदन कराने में फीस का वया नियम रखा गया हे ? 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--अस्पताल के डाब्टरोंकोी घर पर केवल मरीज 


दिखलाने को फीस नियत है। आपरेशन तथा और किसी प्रकार चिकित्सा के लिये कोई 
फोस नियत नहीं हु । 


*#३३-३४--ओ रापनन्दन सिह-- स्थगित किये गये ।] 
मुरादाबाद के सिविछू अस्पताल में पम्बुलेन्स कार का प्रयोग 


मै ३५--अशरो रास दार रा ( अनपस्थित ) “-वया गवनसेंट कृपया बतायेंगी कि मरादाबाद । 
के सिचिल अस्पताल में एंम्बलेंस कार का अस्पताल में पहुंचने के समय से अब तक प्रतिमात | 
कई बार प्रयोग हुआ हैं ? 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विवरण नत्थी हुँ। 
(देखिए नत्थी जा आगे पष्ठ २६६ पर।) 


# ३२६--श्री रास शरण (अनुपस्थित )--क्या इस कार को चलाने वाले के लिये बनाये |! 


गये मकान से किसी दूसरे व्यक्ति को रख दिया गया है और चलाने वाला शहर में रहता 
हैं। ऐसा क्‍यों किया गया 


माननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--सिविल सर्जन के हेड क्लर्क को हाहर में मकान न 
सिलने के कारण वान--ड्राइवर के क्वार्टर में किराये पर रखने की अस्थायी आज्ञा दो 
गयी है। जेसे ही उनको मकान भिल जायगा वे क्वार्टर खाली कर देंगे। 


यहां यह बताना उचित होगा कि ड्राइवर हहर में ऐसे स्थान पर रहता हे कि जहां 
टेलीफोन पर वह हर समय मिल सकता है।. आज तक कभी ऐंसा नहीं हुआ जब कि वह 


टेलीफोन करने पर न मिला हो। परन्तु तब भी उसको अस्पताल के क्वार्टर में जितना : 
जल्द हो सकेगा स्थान दिया जायगा। 








अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को राशन 


 #२७--अ्री बादशाह शुप्त--कक्‍्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन दाहरों मं 
सरकारी कर्मचारियों को राशन दिये जाने की व्यवस्था है, वहां उसकी नीति स्थानीय 
अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों (गवर्नेमेंट पेंशनर्स) को भी राशन देने की हूँ 
या नहीं ? 
 माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। 


श्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह अवकाश प्राप्त 
सरकारी कर्मचारियों को गहला न देने में सरकार की क्या नीति हूं? 


माननोय ञ्रो चन्द्रभानु गुप्त--नीति कोई खास नहीं हैे। उनको जिस तरह से आम 
आदमियों को नहीं मिलता है, उसी श्रेणी में शासिल कर लिया गया हैं। 


#३८---श्री बादशाह गुप्त-- (माननीय शिक्षा मंत्री से सम्बद आगामी मंग्रलवार 
के लिये स्थानान्तरित किया गया ।) 


कण तर हे ६ पे 
५ हक । हि 
+ न हे डा | जा 


श्री खुरशेबलाल को मृत्यु के कारण संसद में रिक्त हुये स्थान के लिये निर्वाचन २२३ 
के कार्थक्रम को घोषणा 


श्रो खुशेदलाल को मत्यु के कारण सवरद में रिक्त हुये स्थान के लिये 
का ए क-. > 
निर्वाचन के काय क्रम को घोषणा 
माननोय अध्यक्ष--पुर्ते यह सुबता देवो है कि श्री खुरशेदलाल को मृत्यु हो जाने के 
कारण उत्तर प्रदेश राज्य के एक प्रतिनिधि का स्थान संसद में रिक्त हो गया है और 
मेने उपरोक्त उप निर्वाचात के लिये सचिव, उत्तर प्रदेश विधाम सभा को रिटर्निंग 
आकितर के पद पर तथा श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, सहायक सचिव को रिटर्तिंग 


आफिप्तर के अधीन उनको चु नाव में सहायता करने और आवश्यकता पड़ने पर रिर्टनिंग आफिसर 
का कार्य करने के लिये नियुक्त किया है । 


इस उपनिर्वावन् का मेते निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है 
(१) नामों के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये अन्तिम . , ३ मार्च सन्‌ १९५१ ई० को १-३० 


तिथि और समय बज तक। 

(२) नामांकन पत्रों की सुक्षत परीक्षा करने के .. ५ मार्च, सन्‌ १९५१ ई० को १-३० 
लिये तिथि और समय बज तक । 

(३) निर्वाचन से नाम वापस लेने के लिये अन्तिम .. ७ मार्चे, सन्‌ १९५१ ई० के १-३० 
तिथि ओर समय. बजे तक। 

(४) यदि आवश्यक हो तो सत (वोट) प्रदान .. १७ सार्च सन्‌ १९५१ ई० को ११ 
करते की तिथि, समय तथा स्थान बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में । 


विशेषाधिकार का प्रश्न 


माननौय अध्यक्त--भ्री फल्नहल इस्लामने सुझेसूचनादी हे किये एक विशेषाधिकार 
का प्रशनन उठाना चाहते हैं कि बजट को कावियां प्रेप्त को यहां मेम्बरों को तकसीम होने से 
पहुले दे दी गपो है। तो में उतसे जानना चाहूंगा कि कायदें के अन्दर मानवीय नेता सदन 
को भी उन्होंने इसकी सुचना दी हे कि वे इस प्रइन को उठाना चाहते हें? 


श्रो फ्बचरुल इस्लास--मेंते आपके पास ही एक कापी लिख कर दे दी है। 


माननोय अध्यक्ष--कायदा यह है कि इसकी सूचना साननीय नेता सदन को भी देनी चाहिये 
वयोंकि कायदे में यह लिखा हुआ हे-+- 
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(कोई सदस्प जो विशेषाधिक्रार का प्रइदन उठाना चाहता हो, उस दिन उपवेशन 
बारंभ होने के पूर्व जिस दिन प्रदन प्रस्थापत किया जाना हो सचिव तथा सदन के वेता 
को लिखित सूचना देंगा।) 


श्रो फलरल इस्लाम--में उसकी कापी दे सकता हूं। 


माननोय अध्यक्ष--प्गर छरूलस का कस्पलायन्स (नियमों का पालन) नहीं होता। 
सिटिग (उपवेशन) शुरू होने के लिये ११ बजे का वक्‍त था और आज तो में इसको इसी 
नृक्त की वजह से कि आपने इसको तासोौल नहीं की नहीं ले सकता हूँ। 


श्श्् विधान सभा [र्‌४ फरवरो, १९५१ 


विज्नीय वष १६५४१०--५० का आय-व्ययक 


मानमनोय डाक्टर सम्पूणनन्‍द (शिक्षा मंत्री )--भ्ीमत्‌, में १९५१-५२ का बजर 
उपस्थित करने के लिए खड़ा हुआ हूं । 


जैसी कि परम्परा रही है में पहुले इस समाप्त होने वाले चर्ष को कुछ प्रमुब घश्नाओं 
ओर प्रवृत्तियों की थोड़ी समीक्षा से ही प्रारश्भ कहंगा । 


हम ऐसे समय में रह रहे हैँ शिपके बारह महीने इसमें होने बालो घटयाओं को दि मे 
कई शताब्धियों से भी बढ़ प्रतीत होते हैं। ऐसा राज्य, जो भारतोथ राष्ट संब का 
एक अंगमात्र मै कोई अन्ताराष्ट्रीय महत्व नहों रखता, और इतोलिए हम अंताराष्ट्रोद रंगमंच 
के प्रत्यक्ष अभिनेताओं में से नहीं हैं। फिर भी चोन, कोरिया, तिब्बत, नेयारू और हिद- 
चीन में जिन घटनाओं को घटते हम बेख रहे हें और हमारे प्रबान मंत्री सथा लेकसक्सेस स्थित 
प्रतितिधिगण द्वारा किये जाने वाले दान्ति के भगी रथ प्रयत्नों को संजार के अन्य राष्टों के स्व 
जो सफलता मिल रही है उसकी हारे भन में कोई प्रतिक्षिया न हो ऐसी बात नहीं है ।  अंता- 
राष्ट्रीय जगत में जो घदनाएं घटती हैं उनका हुमारे ऊपर केबल बोड्धिक और भावसिक्त प्रभाव हो 
नहीं पड़ता । उदाहरण के छिए, अभी जो कुछ जैपाल में हुआ है हमें बाध्य करता है कि हप 
अपनी सीमाओं के अन्दर शान्ति और सुच्यवस्था को सुरक्षित रखें तथा देखते रहें कि कोई ऐगी 
बात न हो जाय जिससे चेवाऊ और हमारे बोच हुई संधि को शर्तों को खतरा पहुंचे । हमारे 
लिए थहू पश्णम सनन्‍्तोष की बात है कि हमारे पड़ीस में वेपाल राज्य का शासन शोध हो उप्के 
तागरिकों की इच्छा के अनुझष और गणतंत्र के सबेताग्य सिद्धान्तों के अतुस्तार होगे लगेगा। 


प्रशासन की दृष्टि से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कई बातों में अधिक अच्छा 
रहा है। जो राजनोतिक और सामाजिक उधलू-पुथल पड़ोसी राष्ट्रों में हो रही है उसे देखते 
हुए इसकी आशा नहीं थी कि इस देश में या इस राज्य में शांति और सुब्यव्वस्था बनाये रखना 
इतना आसान होगा ।. किन्तु इस विषय में पिछले वर्ष को अपेक्षा इस चर्ष अत्यधिक सफलता 
रही । हिसात्मक अपराधों की संख्या घट गयी । पुलिस ने डाकुओं के अनेक कुस्यात दलों 
का पता लगाकर लथा उनका भिर्मूलन करके अपने लिए विश्ञेत्र प्रतिष्ठा प्राप्त की । हम ग्राम- 
वासियों को लुठेरों और डाकुओं का मुकाबला करने के लिए उत्साहित करते चले आ रहे हूँ 
और इसका फल भी पर्याप्त संतोषजनक हुआ है । ज्ञांति और सुव्यवस्य। को स्थिरता प्रदान 
करने वाली जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई हैं वह है बहु प्रगति, जो हमने पश्चिमी पाकिस्तान 
से आये हुए उद्वासित्तों को पु्र्वासित करने और उन्हें अपने सम्राज में मिला लेने में को है। 
श्रमिक स्थिति भी इस बर्ष पहुले की अपेक्षा अच्छी रही । इस क्षेत्र में सित्रा चौनी मिलों के 
श्रसिकों की निष्फल हड़ताल तथा कुछ अन्य असम्बद्ध घटताओं के अतिरिक्त, जिमसें मजदूर 
थोड़े से स्वार्थोी छोगों के बहकावे में आ गये थे, कोई बड़ी घटना न हुई। आज की इस कठिन 
आर्थिक परिस्थिति में यह सफलता किसी प्रकार भी उपेक्षणीय नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में 
ग्रास पंचायतों ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है। इतने थोड़े से समय से जो काम इन पंचायतों 
में से कुछ ने किया है उसे देखते हुए प्राण्य प्रजातंत्र को यहु परीक्षा अस्यन्त आशापूर्ण जात पड़ती 
है। बिलीत राज्यों के प्रशासन को इस राज्य के शेष भागों के प्रशासन के समकक्ष लाते का कार्य 
भी ठिकाने ओर सस्तोष॑पूर्ण रीति से चलता रहा है । 


आथिक और वित्तीय दृष्टियों से यह वर्ष किसी भी प्रकार सन्‍्तोषजनक नहों कहा जा 
सकता । देश की सामान्य परिस्थितियां अत्यधिक कठिन होती गयीं । केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों को इस बात का श्रमसाध्य और सतत श्रयत्त करते रहना पड़ा है कि मुद्रास्फोति को 
(इन्फ्लेकमरी ) प्रवृत्तियां बढ़ने न पावें ५ चीजों का दाम जो इस वर्ष के प्रारम्भ में हो अधिक 
था, विदेशीय घटनाओं के प्रभाव से वह बराबर बढ़ता हो गया । उसकी! इस उत्तरोत्तर बा$ 
को रोकने में विभिन्न राज्य सरकारों हररा किये गये सभी प्रयत्नों के बाबंजूद भी पूरी सफलता 
न भिली । गत वर्षे हुए मुद्रा अवसूल्यन से यद्यपि हमारे निर्घात में पर्याप्त वृद्धि हुई पर देश के 


वित्तीय वर्ष १९७१-५२ का आय-व्यपक २२५: 
आंतरिक उत्पादन में इतनी वृद्धि न हो सकी जितनी कि यहां की गह समस्या को सुल्झाने 
के लिए आवश्यक थी । बड़ी-बड़ी ईतियों, विशेषकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भचाल आदि 
के कारण, खाद्य समस्या और भी उम्र प्रतीत हुईं । इनके द्वारा हुए ख्लात्न के बिनाश के 
कारण हुमारे उन सारे प्रयत्नों की सफलता अंधकाराचछलन्न हो गयी जो हम विभिन्न “अधिक 
अन्न उपजाओ'* योजनाओं के अन्तर्गत कर रहे थे और जिन्र पर पिछले दो बच्ों हें पर्याप्त व्यय 
भी किया गया । इस राज्य के कुछ पूर्वों जिलों में तो फसल का बहुत नुकसान हुआ । इस 
जिलों की बहुत बड़ी आबादी भुखमरी से केवल इस कारण बच सकी कि राज्य घरकार नें बड़ो 
तत्परता से इन हिस्सों में अन्न पहुंचाया और मितव्ययता की योजना को प्रशापरशाली ढंग मे 
चलाया । इस प्रकार की हानि देश के अन्य भागों में भी हुईं । इन सब बातों का दवीदा यह 
हुआ कि इस वर्ष भी हमें पर्याप्त मात्रा में विदेशों से अन्न मंगाना पड़ए । ऐसे सथय में जब कि 
खाद्य-काण्ये आसञ् हो यह स्पष्ट हू कि मुद्रास्फीति (इन्फ्लेइ्न )की एक नवीस लहर आवेगी । 
निदान इसे रोकने के लिए बाधित होकर सरकार को खाद्य पदाथों और कुछ हुसरी सामान्य 
आवब्यकता की धस्सुओं के वितरण आदि पर नियंत्रण करना यड[ और इसके कारण सरकार 
के ऊपर एक ऐसा अनिवार्य बित्तीय बोझ पड़ा जिसे वह उपलब्ध साथमों के आधार पर संभाहने 
के लिए प्रस्तुत व थी । जहां तक हम देक्ष सकते हैं निकट-भविष्य में इससे निकलने का कोई 
मार्ग नहीं दिखायी पड़ता ।  बस्तुतः जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वह हमारे विलछुछ प्रतिकूल 
हैं। युद्ध के बादल पुनः अंताराष्ट्रीय क्षितिज पर मंडरा रहे हैं। क्षमेरिका और इंग्लंड 
नें पुनशस्त्रीकरण की बड़ी-बड़ी योजनाएं चारू कर दो हैं । बड़ी माज्ना सें कच्चे माल और दूप्तरी 
आवश्यक सामग्रियों का संग्रह किथा। जा रहा हैं। संथुकत राष्ट्रों ने चीम को कोरिया में 
आक्रमणकारी घोषित कर दिया है । बडे बड़े राष्ट्रों के परस्पर विरोधी दलों के आमने-सामने 
खड़े हो जाने के कारण तृतीय महासुद्ध को वास्तविकता एकाएक स्पष्ट हो गयी है । यदि समग्र 
विद्वव के लिए नहीं, तो कम से कम अपने देश के कल्याण के लिए भी, हमें दुढ़तापुर्वक यही आशा 
करती चाहिए कि विनाश के ये बादल निरचय ही फट जायेंगे । क्योंकि सैनिक संगठन में 
पिछड़े हुए तथा खाद्य की कमी का सामना करते हुए राष्ट्र के लिए एक्न विहवव्यापी पुद्ध के आ्थिक 
नतीजों की कल्पना भी भयावह प्रतीत होती हु । किन्तु चाह युद्ध हो अथवा न हो, यह स्पष्ट हें 
कि अंताराष्ट्रीय रंगमंच पर सुद्गास्फीति करने बाली (इन्फ्लेश्सरी ) शक्तियां को खुलकर खेलते 
के लिए छोड़ दिया गया हैं ।+ हमारे राष्ट्र को इनका प्रतिघात बरद उठ फरने तथा उसके बावजूद 
भी उससे बच निकलने के लिए निश्चय ही तैयार रहना पड़ेगा । कायरूप में परिणत करने 
के लिए हमारे कहने का तात्पर्य यह हैं कि एक ती हमें आत्मनिर्भर (सेल्फ सफीशियेंट) होडे 
के लिए, विशेषकर स्लाद्य, उद्योग ओर उत्पादन में हम जो कुछ भी ग्रयत्न कर सकें. करना 
चाहिए। इसरे, हमको चोजों के दाम की बाड़ को, जैसा कि गत महथुद्ध के पूर्व और बाद में 
दाम बढ़ा था, रोकने के लिए मिश्चित प्रयत्न करना खाहिए । फलत: इस सरकार ने फम से कम 
व्यय सें, सिाई, अधिक अन्न उपजाओं, पानी को बिजली और उद्योग को उन्नले की दूसरी 
पोजनाओं को शीध से की कार्यान्वित करने के काम को सबसे अभिक प्रमुखता दी है । इस वर्ष 
बहुत से ट्यूब-वेल और पक्के कुएं (सेशनरी-वैल ) खोदे गये हैं और भीलों तक नहूरें निकाली गयी 
हैं। मगवाओऔर ललितपुर के बांधों का उद्घाटन भी हो गया है । इनसे बहुत बड़े भभाण में होने 
वाली खेती की सिंचाई के लिए सुधिधा मिल गपी । सपरार बांध और कबराई झील योजना कुछ 
ही महीनों में पुरी हो जायगी । वदरियाबाद और सौरावां की नहरों की वृद्धि का काम लगभग 
पुरा ही चुका हैं ओर उनकी सीमा में आने वाले खेलों की सिचाई का कास भी उनसे लिया जाने 
लगा हैं । उद्योग के क्षेत्र में प्रिसिशन इन्स्ट्र मेंट फक्टरी” बढठायी गयी हैं और उसमें उत्पादन 
भी हो रहा हु । केसा का पूरा दाम दे दिया गया और अब उसकी कार्यश्क्षित सथा उत्पादन 
शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है । राजकीय सीमेंट फैक्टरी के लिए कुछ सज्ीनें और 
कल-पुर्णे झा गये हैं तथा थाकी कुछ ही भहीनों में आ जायेंगे और यह आशा की जादी है कि फैक्टरी 
और उसके कार्यालय इस वर्ष के अन्त तक बनकर तेयार हो जायेंगे । विद्युत-शक्षित के उत्पादन 
की योजनाओं में मुहस्मदपुर का हाइड्रोएलेक्ट्रिक पावर स्टेशन करीब-करोब घन कर तैयार ही 
चुका है । ३,१०० किलोबाट का एक सेठ अभी ही बठा दिया गया है और बह बिजली दे रहा 
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[साननीय डावटर सम्पुर्भानन्‍द] 
है। शारदा पावर हाउस” को सीमेंट की बृहृत आधारइ-भूमि तथार हो चुकी है और उसके 


ऊपर की इमारत में काम जारी है। कुछ और भी दूसरी सिंचाई और बिजली की योजनाएं 
चल रही हैं, जिनका काम शीघृता से प्रगति कर रहा है । इतत प्रकार “अधिक अन्न उतजाओ” 


उद्योग तथा बिजलो की योजनाएं पन्तोषजनक रूप. से काम कर रहो हें । 


में चाहता हूं कि में ऐसी ल्थिति में होता जहां से सासान्य उद्योग के क्षेत्र में अधिक 
निश्चित उन्नति की सूचता दे पाता किन्तु परिस्थितियां मुझे ऐसा करने नहीं देंगी । पूंजी की 
दशा पूर्व वत्‌ बनी है अर्थात्‌ रो जगारों में नपी पूंजो अब भी नहीं लगायी जा रही हूँ। जब 
कि पिछले बारह महीवों में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की संख्या १,७८५ से बढ़कर १,९५५ हो गयी 
हैं। इस वृद्धि का यह अर्थ नहों कि हमारे उद्योग के कार्यों में कोई बड़ी ब॒द्धि हुई है, और त 
यही कि हमारे व्यक्तिगत धन में वृद्धि हुई हुं। यह सच हूँ कि हमारी कुछ वस्तुएं भारत के 
बाहर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहो हैं। उदाहरण के लिए मुरादाबाद के बरतन, 
फरुंब्ाबाद की छोंट और कुछ किस्म के मिल के कपड़े विदेशों में बहुतायत से बिक रहे हैं। 
यह अच्छी बात हे, ओर हमें इस जात पर प्रप्तन्न होता चाहिए, पदि हम अपनी कुछ और चीजों 
को विदेशों बाजार में बेच सकें और इस प्रक्नार अपने आद्र्मिषों को कुछ अधिक काम दे सकें 
तथा अपने देश में विदेशों घत के आपात फो अबाध बना सकें ।  किस्तु दुर्भाप्पवश कई कारणों 
से, जिममें कुछ अंताराष्ट्रीप ढंग के भो हैं, देश की आंतरिक वित्तरण व्यवस्था चिन्ताजनक हो रहो 
है। झाई को बहुत बड़ी कम्ती हो गयी है, विशेषकर उत्तर प्रदेश की घिलों के लिए, जिन्हें इस 
राज्य के बाहर से रुई मंगराना पड़ता हैं। कप की समस्या उत्तरोत्तर कठिन होतो जा रहो 
है और कुछ किस्म के कपड़े जेते घोती आदि का दास अनौचित्य को सीमा को लांध चुका है । 
जब तक यह कठिन परिस्थिति बनी रहती है हम अपने नागरिकों को केवल इस बात 
की आशा बंधा सकते हैँ कि उनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की अधिकाधिक 
मात्रा उन्हें सिलती रहे इसकी व्यवस्था में हमसे जो कुछ भी हो सकेगा, हस करते रहेंगे। 
हम अपने सभी तागरिकों से भी-घाहे वह अधिकारी वर्ग हो अथवा जनता--इस बात की आशा 
करते हैं कि वह चोरबाजारी और दूसरी असामाजिक प्रवृत्तियों को, जिनके कारण समस्त 
जनता के लाभ के लिए हमारे साथनों का न्यायोचित वितरण रुकता है, रोकने और उनके ताश 
करने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे । . सरकार ऐसी प्रत्येक सहायता का स्वागत करेगी, जो 
हमारे सामाजिक जीवन से भ्रष्टाचार को सम्‌ल नष्ट करने में सहायक होगी । 


थोड़ी देर पहले जेसा कि में कह रहा था, सरकार द्वारा आयोजित सभी “अधिक 

अन्न उपजाओ” और दूसरी जनोपयोगी योजनाएं बहुत अच्छी प्रगति कर रही हैं। लेकिन 
उन्हें हमें वित्तीय सहायता देनी थी और सरकार को इस हेतु आवश्यक धन' की व्यवस्था अपने 
ही साधनों से करनी पड़ी । केन्द्रीय सरकार विकास योजनाओं के लिए अब आधी भी वित्तीय 
सहायता नहीं कर रही है, जैसा कि उसने पिछले वर्ष किया था । अब केच्धीय सरकार ने आधे 
से भी कम अनुपात पर अधिक अन्न उपजाओ* योजनाओं में से कुछेक के लिए हो आशिक 
सहायता करने का निएचय कर लिया है। “अधिक अज्न उपजाओ” योजनाओं पर होने 
वाले व्यय तथा उस व्यय का, जो कि दूपरी विकास योजनाओं पर होगा, जिनमें शिक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशु पालत, सहकारिता, उद्योग और सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी 
योजनाएं भी सम्मिलित हैं, सारा भार राज्य सरकार के हो ऊपर आ गया है । केन्द्रीय सरकार 
के इस प्रकार हाथ खींच लेने के कारण यह राज्य सरकार कुछ ऐसे वित्त सम्बन्धी बायदों में पड़ 
गयो कि जिन्हें पुरी तरह वह इस साल के राजस्व से पुरा नहों कर सकती । जैप्ता कि मानतीय 
सदस्यगण जानते हैं, सरकार को फलतः मिंतव्ययता के कई तरीके निकालने पड़े । ई० 
आई० आर ० कमेटी के गत वर्ष के बहुत से सुझावों को हमने कार्यान्वित कर दिया है। वित्त 
और पुतर्तंगठन कम्रिइतर ने सरकार के सम्मुब्ब जो आख्या उपस्थित को थी उसके आधार पर 
विभिन्न विभागों के काम को पुनः संगठित करने के लिए समय समय पर आदेश जारी कर विये 
गये हैं ताकि उत्तकी कार्ये शक्ति को बिना धक्का पहुंचाए उन पर होने वाला व्यय कम हो जाय । 


बतलीप वर्ष १९५१-५२ का आय-व्यपक २२७ 


-और इससे बहुत बड़ी बचत हुई भी है । इन मितव्ययता के उपायों के फल का पूरा पता 
कुछ महीने बाद लगेगा, लेकिन इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि इनके हारा हमने 

हूगभग १ करोड़ से ऊपर को बचत अपने खर्चे में की । लेकिन इन सब उपायों के बावजूद भी 

हमर विकास योजनाओं के लिए मिलने बाली केन्द्रीय सहायता के रुक जाने से हुई क्षति को पूरी 

तरह नहीं संभाल सके हैं । भविष्य के लिए स्पष्ट हैँ कि यदि हमको प्रचलित विकास योजनाओं 

को छोड़ना नहीं हैँ तो हम अपने राजस्व व्यय (रेजेन्यू एक्सपेन्डिचर) को एक निद्चिचत सीमा 

के नीचे नहीं जाने दे सकते, और वर्तमान विकास योजनाओं की वृद्धि या कुछ नवीन योजनाओं 

के चालू करने का यह अथ होगा कि हुमारा व्यय बढ़ेगा । चूंकि हमारा प्रधान उद्देश्य, जिसके 

लिए कि कांग्रेस ने उत्तरदायित्व संभाला, जनता के सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा 

करना था, अतः सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम-हित (लेबर 

वेडफेयर ), कृषि तथा उद्योग विकास आदि का काम थोड़े समय के लिए भी रोकने की बात 

स्वीकार कर सके । जसा कि मेंने पहले ही कहा है जहां तक संभव होगा कार्य शक्ति को बिना 

कम किये सितव्ययता के द्वारा विकास योजनाओं के लिए होने वाले व्यय के हेतु आवश्यक धन को 
हमने निकाला हैं और बराबर बचत से निकालते रहेंगे। लेकिन यह बिलहुछ स्पष्ट है कि इत्त 
अकार हुई कुल बचत को मिलाकर भी हम इतना कोष नहीं प्राप्त कर सके, जो इस प्रकार की 
विकास योजनाओं के लिए पर्पाप्त सिद्ध ही । अतएव सरकार इस बात की जांच कर। रहो है कि 

कुछ प्रकार के मालों ओर जबता के लिए जो काम किये जाते हैं उनके (सर्विसेज) ऊपर ऊूगने 
वाले करों के प्रचलित दर में थोड़ो बहुत वृद्धि करने से बस्तुतः कितना फायदा पहुँंचेगा । इसके 
लिए कोई फंसला करने के पूर्व सरकार निश्चय ही इस बात की पुरी छान-बीव कर लेगी कि 
इससे पड़नेवाले अतिरिक्त बोझ का भार जहां तक हो सके उन लोगों के ऊपर हो पड़े, जिल्होंने 
इम्र चीजों के दाम बढ़ने से फायदा उठाया है और उन लोगों पर भी, किसी प्रकार युद्ध के पूर्व 
उनकी आय के ऊपर जो बोझ था उसके अनुपात से अधिक बोझ न हो । 


इतना तो मेने इस बञट के राजस्व विभाग के सम्बन्ध में कहा । अब में बजट के उस 
विभाग के संजंब में कहूंगा, जिससे पूंजी प्राप्तियों और व्यय की रकसें रहती हैं। इस संबंध 
में भी वित्त काए्य उतवा ही था जिसचा कि गत वर्ष । उत्पादक पूंजी व्यय को, उचित हो, 
ऋण से पुरा करना चाहिये । लेकिन साननीय सदस्यों ने देखा होगा कि आजकल बाजार से 
करन्न लेने की जो प्रणाली है उसका परिणाम यह होता है कि कुछ राज्य सरकारों को ऋण के 
लिए अनुपाततः दूसरी राज्य सरकारों से अधिक ब्याज देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस 
समस्या का एक ससाधान यह हो सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार सब राज्यों की आवश्यकता 
के अनुसार एक साथ ऋण ले लिया करे और फिर विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता की 
पति कुछ उस्सी प्रकार करे जिस प्रकार हम आय कर की आय के वितरण की व्यवस्था के हे। 
जो कुछ भी हो, इ सके लिए अभी ओर छान-बीन की आवधयकता हैं । इन सब बातों का 
निष्कर्ष यह है कि इस बर्ज भी सरकार सार्वजनिक ऋण (पढ्लिक लोन ) लेने की व्यवस्थान कर 
सक्री और अपनी पूंजी व्यय का एक बड़ा हिस्सा उसे अपने सुरक्षित कोष से ही पूरा करना पड़ा । 


मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके कारण हमें अपने बहुत से कामों को रोकना 
पड़ा, जिन्हें हम इस वर्ष कर सकते थे और यदि सामान्य रूप से हमें पंजी व्यय मिलता रहता तो 
सिचाई, बिद्यु त-शक्ति और मार्गों के निर्माण आदि कार्य सें-हमने कहीं अधिक प्रगति दिखायी होती । 
इस समय सरकार की तात्कालिक चिन्ता यह है कि वह इस कठिन वित्त कार्ष्ष के होते हुए भी 
ऐपी व्यवस्था करे कि जिससे सिचाई, विद्युत-शक्ति, और उद्योग की कुछ आवश्यक और प्रधान 
योजनाओं के, जिनको कि हमने हाथ में ले लिया है, पूरा होने में देर न लूगे और इस राज्य के 
नागरिकों को इनकी उपादेयता का पुरा पूरा लाभ जितनी जल्दी हो सके भिले। 
इससे अधिक उन्नति की आह के लिए तो मुझे डर हे कि तब तक रुकना पड़ेगा जब तक 
पके हमें सार्वजनिक ऋण और केन्द्र से मिलने वाली सहायता न प्राप्त होने छमे । अतः भविष्य 
'की आशा कुछ धुंघली ही प्रतीत होती हे । 


२२८ विधान सभा... [२४ फरवरी, १९५१ 


[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द | 


में पुनः इस बाल को दोहराने से अपने को नहीं रोक सकता कि हमारे लिए यह अत 

निराशा की बात है कि हमारे पहले के शासकों ने ठीक ऐसे समय पर सुद्रास्फोति और राजनीतिक 
तथा आर्थिक घोर असन्तोष पैदा कर दिया था जब कि यह राज्य अपने जीवस काल में पहले पहल 
शासन की व्यवस्था संभाल रहा था और तमास राष्ट्रीय पोजनाओं को कार्यास्वित करने क्षो 
शक्ति संचय कर रहा था । साननीय सदस्थगण लि३चय हो इस बात को जानते होंगे कि सरकार 
ने इस राज्य के आथिक घिक्रास की दीघेकालीन योजनाएं बनाने के हेतु योजना परिषर 
(प्लानिंग बोर्ड) और योजना समितियों! (प्लानिंग कमेटियं।) की स्थापना की । यह योजरएं 
बन चुकी हैं। अब प्दन केबल इनके लिए आवश्यक धन प्राप्त करना रह गया हूं । 


अब में सदन को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि सरकार को महान 
वित्त कार्ष्फ की कठिनाइयों के बीच अपना काश कश्ना पड़ रहा हूं, कन्तु उसने इस बात का 
पूरा प्रबन्ध किया है कि इस राज्य की वित्तीय स्थिति पुर्णरूपेण दह रहे। १९४६-४७, 
१९४७-४८ और १९४८-४९ में ऋरमणशः १-९५ करोड़, १.२२ करोड़ और २.९१ करोड़ की 
राजस्व बचते दिखायी गयी थीं। १९४९--५० ई० में केल्ीय राज सहायता के सहदा रुक ज; 
से हमें अपने राजस्व सुरक्षित कोष से २.२९ करोड़ तक रुपया निकालना पड़ा। इस (रथ 
“अधिक श्षन्न उपजाओ योजनाओं में से कुछेक को छोड कर अन्य घिकाल योजनाओं के लिए 
मिलने वाली केन्द्रीय राज सहायता पूर्णतः हक गयी हु । भारतीय पसंविषाय की धारा २८६ के लाग 
ही जाने के कारण बिक्नी-कर से होने बाडी आय में लमभ्ग १ करोड़ हययें की कर हो गयी है । 
सम्पूर्ण राज्य में यूर्ण राशनिग व्यवस्था को बनाये रखने में बहुत अधिक व्यय उठाया पड़ा है । 
हाल में ही पेडोल, टायर और ट्चून के दाम में बद्धि ही जाने के कारण राजकीय बसों को चलाने. 
का अवर्ता व्यय बढ़ गया है । इनके ओर इन्हों के समान अन्य कारणों से इस ब्षे भी राजस्व 
से अधिक व्यय होगा । संशोधित तखंसीनों के तयार करने के समय तक प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर हमने हस व्यय वृद्धि (एक्सेस) को १३६ लाख दिखाया है जो गत वर्ष के २२९ छा 
की अपेक्षा इस अर्थ में बहुत कम है कि गत बर्ष तक अनुमोदित विक्षास खोजनाओं के लिए ह। 
केन्रीय सरकार से ५० प्रतिशत तक राज सहायता भी शिल्कत्ती थी और जो इस वर्ष बिलकुल रुक 
गयी हू । वबस्तुतः यह व्यय व॒द्धि १३६६ लाख से ओर भी कम हो सकती है कारण मितव्ययत! 
के अन्य साधन अभी से काम में लाये जा रहे हैं ओर कुछ और लाये जायेंगे । इप्त वर्ष के अः 
तक जितनी वास्तविक व्यय वृद्धि (एक्सेस) होंगी उतना रुपया इस बर्ण भी हमें राज 
सुरक्षित कोष से तिकालना पड़ सकता है । अगले वर्ष भो बावजूद इसके कि हमने और भी अधिक 
मितव्ययता की हुं हमारा अनसासिल व्यय हमारी अनुमानित आय से कुछ अधिक हे ओर इसी 
को दिखाने के लिए हम सदन के सम्मुख घाटे का बजट उपस्थित कर रहे है । इस राज्य के बाषिक 
राजस्व (आय ) को देखते हुए, जो लगभग ६० करोड़ से ऊपर है, २० लाख का घाटा बहुत कभ' 
हु और भ॑ माननीय सदस्यों को यहु विध्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका हमारी विज्ञीय प्रतिष्ठा 
प्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वस्तुतः भारत सरकार से मिले हुए सब से अन्तिम समाचार 
के आधार पर इसे बात की आशा करने के पर्याप्त कारण हैं कि आय-कर से हीने वाली आय का 
मारा भाग इस बज प्र हमारे प्रस्तावित अनुमान से अधिक ही होगा ।. यदि ऐसा हुआ 6 
सारा यह घाट! यत्किचित्‌ बचत में पररिणत हो जायगा । 
में इस स्थान पर सदत का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर आक्ृष्ट करना चाहुट 
हूं कि वित्तीय संकट के होते हुए भी ओर उसके कारण हमें अपने व्यथों में जो कभी कर देनी 
पड़ी है उसके रहते हुए भी हसते विकास सम्बन्धी विभागों को, जो रुपया देला चाहिए ५, 
उसमें कम्मी नहीं की । उदाहरण के लिए एक शिक्षा को ही ले लोजिए । अगले बर्ष हमारा 
शिक्षा सम्बन्धी व्यय उत्तर प्रवेश के इतिहास में पिछले बषों से कहीं अधिक होगा । इसी प्रकार 
चिकित्सा ओर स्वास्थ्य विभागों का व्यय पहले से अधिक ही होगा । वित्तीय पंकठ के होते हुए 
भी शिक्षा, चिकित्सा, सा्वेजलिक स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता, उद्योग और बैसार्निक 
परिवहुन, पशुपालन, श्रक्ष और णीजना सम्बन्धी बिभागों का हमारा कुछ व्यय अब १७,१०८ 
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करोड़ है । मानवीय सदस्यों को में पुनः स्मरण दिलावा चाहता हूं कि अभी थोड़े ही दित पहले 
१९४५-४६ ६० में विकास सम्बन्धी हमारा कुल व्यय केवल ६.७७ करोड़ था । विगत वर्षों में 
हमारे विरुद्ध यह कहा जाता था कि हमने कोई क्रान्तिमय बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया । किन्तु 
हमारी नुकताचीनी करने वाले व्यक्षितयों ने यह कभी नहीं कहा कि ऋत्तिमय बजट से उनका 
बात्तविक तात्पर्य क्या हूं । मेरी समझ से दिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा 
है, उनके होते हुए भी राष्ट्र निर्माण सब्धन्धी रचनात्मक कार्यो के लिए उत्तरोक्तर बलिझ्ौल 
व्यय की व्यथस्था करता ही किसी सरक्षार दें लिए कुछ कम्त गर्व की बात नहीं है । किन्तु फिर 
भी उन छोगों को छोड़कर, जो तथ्य के प्रति जान-बूकझ कर अपनी आंखें बन्द कर लेते हैं, हमारा 
यह कहता है कि आज हमारे सामाजिक जीवन में जितना अयुर्व और कान्तिमय परिवर्तन हुआ है, 
उतना पहले कभी नहों हुआ था और सरकार ने उसके निशभित्त जो कुछ किया है, वह नगण्य नहीं है । 


पाचनीय सदस्य देखेंगे कि हमारी सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीति भी बहुत ही सुवि- 
चारित रीति से चल रही है । सार्वजमिक उपयोगिता सम्बन्धी बड़ी योजवाओं में रूगे हमारे 
रुपये पर हमें जो सूद सिल रहा है, वह बसस्‍्तुतः उस व्याज के बराबर ही है जो हमें अपने 
ऋणों पर देता पड़ता है। हथश इस बात की पर्याप्त व्यवस्था करने में पृर्दतया दसचित्त हैं 
कि हमें अहाँ तक हो सके ऋण न लेगा पड़े या कन हेशा पश्े । सन्‌ १९५१-८४ ई० में इसके 
निशित्त केवल ९६.१ लाख की ही व्यवस्था की गयी है। 

अब सक हुसने अपने बबतव्य में मख्यतया बेभरगिक दिक्षात योजनाओं फा हो! उल्लेख 
किया हैं। अब में आप लोशों को संक्षेप में यह बतलूडडा चाहता हूं हि हमने अब तक 
सामाजिक और आथिक घुधार सम्यन्धी अपनी तीन बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में 
क्या उन्नति की है। इसमें से एक योजना, यहां मेरा तात्पर्य गाँश में पंचायत राज्य 
द्वारा जनतंत्र को स्थापना से है, जैसा कि में पहले कह चुका हूं, अच्छी उड्धति कर रही हूँ, 
पंचायतें अब हमारे ग्राम जीयन का एक अंग बस गयी हैं, हमारे ग्रासवासी अब धीरे« 
धीरे सामाजिक संकल्प . (कस्युनिटी दिल) के प्रति अधिकाधितत जायहक होते जा रहे 
हें और गांवों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की उससे कितनी क्षमत्रा है, इसका भी 
उत्तरोत्तर अनुभव दारते जा रहे हें। हमारी इसरी योजना सद्य निधेष रू्जन्धी हे! अपनी 
वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम जिम तेजी से प्रगति फरना खाहते थे उच्च तेरा से नहीं 
कर पाये हैें। उम् दो जिलों को मिलाकर, जिनसें पिछऊे साल पूर्ण निर्देध की व्यवस्था 
लागू की गयी थी, इस राज्य में ऐसे जिलों की संख्या ११ तक पहुंच गयी है। वतेमान 
वित्तीय परिस्थितियों के कारण प्रस्तुत बजढ वर्ष में इस प्रकार के क्षेत्रों का और विस्तार 
सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि उससे आय में बहुत बड़ी कमी होने के साथ हो व्यय में 
भी बद्धि होभा आपश्यस्मावी है। फिर सी हम इस बाद का विश्ञेष प्रशादय करेंगे कि 
इप्त राज्य में बाहर से मादक पदार्थ चोरी चोरी न आने पावें और झोग अवेध रूप से 
मदिरा वे बना सकें। हस इसका भी प्रयत्त करेंगे कि मथ्यणान की दुष्प्रवृत्ति के विरुद्ध 
हम जो प्रचार करते हैं, उसे बड़ाकर और दृढ़ कर दें। अगले साल केन्द्रीय सरकार 
के उस निदचथ के अनुसार, जो देश की सभी राज्य सरकारों के संयुक्त परामश से किया 
गया है, अफीस के सेवन को कमर करने के लिये कुछ उपाय किये जायेगे। हमारी तीसरी 
बड़ी योजना, जिसका सम्बन्ध सामाजिक और आशिक सुधार से है, अपने किसानों को जरमींदारी 
प्रथा के आर्थिक बन्धन से मुक्ति दिलाना है। मुझे इस बात का बड़ा हे है कि इस महत्वपूर्ण विषय 
में हमारा उद्देश्य पुरा हो गया है। जिसकी हमें पहले से ही आशंका थी, निहित स्वार्थ बालों. (बेस्टेड 
इन्टरेस्टस) ने इस योजना में अग्ंगा ठगाने का भरतफ प्रयत्त किया। उधर बातों को यहां दुहरावा 
निरर्थक है । इस सदन को यह भली भांति ज्ञात है कि हमें अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए पग-पस 
पर लड़ाई लड़नी पड़ी । किन्तु अब अन्ततोगत्वा जसींदएरी विनाश अधनियम ने विधि अर्थात 
. कानून का रूप धारण कर लिया है और बह अधिनात्मक्ष कॉति, जो इस धरती के सपूला का अपने 
सामच्तोय शोषकों से अपना अधिकार बापस्त लेने के लिए करो पड़ी, अब पूरी हो ययो हू । अब 
जमींदार लोग इस अधिनियम को वंशता के विरुद्ध स्थायालयों में आपत्ति उतार सासालिक 
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प्रगति की लहर को रोकने का अन्तिम प्रयास कर रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि यह प्रश्न अगले दो- 
तीन महीनों के अन्दर ही अन्तिघ्त रूप से तय हो जायगा और हम आगामी जुलाई तक उक्त अधिनियम 
के विभिन्‍न महत्वपूर्ण निदेशों को प्रशासनतया कार्यान्वित करने में सपर्थ होंगे । यदि हमारी 
यह आशा फलीभुत हुई तो उक्त दिनांक को अनेक यातनापूर्ण शताब्दियों के बाद राज्य का साधारण 
मानव उस पद और उन अधिकारों को फिर से प्राप्त कर लेगा,जो उसे दाताब्दियों पुर्व भौयों और गण्तों 
के काल में प्राप्त थे। सरकार के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप एक स्वतन्त्र देश में वह फिर से वस्ततः 
स्वतन्त्र व्यक्ति हो जायगा। वास्तव में इस सरकार के लिये वह गर्व का दिन होगा क्योंकि उसी दिन 
उससे उस वचन की, जो उसने किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के घिषय में दिया था, 
अंतिम पूति होगी। इस सम्बन्ध में मं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि जमींदारों से 
जो अधिकार इस प्रकार ले लिये जायेंगे उसके लिये उन्हें राज्य के कोष में से प्रतिकर 
दिया जायगा। जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था योजना के ही अंग रूप में सरकार ने 
कृषकों को यह अवसर दिया कि वह सरकार को लगान की वर्तेमान दर का दस गना 
देकर अपनी लंगान में स्थायी कमी तथा मूमिघरी अधिकार प्राप्त कर हें । इस योजना के 
अनुसार जो रकम अब तक मिलो है वह २८.६४ करोड़ है। यद्यपि यह बहुत बड़ी रकम है 
फिर भी स्पष्ट हैँ कि जमींदारों को दिये जाने वाले प्रतिकर को पुरा पुरा यह अदा न कर 
सकेगी । स्वभावतः प्रतिकर राज्य के राजस्व का ही व्यय (चार्ज) होगा । लेकिन 
जमींदारी उन्मूलन कोष के संग्रह से कई प्रकार का लाभ हुआ हैं। इससे इस राज्य के 
अधिकांश कृषकों को अपनी जमीन सें बहुमत्य अधिकार प्राप्त हो गया हैं और 
दूसरों को इससे प्रोत्साहन सी सिला है । इसके अतिरिक्त इस से मुद्रास्फीति को 
रोकने में बड़ी सहायता मिली है और हमारे देश की बतेमान संकटसय आर्थिक परिस्थि- 
तियों में जो योजना इस बात में सहायक हो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी हे, 
फिर भूमिधरों की संख्या को बढ़ाकर भूमि के वास्तविक किसानों और उनके खेतों के 
सम्बन्ध को पहले की अपेक्षा ओर भी दृढ़ कर के उस समाज को, जो राजनीतिक और सामाजिक. 
अससानता की ओर बड़े भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था, स्थायित्व प्रदान करने सें 
सहायक हुआ है। तीसरे, किसान को उसकी भूमि में पहले की अपेक्षा अधिक स्वत्व 
देकर उक्त भूमि में सुधार करते के लिये उसे पहले की अपेक्षा अधिक 
प्रेरित किया हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे चल कर भूमिधरी भूमि में अन्नो- 
व्पादन अत्यधिक मात्रा में बढ़ जायगा । इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन कोष से केवल 
काइतकारों को ही महान लाभ नहीं पहुंचा है, बल्कि उससे इस राज्य के दूसरे वर्ग 
के निवासी भी पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित हुये हें। 


अब में मूल बजट के विषय में कहूंगा। प्रारम्भ में ही में माननीय. सदस्यों का ध्यान 
आय-व्ययक की रूपरेखा में हुये एक महत्वपूर्ण परिव्तेत की ओर आकर्षित करना चाहता 
हूँ। संविधान के अनुसार एक आनुषंगिक कोष (कंटिजेंसी फंड) की स्थापना इस वर्ष 
हुई हैं ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को विधान सभा को स्वीकृत मिलने के पूर्व उसी 
निधि से पूरा करती रहे। अतएव राज्य सरकार के आथिक लेखे में तीन खाते खोलना आवश्यक 
हुआ अर्थात्‌ एकत्रीकृत कोष (कन्सालिडेटेड फंड), आनुषंगिक कोष (कंटिजेंसी फंड) तथा 
सार्वेजनिक लेखा (पब्लिक अकाउन्द) । इसी योजना के अनुसार आय-व्ययक में बजट 
अनुमानों (तखमोनों) और संशोधित तखमीनों का व्योरा दिया गया हे। १९५०-५१ ई० 
के आय-व्ययक को उपस्थित करते समय, जैसा कि मेंने बताया था, राज्य सरकार को 
प्राप्त हुआ कुल राजस्व, हुंडी जारी कर के सरकार को प्राप्त हुआ कुल ऋण, अन्य ऋण 
या उपाय और साधन अधिम (वेज ऐंड सीन्स एडवांसेस) और राज्य सरकार द्वारा दिये गये 
ऋण की अदायगी में मिलो रकमें, अब एकत्रोकृत कोष में दिखायी जाती हूँ, जिसे “राज्य 
का एकन्नीकृत कोष' कहते हैं। दूसरे सभी सार्वजनिक, धन चाहे वह सरकार को अथवा सरकार 
के नाम प्राप्त हुआ हो, अलग से “राज्य के सार्वजनिक लेखें (दि पब्लिक अकाउन्ट आफ 
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दि स्टेट) में दिखाया जाता है, आनुषंगिक कोष (कह्वजेंती फंड), जिसको स्थापना 
इसी वर्ष हुई हे, एक प्रकार मे वह सुरक्षित कोष होगा जिसमें से राज्य विधान सभा 
की स्वीकृति के पूर्व अप्रत्याशित व्यय के लिये रुपया निकाला जा सकेगा। दसशा परिवर्तन जो 
आप-व्ययक में दे खा जा सक्षता है, वह यह है कि अभी थोड़े दिन पहले को रियासतों--टेहरो, 
बनारस और रासए्र--के व्यय को पुरा करते के लिये जो एकम॒इत रकम गत वर्ष रखी गयी थी 
वह इस वर्य छो $ दी गई है। यह थोह दिन पहले की रियासतें अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश 
में मिला दी गयी हैं और उनमें होने वाले व्यय के तखमीने अब पूरे आय-व्ययक सें मिल गये और 
विभिन्‍्त वैभागिक तखमीनों के आंतरिक अंग बन गये हैं । 


जैसा चलन रहा है, आय-व्ययक को उपस्थित करने के पूर्व में थोड़े मेंगत वर्ष के 
वास्तविक आंकड़ों (ऐक्चुअल्स) पर तथा इस वर्ष के संशोधित अनुमानों (तखमीनों) पर 
टीका करूंगा । अधिक विस्तार जानने के लिए माननीय सदस्यों से निवेदन हैँ कि वह आय-- 
व्ययक साहित्य के खंड दो को देखें । 


मिम्नलिखित नक्शे में १९४९--५० के लेखों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है--- 
(आंकड़े लाख में) 


मूल वास्तविक 
 आय-व्ययक . आंकड़े 


आएरंभिक्र शोष (ओपनिंग बेलेन्स) *«... २,०७, ९५, 
राजस्व शीर्ष क-- ३00४४ 
प्राप्तियां. .- 4 * * ५१५,७३, ५६,२ ६५ 
व्यय -- «४ मे ५५,५८८, ५१६९,२६, 
दोष «« 5 मा + १५, 
पूंजी व्यय .. श १६,९२, ७,०५, 
सार्वजनिक ऋण से हुईं प्राप्तियां (शुद्ध ) श १०,००, -“-९६, 
अन्य ऋण और जमा शीबंक (शुद्ध) ०५  अकाईटी आशिक 
सब लेन-देन का अंतिम फल का 25 .. आह  अनरलिक. 
अंतिम शेष . . ५... 7 के आह से... आदंए।- आह 


3./प्यमा न्हा-ा॥ हा; ,४मम- जा रा! #मााा भा! कमयात जवाब: वा मरा मम ' कपास ॥ +माहकनए -अनकाक।, सफट-पमर बमरातढछ 


उपर्पक्त वक्‍तव्य से यह स्पष्ट हो गया हीगा कि मूल आय-व्ययक से मिलाने पर राजस्व 
प्राप्तिषों और व्यय के वास्तविक आंफड़े बड़े हें। अस्तु प्राप्तियों में वृद्धि वास्तविक नहीं 
हैं, क्योंकि २२९ लाख रुपये व्यय को संतुलित करने के लिए राजस्व रक्षित कोष से निकाले गये । 


२३२ विधान सभा [२४ फरवरी, १९५१ 


[सानतीय डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द ] 

जेसा कि मते मावनीय सदस्यों को बताया है अनुघोदित विदाप्त योजमाओं के लिए राज्य 
सरकार हारा किये गये व्यय की ५० प्रतिशत रकम ही सहायता के रूप केन्द्रीय सरकार देगी । 
उन के इस निएचय से हम लोगो को ऐसे वित्तीय शनुषंग में फंस जाना पड़ा, जि्हें हुस उसी वर्ष 
की राजस्व प्राप्तियों से पूरा न कर सके । 


निम्नलिखित सारांद से १९५०-५१ के संशोचित अवुमानों की स्थिति स्पष्ट होगी: 


(आंकड़े लाख में) 


मल संशोधित 
आय-व्ययक 

आरंभिक दोष हे किक ६१, २,४६, 
१--एकनत्रीकृत कोष--- 
क--राजस्वथ के शीषेक-- 

प्राप्लियां 0 ५२,२६, ५२,०६, 

ब्य्यं नह ह28 ४-७ ५२,२११, ५३४२, 

7 ५, ““-९, ३६, 

कै .“#$#॥ऋ#ऋ|॥&#&# सर 2 ध 

ख---- पंजी व्प्य 5 ह ६२ ११,४८, १६/५२, 

ग--पार्वजनिफ ऋणों से हुई प्राप्तियां (शुद्ध ) »« + 5४००) कप 

घ--डूसरे ऋण और जमा शीषेक (शुद्ध) ««.. ने४,०३, +१२,५९, 

२--आनुषंगिक कोष (कॉव्जेंसी फंड) बे व + ४, ००, 

३--सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) .. न १,६९७, “+२६॥ 

इस बर्ष में हुपें-लेन देन का अंतिम फल ४ +२७,. ++१,५५, 

अंतिम दोष 9 9 के ८८, कु १, 


६ पा ७४० म्म्यात्ा| ०५० ०याड 8:८६: + आजमा :पटामा| #व आ आज पामममाए 2 (पा ग्ाएयहय्‌| ए०आनयय अाका कोड 2 धरा ताप्कवणा 


..झूल बजट से मिलान करने पर, यह देखा जा सकता है कि संशीधित रूप में राजस्व 
 आप्तियां २० छाख कम हूं जबकि राजस्व व्यय १२१ लाख अधिक हूं। यह अंतर 
विभिन्न जीबकों में हुई कमी और वृद्धि कासंकलित फल हे। व्यय खाते में म्॒य वद्धियां 
मोटर वेहिकित्स टेक्‍्सेशन ऐक्ट' के कारण ३५ लाख के अंडर चारजेंज, वातापात विभाग 
के अच्तर्गत ३१ लाख, लेखन ओर मुद्रण के अन्तगंत २४ लाख और आकस्मिक व्यय 
(एक्स्ट्रा आ्ड्चिरी चारजेंज) के अन्तर्गत २३ लाख हें। राजस्व लेखें के बाहर पूंजी 
उ्रय्य के अन्तर्गत ५०४ लाख रुपयों की बुद्धि का एक सात्र कारण राज्य आनुषंगिक कोष से 
:४०० लाख का पर्वादान तथा खाद्यान्न, वितरण और राशनिंगर पंर॑खचःकांब 





घित्तीय वर्य १९५१-५२ का आय-व्ययक्ष 


कमर ब्क 


१९५१-५२ के आय“व्यपक्त के अनुशन (सखबीते) इस प्रकार हैं: 


२३३ 


(लाज़में) 


उपप-ज्यधक 


आरंभिक शेष ९१, 
१० जीकत कोप-- 

राहत दे। शीर्षक--- 
प्राष्तियाँ २१,२६, 
व्प्य * ० श्ृ१,५१, 

लक 

'ख--पंजी व्यय दि १६,७१९, 
ग--सार्वजनिक *हुण से प्राप्तियाँ . , ४,००, 
घ--दूसरे ऋणाओर जमा शीषक . . #११,३९, 
२-“आनु्‌ षंगिक कोण हु दा हा 
३--सार्वेज्षमिक लेखे (शुद्ध) + १६१, 
इस वर्ष के लेन-देन का अंतिम फल -..-.४, 
अंतिम शेष .. ३४ पे ८७, 


कम. धजमया।. >म। आए). >गपाए: अप्य प्ममाता ऋापड्ा- जममाक, 


कारण मेने पहले ही बता दिया हूं कि क्‍यों इस वर्ष २५ राख रुपयों के राजत्व घाटे 
की आशा की जा हीं हैं जब कि राजस्व आ्रप्तियां और व्यघ दोरों ६१ ऋरोड़ तक्ष पहुंच 
रही हैं। इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों में ५२ करोड़ से एकाएफ ६१ को इतर आाकृत्मिक्ष 
वद्धि का मुख्य कारण यह है कवि भूमि कर को प्राप्तियों (लेस्ड रेवेस्यू सितोट्प) के 
अन्तर्गत ६७९ लाख रुपयों की वद्धि यह॒ मान कर दिखायो गई है कि आयालशो वर्ष 
के आधा समाप्त होते छोते जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पूरी तरह कार्यान्वित 
हो जायगा। केखीय राज भांग कोष की प्राप्तियों मे लगभग ७७ लाख और प्रकोर्ण प्राप्तियों 
के अस्तर्गत लगभग १२६ लाख की और भी वृद्धि हुई हू । भूप्ति कर प्राप्तियों के अन्तर्गत 
हुई वृद्धि का अधिकांश भाग जमींदारी उन्मूलन कोष में मुआवजा देने के लिये डाल दिया 
जायगा। इसके कारण राजस्व व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है। बाको व॒द्धि 
जमींदारी उन्मलन ऐक्ट के अन्तर्गत मालगुजारों बसुलने का खर्चा मुआविजे का 
अनुमान छूगाने सें व्यय, जिला परिषदों को स्थातिक रेटों से होने वाली आई 
के बराबर अनुदात देने में व्यय, और वक्त पर बढ़े हुये खर्च के लिये केखोव राज मा 
कोष से मिलने वाले धत के कारण हुई है। 


-अब में कुछ अधिक महत्ववृर्ण योजनाओं को प्रगति का हवाला दूंगा, जिन्हें 
हम लोगों ने चाल कर रखा है। में बहुत संक्षेय में इत योजनाओं के लिये बजट में 
प्रस्तावित रक़्मों का भी उल्लेख करूंगा। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण जानने के 
लिये साननीय सदस्यगण कृपा कर अपने बजट साहित्य के इत विषय से सम्बन्ध अंशों 


॥ 


को देखें। 


२३४ विधान सभ। | रे४ फरवरी, १९५४ * 


[सम मनीय डे कटर सम्पूणविन्द | 
ग्रधिक अन्न उपजांग्र यजनां 


जैपा झि मैंने पहले बतलाया है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होता देश्ञ के तिग्रे जोबन- 
मरण का प्रइन हों गया हे। अतः सरकार ते अधिक अन्न उपजाओं योजवा को सर्वाधिक 
प्राथमिकता प्रदान कर खो है और इन योजनाओं को कार्पान्वित करने के निनवित बहत सा 
धन अलग कर रखा है यद्यवि इपके लिये उसे अग्य स्थानों में जवितव्यपता करनों पढे । 
इसका परिणाम यह है कि छड्डे दो वर्षों में इत योजवाओं का बहुत सता कार्य पूरा हो 
बका है। इस कार्य में तिचाई को कई बड़।-जड़ो योजनाथें भो शाजिल हैं, फिस्तु इसका 
वर्णन में अपने भाषण में आगे चल कर कहूंगा। इप्स्थ न पर में केवल सिवाईकों छोटी 
पोजनाओं और तत्तम्बन्नों अन्य विषयों का हो जिक कहंगा)। १९४१-५० में लाभा 
८,००० नये पक्के कुंद्रें ओर ११८ दूयूध वेछ बताये गय्ने ओर ४,९७२ रहें और ८३ 
पर्पवाले कुंपें कायस किये गये। _१७४००० एकड़ भूति, जिंत पर पहुडे पातों रहा करता 
था, पानो को सुखाऊर कृषि-काय के लायक बनायो गय/ है। लगभग ३०,००० एकड़ भरत 
परकारो दुक्टरों के सहारे तोड़कर जोतने योग्य बनायों गयों ॥ २००० ए फड़ जंगल 
साफ किया गया और उप्तका आधे से अधिक भाग अन्न बोने के लापफ बता शिया 
गया। चाल वर्ष में २००० पक्के कुंपें ओर ४८ ट्यूबबेल खोरे गूषे और आशा हे कि 
आगामी जून तक और ८,००० पक्के कुपें ओर ८५ ट्यूबबेड तार हो जाएयेंगे। 
इस बात का भो पूरी आज्ञा हू कि वर्षान्‍्त तक है।००० नयो रहट वे भागिक अभिक्एणों दारा 
लगा दी जायंगो । सरकारों ट्ूुंकटरों से इत्र वर्ष ८,००० एकड़ नयों भूत तोइने 
का लक्ष्य रखा गया है । तकावों तथा अन्य अहार को सरकारों सुविधाएँ प्रशव कर के 
अनुमान है. कि जून, सन्‌ १९५१ ई० तक लगभग १,७५, ००० एफड़ नथों जमोत और भो 
आवाद को जा सकेगो। फाहतू पातों के सुखाने के जो काम हाथ में लिये गये हैँ उन के 
सम्पन्न होने पर जूब, १९५१ तक्ष आशों हूं ८०००० ऐकई भूति को फायदा होगा। 
ब्रन्देलखंड में बंधियां का निर्माण कार्य बड़े पंसाने परहो रहाह। यह बतलाना भो उचित 
होगा कि हमारे कृषि विभाग ने अपने बेधिक बोज गोझामों द्वारा गत वर्ष ५ लाख सन बोज 
का वितरण क्रिया और इत्त साल उप्त से भो अधिक अन्न बांठने को सम्भावता हैं। 
१९४९--५० मेंजों कार्य सरकार ने किये उसके परिण/मप्वछर अनुमानतः १,३०,००० 
टन अधिक अन्न उपजने की आशा थो। किस्तु बाढ़ और सुघ्चा जनित हानि के कारण 
इस वह्धि से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सक्ा। किए भो आगामो वर्ष तक यदि 
साधारणतग्ा अच्छा मोसम हुआ तो आशा हू ऊि प्रान्त की ल्ाइस्थिति सें पर्याप्त सुधार 
हंगे जायगा। इस विषय के साथ ही में इप़ राज्य को आत्मनिर्भ रता को योजवा को एक 
घोष प्रगति का जिंक कर देना उचित समझता हूं गो कि उप्तह् खाद्य सामग्रो से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। हमारे पास लगभग ५०००० एड! भूमि में जुट की खेतों होती हैं 
और यदि सरकार को वे सारो योजनायें, जितमें हाथ लगाया गया हैं, पूरों' तरह सफल 
हुईं तो शीध्‌ हो इतका रक्त हृदय हो जायथगा। इप्त महत्वपूर्ण वस्तु में आत्म विरभेरता 
की आवश्यकता का ज्ञान सभो भाननोय संदंस्यों को हू । द 


पुनर्वासन योजना 


नयी बस्तियों में विष्थापितों के गृहों, सार्वजनिक भवनों, सड़कों तथा कुओं 
आदि के निम/ण कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई है। १९४९-५० में १२४१ 
विस्थापितों के गृह गंगा खादिश में, ५५० तराई में, ९६ काझोपुर में 
और ६ इूवागिरि योजवा के अस्तर्गत बताये गये। बीज गोरामों, पंबायतत घरों, 
निरोक्षणः गहों ( इंस्पेकशन हाउस ) तथा निशात गृहों के निर्माण का 
फार्य गंगा खादिर में समाप्त हो घुका है। सिंचाई के लिये २८ ट्पूबवेल बनाये गये और 
तराई में १४ सील खावें फेंगे गपे। नगला से रुद्रपुर तक १२ मील लम्बी पक्‍की सड़क बन चुकी 


वित्तीय वर्ष १९५१-५२ का आय-व्ययक २३५ 


है। काशीउर क्षेत्र हे ७,००० एकड़ मे अधिक भूमि तोड़ी जा चुक्की है। विस्थापितों, 
राजती तिक पीड़ितों तथा भूतयुत्र सेनिकों (एक्ससोलजर्म)के १ ,४६० कुटम्ब गंगा खादर 
तथा तराई में बसाये जा चुके हैं। चालू वर्ष में २५० विस्थापितों के गृह बन चके हैँ और 
दूसरे ५०० एक कमरे बाले घर तराई हा बनाये जा रहे है। ५०० घर कामोपुर क्षेत्र में भी 
बत रहे हैं। उतर में एक २० बिल्‍्तरे बाला अस्पताल और एक बिजलो घर बन गया है। 
रुपपुर से गइरबुर सके एक ११ सील ल/ग्बो पकको सड़क बन गयी है। आगे बड़ते पर यह सड़क 
कायोयु र को बरेली और म्‌ रादाबाद से भिका देगी। गंगा खादर में एक विजली घर बन 
गयाहै ओरकुछगोगाला को इमारतें तथा एक अस्पताल भो, जिसमें एफ मलेरिया निरोधक 
(ऐडो मडेरिया) खंडभीहोगा, शोवु हो बत जाबेंगे। इसीसाल काशीयुर क्षेत्र में 9,००० 
एकड़ और तराईं में २०,००० एकड़ भूषि तोड़ी जा चुहेगो। इत्र वर्ष विध्थापितों, 
राजतीतिक पीड़ितों तथा भूतपूर्व सेनिकों के १,५७१ कुडुम्य इन क्षेत्रों में बसाये जा 
चुके हे। | 
सिंचाई 


यदि इस बात को छोड़ भी दिया जाध कि कृषि प्रधान राज्य के लिये लिचाई की योजनायें 
सेव महत्वपूर्ण होती हैं तो भी हमारे लिये इस समय यह परमावश्यक है क्रि हम अपने राज्य को 
खाद्य संबंधी आवश्यक्रताओं में आत्मनिर्भेर बना दें। अतः हमने इस कार्य के लिये अपने सारे 
उपलब्ध कोब का उपयोग सिचाई की नथी योजनाओं को कार्यान्वित करने में लूगा दिया है । 
फहत: यह कार्य हमने काफी प्रगति के साथ किया है। सिजापुर के तगवा बांध और झांसी 
के ललितपुर बांध का काम पुरा हो गया हे । इन बांधों से २०,००० तथा ३०,००० एकड़ भूमि 
की सद्यः सचाई हो सकेगी । सपरार बांध जिससे ३०,००० एकड़ भूमि की तथा कबराई झील की 
योजना जिपते ५,००० एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी आगामी कुछ ही महीनों में पुरी हो 
जायेंगी। दरिपाबाद तथा सोरावां की नहरें जितके बनने का कार्य अब पूरा हो रहा 
है अभी ही संजंबित क्षेत्रों के कुछ भागों को सिंचाई कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कई 
मौलों तक ओर भो नहूरें बनायो गयों हैं जितके अधिकतर भागों से (ध्चाई का कार्ये आरंभ 
हो गया है। बहुत से ट्पूबबेल बेठायें गये और शक्ति संपन्न किपे जा चुके हैं। दयूबवेलीं 
के निर्माग में और भी शीघ्यता करने को इच्छा से सरकार ने हाल ही में एत्तोसियेटेंड ट्यूब वेल्स 
लिमिटेड एक अंग्रेजों इंजीनिपरिंग कारताने को ४४० दयूबबेल के निर्माण का ठेका दे रखा 
है। इस ठेके को शर्तों के अतुसार ये ४४० टयूबबेल दो बर्षोमें बन जायेंगे। वर्तमान 
ट्यूबबेंलों की सिचाई को सामर्थ्य बढ़ाने के उद्देश्य से सीमेंट की नालियां बनाने की योजना 
निश्चित को गयी है। अब तक २५० मील लूम्बो सीमेंट की नालियां बनायी जा चुकी हूं। 
जिप्का परिणाम बहुत हो लाभदायक सिद्ध हो चुका है। सिंचाई की दूसरी योजतायें 
जो अच्छी प्रगति कर रही है, वह इलाहाबाद जिले की बेलन नहर का निर्माण, कल्याणीपार 
की योजना (द्रांत कल्याणी प्रोमेश्ट), मझगांवा बांध योजना, कुमायूं की छोटी सिंचाई 
योजवाएें, शाहुगंज डिस्ट्रिब्पूटरी कारनिर्माण, प्रतापगढ़ शाला नहर कारनिर्माण और शारदा 
कत्राल का विस्तार हूँ । 


पशु-धन विकाध 


खाद्यर्पति योजनाओं से निकट संबंध रखने वाली हमारी पशुवत विकास योजता हैं, 
इससे हमारा अभिपष्राय अपने यहां उच्चत किस्म के पश्ुओं के विकास के साथ-साथ उनकी 
नस्ल सुधारने का है ताकि उनसे अधिक दृध प्राप्त हो तथा अधिक काम लिया जा सके। 
पशुपालन के सिर्केताइज्ड फार्मों की संख्या, जिनको सरकार ने खोल रक्‍्खा है, १६ हैं। 
इनमें ७,००० पशु पाले जा रहेह। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित हे इन गोशालाओं 
से केवल देहातों में अच्छी नस्ल के सांडों. का वितरण सात्र ही नहीं हो रहा है, बल्कि 
इनसे हमारी अधिक अन्न उपजाओ' योजना को भी यथार्थ रूप में मदद मिलती हूँ, क्योंकि 


२३६ विधान सभा [२४ फरवरों, १९५१ 


[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द | 


प्रत्येक/ पशुपालन फार्म और गौशाला में कृषि केंद्र भी सिश्चिति हे जिनमें हजारों एकड़ 
भमि में खेती का भी काम होता है। - दूध, अंडे तथा अन्न संबंधी वस्तुओं का उत्पादन 
इन कोंद्रों में बढ़ता ही जा रहा है। इंग फा्सों से राज्य के लाजार्थ उस साधारण उपज 
की भी भभि को काम में लाया जा रहा है, जिसमें कोई साधारण व्यक्त खेती करने के लिये 
तेयार न था। १९४९-५० में इन फासा न ३०३ क्षा़ तथा १,६०० मसुगियां अच्छी 
नस्ल चलाने के उद्देश्य से वितरित किया। इस वर्ष ३३० साड़ और ७८ भेंडे पशु-बद्धि के 
लिये वितरित की गयी हैं। क्त्रिभ गर्भाधषान (आर्दिफीशियल इनसेभिनेशन) के जो 
केन्द्र मेरठ, मथरा, लखनऊ, देवरिया तथा गाजीपुर में खोले गये हूँ उनको जनसाधारण 
में पर्याप्त सान्यता प्राप्त हो रही है ओर उनसे इस बर्ष पारसाल से अधिक लाभ उठाया 
जा रहा है। इन केंद्रों से लो लाभ हो रहा है वह अत्यन्त ही संतोषजनक है। इस विश्ाय 
ने इस साल पशुओं को टीका लगाने बाली ओषधियां अधिक मात्रा सें तयार की हैं। इन 
आषधियों के प्रयोग का चमत्कार महेवा के पायलेट प्रीजेक्ट क्षेत्र में विशेषरूप से देखने को 
मिलता है, जहां के एक भाग में फुकवा (रेन्डरपेस्ट) का बहुधा प्रकोप रहता था, वहां 
इस बीमारी से म॒त्य संख्या कुछ भी न रही। उसी प्रकार से घेंधें की बीमारी (हेमो- 
रोहेजिक सेप्टीसीमिया ) को भी इतना नियंत्रित कर लिया गया कि उससे भी मृत्यु संख्या 
बहुत ही. कमर रही। लगभग १२,६०,००० सुइयां और टीका गत वर्ष लगाये गये। 
दस वर्ष की एक नयी कार्यवाही भेड़ पालन योजना है , जिसके ५ निश्चित केन्द्र कायम किये 
गये है । पहाड़ी भेड़ों की नस्‍्लों में उन्नति करने की इच्छा से अभ्ेरिका से मेरिनों स्टोक की भें 
मंगाने का प्रबंध हो गया हूं । अंगोरा नस्ल की बकरियों के पालने का कार्ये आगे बढ़ायाजा 
रहा हैं। और हिसार फार्म से १५० ऋसन्नीड बकरियां आई० सी० ए० आर० 
से हासिल को गयी हूं। यमृुनापारों बकरियों की बुद्धि को एक दूसरी मोजना सरकारी 
सहायता से इटावा में चलायी गयी है। 


विद्य तु-शक्ति का विकास 

विद्युत्‌ शक्ति की जिन योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था वे अब एक एक 
करके उत्पादन कार्य करने लगी हैं। महम्मदपुर के नये “पावर स्टेशन ने अभी ही आंशिक 
काय प्रारंभ कर दिया हें। जब यह पूरा हो जायगा तो यह गंगा प्रिड में अतिरिक्त 
६,००० किलोबाट विद्यत-शर्बित पहुँचाने लगेगा । सोहावल का स्टोम स्टेशन 
परिवर्धि कर दिया गया है. और अब यह इस बर्ष २,००० किलोबाट अधिक वाष्प जतित 
दक्ति देग। ऐसी आशा की जाती है कि गोरखपुर का पावर स्टेशन जिससें १,९०० 
किलोवाट की प्रस्थापित. सामथ्यं होगी इस वर्ष पूरा हो जायगा। हरदुआगंज स्टीम 
स्टेशन में नये बायलर बेठाये जा रहे हें। इनके कारण इस स्टेशन की शक्ति जनन साम्मथ्य 
६,००० किलोबाद बढ़ जायगी ।॥ पथरी विद्युतू-शक्ति योजना का काम भी संतोषजनक 
रूप से चल रहाहूं। यह स्टेशन, ऐसी आशा की जाती है कि अगले दो वर्ष में काम करने 
लग जायगा। खंटीसा पावर स्टेशन में अब जोरों से काम लग गया हे और आजा 
हैं कि जब यह शक्ति उत्पादन करने लगेगा तो ग्रिड प्रणाली में २३,००० किलोवाट 
की वृद्धि हो जायगी। 


उद्योग विकास को योजनाएं 


जसा कि माननीय सदस्य जानते हू इस राज्य के उद्योगीकरण में शीघता करने के उ्ेदय 
से ही सरकार ने यह निशवय किया कि यहां-एक सीमेंट का तथा एक प्रिसीक्षन इंस्ट्रू मेंट का 
कारखाना खोला जाय । सीमेंट की कारखाने को मशीनें आता प्रारंभ हो गयी हूं । कारखाने 
की इसारतों के बनाने में हाथ लग रहा है। आशा है कि इमारतों का अधिकांश आगामी 
आय-व्ययक बर्ष भें पुरा हो जाथगा। विस कार्य के होते हुए भी भारत सरकार ने 
कृपा कर चुनार-राबट सर्गज़ रेलवे लाइन को. आगामी बजट वर्ष में बनवाना स्वीकार 
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कर लिया है ताकि सीमेंट के कारखाने को रेल की सुविधा प्राप्त हो सके। स्थात 
पही एक रेलवे तिर्माण के 820 सरकार अगले वर्ष कर रही है और इसी से इस बात का पता 
चल सकता है कि इस सी्ेट के कारखाने को भारत सरकार ने कितना महत्व दिया है । 
प्रिसीश़न इंस्ट्रेमेंट का कारखाना तेयार हो गया है और काम भी चाल हो गया हे । इस 
वर्ष के कार्यक्रम में वादर मोटरों, खुर्दबीनों और बेतार के तार के यंत्रों के पुर्जे बेठाने का काम 
सम्मिलित किया गया है। प्रामोद्योग केक्षेत्र में भी हमने प्रगति की है। यू० पी० हेन्‍्डी 
क्रापट ने इस वर्ष लगभग १५लाख रुपये का व्यापार किया हु और अब इस संस्था काएक 
निर्यात विभाग भी खोला जा रहा है जो अपने यहां की हाथ की बनी वस्तुओं को छिये 
विदेशों में बिक्री की व्यवस्था करेंगा। आगामी बजट वर्ष में सरकार द्वितीय श्रेणी की 
उद्योग प्रशिक्षण संस्थाओं को, जहां विद्यार्थियों की संख्या कम थी, उत्पादन प्रशिक्षण संस्था 
के रूप में परिणत कर देने का विचार कर रही है ताकि प्रशिक्षण का काम ज्ञास्त्रीय तो कम, 
पर औद्योगिक परम्परा के अधिक अनूरूप हो सके। एक बात जिसकी ओर में माननीय 
सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से आकषित करना चाहता हूं वह यह है कि भारत सरकार 
की ४ बड़ी ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक जिसे भारत सरकार ने कानपुर में 
खोलने का निश्चय किया है उसके लिये सरकारी कोष से जपीन प्राप्त करने के लिये 
रुपये की व्यवस्था इंस आय-व्ययक में की गयी है। इस संस्था के हारा जिसमें लगभग 
३ करोड़ रुपया व्यय होगा ऐसे ऊंचे स्‍तर का औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जायगा जो 
अब तक भारत में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं था। इस बोजना से इस राज्य को 
संभावित लाभ तो स्पष्ट ही हे। 
सड़कों का काय क्रम 

वित्त का्ष्य की कठिनाइयों के कारण नवीन राजमार्गों का निर्माण इस वर्ष के प्रररंभिक 
भाग में तो स्वभावतः. रुका रहेगा। जो कुछ कार्य पहले हो चुका है उसको संभालने और नयी 
बनी हुई सड़कों के छोटे-छोटे दुकरडीं को एक संबद्ध सूत्र से बांधने के लिये कुछ नयी सड़कों 
का बनाया जाना आवश्यक ही गया है और यह विचार हो रहा है कि यही कार्य चालू बजट वर्ष में 
हो। केद्रीय राजमार्ग कोष (सेंट्रल रोड फंड) में इस राज्य के जमा खाते में इस समय 
जो कुछ रुपया हे, वह सब इसी काम सें लगाया जायगा, राजमार्गों का इससे अधिक 
विकास तब तक संभव प्रतीत नहीं होता जब तक पंजी व्यय को बढ़ाने के लिये जो इस 
समय ऋण मिल रहा है उससे अधिक ऋण न सिले। 


माग यातायात 

मार्ग यातायात के राष्ट्रीयरण से जनता को अधिकाधिक लाभ मिलना जारी रहा 
हैं। दिसम्बर, सन्‌ १९५० ई० के अन्त सें राजमार्गों पर चलने वाली राजकीय बसों की 
संख्या १,३०४ तक पहुँच चुकी थी जो राज्य में लगभग २४२ सर्विसेज को 'चालू किये 
हुए हैं। इनमें कुछ पबतीय क्षेत्रों की सविसे भी सम्मिलित हैं। इन सर्विसों के अन्तर्गत 
कुल लगभग ४ हजार मील का यातायात होता है। कानपुर का केंद्रीय मरम्मती कारखाना 
बहुत अच्छा काम कर रहा है, विशेषकर नगर स्विसों के लिये उन्नत ढंग की सुविधापूर्ण 
बसों के बताने के क्षेत्र में । इस राज्य के ८ प्रादेशिक मरम्सती कारखानों को भी 
चाल. वर्ष में पर्याश्त उन्नति हुई है और वह प्रायश्ः पूर्ण रूपेण सुसज्जित है। कई 
सर्विस स्टेशन और मेंटेनेंस डिपों को भी स्थापना हुई है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की 
कमी को पूरा करने के लिये कानपुर के केंद्रीय कारखाने में ओटोमोबाइल इंजीनियर्स और 
मिकनिकों के प्रदिक्षण की योजना की स्वीकृति दे दी गयी है और निकट भविष्य में ही 
उनका प्रशिक्षण वहां प्रारंभ हो जायगा। सिटी बस सर्विसे अब लखनऊ, इलाहाबाद, 
बनारस ओर बरेली में चाल की गयी हूं। फतेहगढ़, मथुरा तथा देहरादून के मुफस्सिल 
में भी यह काम कर रही है। यात्रियों की सुविधा के लिये पीने का पानी, विश्राम के लिये 
छाया तथा टिकट घर आदि की व्यवस्था बहुत से प्रमुख स्टेशनों पर कर दी गयी हे और 
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[माननीय डावटर सम्पृर्ण नन्‍्द ] 
धीरे-धीरे अन्‍य जगहों में भी होती जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस यातायात 
का आवर्त्ती व्यय ठायरों दयूबों और दूसरे पुर्जों के दा बढ़ जाने के कारण बढ़ता ही जा रहा 
है और इनके नियंत्रण पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं हँ। किन्तु जो कुछ भी हो, 
किराये की दर वही रखी गयी हैं जो १९४९ के अन्त में रखी गयी थी। १९४९-५७ 
के अन्त में राजमार्गों के यातायात से लगभग ५ लाख के ऊपर का लाभ (शुद्ध) हुआ 
है। ह 
शिक्षा 

पिछले वर्ब की भांति ही शिक्षा का स्थान हमारे आय-व्ययक में प्राथमिक सहत्व रखता 
है। यह सच है कि हम छोग उसतेजी से इस क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो सके हैं, जिस तेजी से 
कि शिक्षा की अविकृ्तित अवस्था कोदेखते हुए होना चाहियेथा। लेकनि में सोचता 
हूँ कि हम इस बात का दावा कर सकते हैं क्षि इस वित्त कार्य के युग में हमसे जो कुछ 
भी हो सका हमने किया। ४,४०० प्राथमिक पाठशालाओं को खोलने का जो हमने पहले 
निश३चय किया था बाद को उसे त्याग कर "०० पाठशालायें हीगत वर्ष खोलीं। इसका 
अर्थ यह हुआ कि शिक्षण योग्य आबादी में पूर्ण साक्षरता फैलाने के कार्यक्रम में कुछ 
वर्षों की और देर लगेंगी। जिला परिषदों की ओर से इस बात की बराबर सांगहो रही 
थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के तियंत्रण में हिराज ने होना चाहिये 
ब्रत्युत उसका नियंत्रण एक ही अभिकरण से होना चाहिये। सरकार ने उत्तकी इस 
मांग के औचित्य को स्वीकार कर लिया है और यह निशचय किया कि अनराजकीय प्राथमिक 
पाठशालाओं को जो अब तक खोली जा चुकी हु या भविष्य में खोली जायंगी उनका नियंत्रण 
जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दिया जाय। फिर भो सरकार उनके संबंध के आवदयक 
व्यय का भार जिला परियदों को दिये जाने वाले सहायता के अनुदान के रूप में वहन करेगी ही । 
माध्यमिक शिक्षा के पुनस्संगठन की घोजना बहुत अग्रसर हुई है और पहले की प्रणाली की 
अपेक्षा इसमें एक विशिष्ठ प्रगति को अंगीकृत किया जा रहा है। इस योजना का प्रत्यक्ष 
और पुरा फल २, ३ वर्ष बाद दिखायी पड़ेगा जब पुनस्संगठन का कार्य एकदम पूरा 
हो जायेगा और जब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण सुसज्जित रचनात्मक 
कक्षा्ें. खुल जाय॑ंगी। 


वित्त कार्य के बावजूद भी हमने बजट में व्यय की नथी मर्दे रखोहे। हमें आशा 
है कि उन्हें सर्वभान्य स्वीकृति मिलेगी। में उनमें से कुछ की ओर संक्षेप में संकेत 
_करूगा। यह स्व विदित है कि इलाहाबाद और लखनऊ विद्वविद्यालयों ने अपने 
ऊपर भारी, ऋण एकत्र कर छलिये हैं जो प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हें। इस ऋण का 
प्रधान कारण यह रहा है कि उन्होंने नयी-नयी नियुक्तियां को, जिनसें से बहुत ती 
निषुक्तियां यथा तो सरकार की बिना अनुमति से ही हुई और नहीं तो कुछ सरकार के 
स्पष्ठतः सता करने पर भी हुई। इस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय दुर्भाग्यवद्ष 
बहुत ही अधिक दोषी है । चाल वर्ष में हमें इनकी रक्षा के लिये कुछ ऋण और एक सहायता 
का अनुदान देना पड़ा जो कुल मिलाकर १,९०,००० रुपया होता है। स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के मासलों को जांच होनी चाहिये । यह आगामी वर्ष में किया सी जायगा। लेकिन 
इस बीच में उनके ऋण की वृद्धि को रोकने के लिये हम लोगों ने २,४०,००० रुपये 
की व्यवस्थ। बजट में की है जो इन दो विश्वधिद्यालयों की अननुमोदित नियुक्तियों को प्रश्नय 
देगी। यह आवर्त्ती अनुवान की व्यवस्था उस अनावर्त्ती अनुदान के अतिरिक्त है जो 
८१,७०० रुपये के रूप में अन्य विभिन्न कार्यों के लिये दिया गया हैं। २ लाख रुपये की एक 
रकम इलाहाबाद और लरखनऊ विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उन दूसरी संस्थाओं के लिये 
रखी गयी है जो उपाधि कक्षाओं और उत्तर उपाधि कक्षाओं के पठन-पाठन का काये 
करती हैं ताकि उनका सामान्य विकास हो सके, उदाहरणार्थ उनकी प्रयोगशार्ाओं और 
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गग|ं का | ७/५४,००० रुपये की एक रकस इसलिये रखी गयी है कि वह नगर 
परिषद जो अपने यहां अनिवार्य बालिका शिक्षा प्रारंभ करना चाहती हैं और इस कार्य 
में अपने हिस्से का न उठाने को तेयार हैँ उनकी सदद की जा सके। जब सहायित 
तंत्थाओं के अध्यापकों का वेतन, बेतन समिति के अभिस्तावों के अनुसार बढ़ाया गया था तो 
उनके लिये राजकीय अध्यापकों की भांति पूर्वक्षत सेवाओं के लिये विशेष वारपषिक वद्धि 
त स्वीकार हो सकी थी और इसका फल यह हुआ कि वेतन समिति की योजना से पुराने 
अध्यापकों का बहुत कम्न छाभ हुआ। धन को कम्मो के कारण ही, जैसा कि मेने एकाधिक 
बार कहा हूँ, इस प्रकार का भेद किया गया। हमने अब नि३चय किया है कि इस प्रकार के 
प्रत्येक अध्यापक को जिसने १० था १० से अधिक वर्षों तक सेवा की है, उसे एक वरधिक 
वृद्धि दी जाय। में आशा करता हूं कि यह कार्य यद्यपि बहुत देर में और अपर्याप्त ढंग 
से हो रहा हे, फिर भी इन आत्मत्यागी और जनहित सेबी मनुष्यों के उपयोगी कार्य की 
स्वीकृति के रूप मे अंगीकृत किया जायगा। इस पुरस्कार के निमित्त होने बाले अधिक 
व्यय के लिये ३,५०,००० रुपये की एक रकम रखी गयी है। ३ वर्ष पर्व इस सहायित 
संस्थाओं में जब शिक्षा शुल्क बढ़ाया गया था तभी मेने इस बात की घोषणा की थी कि 
ज्योंही हमारी वित्तीय स्थिति उन्नत होगी, हम इसमें पुनः कमी कर देंगे। यह सर्वे 
सम्मति से स्वीकृत किहंभारी वित्तीय स्थिति में कोई उच्नतिनहीं हुई हैे। लेकिन जो 
आर्थिक कष्ट मध्य वित्त के नागरिकों को भोगने पड़ रहे हु और जिनके ही घरों से 
हमारा अधिकांश विद्यार्थी समुदाय आता है, उसका अनुभव करके हमने यह नि३चय किया हूँ कि 
११ वीं और १२ वीं कक्षा की फीस में १ रुपये की कसी कर दी जाय। इस कमी से हुई 
आय की हानि को पूरा करने के लिये, जो अभ्यथा हमें शुल्क से ही होती हमने २,५०,००० 
रुपये की व्यवस्था की है। सरकार के ध्याद में यह बात भी आयी हुँ कि कुछ एसे मेधावी 
विद्यार्थी भी हें जो अपने माता-पिता के गिरी हुई आशथिक स्थिति के कारण ही अपनी विश्द- 
विद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। निःशुल्क या आधे शुल्क के रूप में जो थोड़ी 
बहुत सहायता वह प्राप्त कर पाते हैँ उससे उनके विदवविद्यालय या महाविद्यालय में होने वाले 
व्यय की आंशिक पूर्ति ही होती है । अत: यह निरचय किया गया हैँ. उत्तर प्रदेश राज्य प्रज्ञा 
वृत्ति' के रूप में ६० रुपये प्रतिम्ास की १०० प्रश्मावृत्तियां प्रतिवर्ष १० महीने के लिये 
दी जायं, और लखनऊ, इलाहाबांद तथा आगरा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों 
के अधिकार में कुछ घन इसलिये दिया जाय कि वह गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकों आदि 
के लिये दे सकें। ऐसी आशा की जाती है कि इन प्रज्ञावृत्तियों से गरीब घरों से आने 
वाले विद्याथियों को परेशानियां पर्याप्त रूप से कम हो जायंगी। वह भी आशा की 
जाती है कि शुत्क संबंधी वह रियायतें जो स्वभावतः इन विद्याथियों को मिलती थीं 
दुसरे विद्याथियों को मिलने लगेंगी। इस आय-व्ययक में आप देखेंगे कि इसके लिये 
७५ हजार रुपये की एक रकस अलग रखी हुई है। अन्त में में आप का 
ध्यान १ लाख रुपये की उस रकम की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो ग्रामीण 
क्षेत्रों में. शिक्षा के नवसंगठन के लिये रखी गयी है। राज्य में नार्मल स्कूलों का एक जाल 
सा बिछ गया है और पुराने हिन्दी सिडिल विद्यालयों के अतिरिक्त नये नये माध्यमिक 
विद्यालय खूलते जा रहे हैं। यह आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ये विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा का पूरा-पुरा लाभ उठाबें लेकिन उनका अध्यापनर उनके वातावरण के 
अनुरूप हो ताकि विद्यालय से निकलने के बाद उनमें से अधिकांश हमारे समाज के 
जीवित अंग बन सकें। यह सोचा जा रहा है कि उनके पाठ्यक्रम से अन्य विषयों के साथ 
कृषि भो एक विषय रख दिया जाय। इसके धिस्तार का निइचय अन्य संबद्ध विभागों के 
परामर्श से शिक्षा संचालक कर रहे हें। 


चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य 


आवब्यक घन की कभी के कारण हम्त सर्वताधारण को चिकित्सा और स्वास्थ्य की 
वह सुविधायें न दे सके जो हस देना चाहते थे। फिर भी साम्पत्तिक विस कार्य के 


२४० विधान सभा [ २४ फरवरी, १९५१ 


[माननीय डाक्टर सम्पुणनिन्द ] 

रहते हुए भी भुझे यह कहते में प्रसक्षत्ता होती है कि हमने इस क्षेत्र में भी प्रणितकी है। 
लखनऊ मेडिकल कालेज में क्षण, कान, साफ, कंठ की बीमारियों और रेडियोलोजी 
की शिक्षा का प्रबंध पोस्ट ग्रेजुएट पाद्यक्रम को रूप में किया गया है। विभिन्न विधयों में विशिष्ट 
ध्यक्मम के छिये ४ चिकित्सक विदेशों में भेजे गये हैं। नवस्थापित दंतशल्य चिकित्सा 
सहाविद्यालय (डेंटल स्कूछ 'जआाफ सर्जरी) में विधिष्ध डेंटल बेगर्स के छिपे ४५ हजार 
रुपये दिये गये हें। इस विद्यालय की अभिरक्षण सहायता (पमेंटमेंस ग्रांट) बड़ा दी शी 
हैं ओर इसको भवन निर्माण के लिपे १ लाख ४० हजार की अनावर्ती सहायतः भी दी 
गयी है। इस राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी श्रह्मविद्यालयों को अपने शिक्षण के स्पर 
को उच्चत करने के लिये विधशिष्ठ सहायतायें दी गयी हैं। ग्राम्ध दबाखानों के छिये 
बहुत सी इमारतों के बनने का काम या तो पुरा हो गया है या पूरा हो रहा है। 
६ नये ग्रास्य. चिकित्सालय खोले गये हें। खुरजा, फिरोजाबाद, देवश्थि। और रायबरेली 
के जिलों में अस्पतालों के लिये नयी इमारतें बनायी जा रही हैं। एक ओश्ोगिक स्वास्थ्य 
संगठन (इंडस्ट्रिपल हेल्थ आार्गेनाइजेशन ) इस कार्य के लिये विशेषरूप से प्रशिक्षित 
अधिकारी के तत्ववधान में कानपुर में आयोजित किया जा रहा है जो कारखामों में काम 
करने वाले मजदरों को होने वाली विशिष्ट बीमारियों को छान-बीन करेगा और उनको 
रोकने के उपाय बतायेगा। बी० सी० जी० का दीका बहुत बड़े पैमाने पर लगाया 
जा रहा हैं। और अब तक ५० हजार विद्यार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। 
हैजे की सुई अभिवार्यतः लगने के कारण इस साल हरिद्वार के कुभ मेले में या बुन्दाबत 
के मेले में हेजे से कोई दुर्घटना नहीं हुईं। साननीय सदस्थगण यदियाद कर सकें तो पहले 
ऐसे मेंठों और इूसरे अबसरों पर जो कुछ होता था उसको देखते हुए स्पष्ठ हो जायगा 
कि इस क्षेत्र में सरकार को जो सफलता मिली है, उसके लिये उनको गर्व करने के पर्याप्त 
कारण हैं। पिछले बाहू के जमाने में मकेरिया और हुँजे को रोकने के लिये तत्कालीन 
उपाय किये गये और उनसे भी बहुत ही संतोषजनक फल प्राप्त हुआ। ० पी० प्योर 
फूड ऐक्ट, खाद्य पदार्थों में सिलावट को और भी अधिक रोकने के लिये छाण किया 
गया है। बजट वर्ष में मिर्जापुर जिले के बहमती स्थान सें मलेरिया का एक विशेष 
अस्पताल और बस्ती और गोरखपुर जिलों में २ सलेरिया निरोधक दल कायम करते 
का विचार हो रहा हैं। मछेरिया मिरोधक काय्ये जो अब तक केबल तराई और भाजर 
क्षेत्रों में हो रहा था अब रामपुर जिले के घिलासपुर क्षेत्र में भी प्रारंभ कर दिया जायगा। 
यह आज्ञा की जाती है कि अगले वर्ष १०० रोगियों के छिये एक टी० बी० सेनोटोरियम 
भी बनाया जा सकेगा। एक्सरे की मदश्ीव १२ अतिरिक्त अस्पतालों में बेठाने का प्रबंध 
किया गया हूँ। मलेरिया के टीके की दवा को बनाने का कारखाना और भी विस्तृत किया 
जापगा ताकि इंस दवा के सम्बन्ध में हमारा राज्य आत्मनिर्भर हो प़के । भिर्जापुर के हसनपुर 
नामक स्थान में एक सहिला विकित्सालथ भी खोला जायगा। प्रामीण क्षेत्रों में १० और 

अंग्रेजी दवाखाते खोले जायेंगे । | 

श्ञ 
सह कारता 

ग्रामोण जनता की उन्नति के लिए हमारे जैसे देश में सहकारिता की योजना सब से अधिक 
उपादेय होती है । अतएवं सरकार की यह नीति रही है कि इस राज्य में सहकारी समितियों के 
पिकास की पुरी कोशिश की जाय । ._ सम्प्रति उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या ३७ 
हजार से ऊपर हो चक्की हैें। इन सभितियों का कार्य क्षेत्र प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रत्येक 
आशिक कार्यक्रम से सम्बद्ध होता हे । आजकल गांवों में बहुत सी उपभोक्‍ता सहकारी समितियां, 
औद्योगिक सहकारी समितियाँ, भवन निर्माण सहकारी समितियां, ऋय-विक्रय सहकारी समितियों, 
प्रकोर्ण सहकारी समितियां (मल्ठी परपज कोआपरेटिब सोसाइटी) स्थापित हो गयी हूँ । 
इनके नामों से ही. इनके कार्यों का पता चल जाता है। इनमें से कुछ ग्रामवासियों को 
गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएं, जैसे नमक, चीनी, मिट॒टी का तेल, कपड़ा, नियंत्रित अन्न और 


बवित्तीव वर्य १९५१-५२ का आय-व्यपक्त २४१ 


दूधरी उपभोग की सामग्रियां अधिक ह रूप से प्राप्त करते और वितरित करने में सहायता 
देती हैं अन्यथा ये वस्तुएं व्यापार के तरीकों से प्राप्त करने पर अधिक मंहगी मिलती । कुछ 
डुघरी समितियां कृषकों को बोने के लिए अच्छा बीज प्राप्त करने में मदद देतो हैं। अपने 
कार्यकाल के दुसरे वर्ष में सहकारी बीज गोदापों ने लगभग ११.३२ लाख मन बीज वितरित 
किया। उपसोक्ता सहकारों समितियों ओर उपभोग्य सामग्री उत्पादकों में कड़ी का कास 
करने बाला एक बृहत्‌ सहकारी व्यावसायिक संवदत (कोआपरेटिव विजिनेस आर्गनाइजेशन) 
है जिसे प्राविशिवल आरके टग फेडरेशन कहा जाता हु। १९४९-५० सें इस संघ ने चार 
करोड़ के ऊपर का कपड़ा खरीदा ओर बेचा । हरिद्वार के पिछते कुम्भ सेले में इस संघ ने 
लगभग २८ लाख रुपये को खोनी का कप्र-विक्रय किया । इसी प्रहार इस संघ का आथिक 
पक्ष प्रान्‍्तीय सहुकारों बेक है, जिसकी सभी सहुकारी समितियां सदस्य हो सकती हैं और जो 
बहुत बड़े पेसाने पर लेत-देन का व्यवप्ताव कर रहा हैं । इस बेंक की चाल पूंजी गत वर्ष की 
तमाध्ति के समय हे करोड़ ते ऊपर का थो। सहकारो जिनाग दुब संघों को भो चला रहा है, और 
इनके हारा प्राथमिक सहकारी समितियों से गांवों में दूध खरीदा जाता हैं और फिर उसे नगरों 
में बेबते हैं। भूमि को पुर्र्वाप्तित करने की समितियां अभी हाल ही में बनायी गयी हैँ और 
इतके हारा पाकिस्तान से उद्घातित विध्यापित व्यवितयों को पुनर्वाश्चितत किया जायगा । सब 
से आवुलिक्त ढंग को सहकारी सम्रितियां जो जसी बतायी गयी हें वह सहकारी कृषि समितियां 
हैं। इस समय यह समितियां एकदम ग्रायोगिक अवस्था में हें । लेश्षिन ऐसी सुचना मिली 
हैं कि इतते होने वाला शुद्ध लाभ इन समितियों के बनते के पुर्त कृषकों हारा अजित व्यक्तिगत 
आय से शत अतिशत अधिक हो रहा है । वेश के भविष्य के लिए इन समितियों का बड़ा भारी 
महत्व है क्योंकि यदि यह सकझ हुई तो एक ऐसे व्यावहारिक तरीके को जन्म मिलेगा जिस के द्वारा 
सहकारी कृषि योजवा को इसमें होने बाली मितव्यपता ओर उत्पादन की वृद्धि के साथ- 
साथ, हम बड़े पे माने पर अपने कृषकों में शास्तिसव ढंग से बिना किप्ती दबाव के चला सकेंगे । 
दुसरे शब्दों में इत सम्रितियों द्वारा हुम उस ग्रामोण ऋान्ति को सफहू बनायेंगे जिसकी तुलना 
आ्िक दृष्टि से केवल जप्रींदारी उम्धुलन योजना से ही की जा सकती हू । 


पंचायत राज 


. अभी थोड़े दिन पहुले को रियात्तत्तों जैसे टेहरी-परढ़वाछ, रामपुर और बनारत के उत्तर 
प्रदेश में विलोन हो जाने के कारण इस राज्य में गांव सभाओं को संख्या अब बढ़ कर ३५,९१९ 
हो गयी है ओर पंचायती अदालतों की संख्या ८,४१४ । ये संस्थाएं अब हमारे ग्रामीण आशिक 
व्यूह की आंतरिक्ष अंग हो गयी हैं। अपने जीवनकाल के थोड़े समय में ही उन्होंने भविष्य के 
लिए बहुत बड़ी आशा बंबाबी हैं । अपने सदस्यों के सहयोग से बहुत सो गांव सभाएं छोटे 
पैसाने पर रचनात्मक कार्यक्रम चला सकते में समर्थ हुई हूं। इन प्रथत्नों का फल यह हुआ 
है कि राज्य भर में ५,७१९ पंचायत घर बनाये जा चुके हूं। और १,६४३ ग्राभीण पाठ- 
शालाएं स्थापित की जा चुकी हें तथा उनका अभिरक्षण हो रहा है। पंचायतों ने १,२९० 
मील तक कठ्ची सडके और २१६ मील तक पक्की सडकें तथा लगभग ६०,००० कुएं बनवाये 
है। चाल वित्त वर्ष के प्रथम चतुर्थाद में पंचायती अदालतों ने १,४०,००० से ऊपर सुकद्टसों 
के फेपले किये। इनमें से प्रति पांच पर एक सुकहमें का निर्मेय सुलह से कराया गया। 
यह स्पष्ट हे कि इन संस्थाओं ते प्राभवासियों को व्यर्थ ओर खर्चलि मुकदमेबाजी से बचाने का 
अपना कर्तव्य प्रारम्भ कर दिया है । बहुत सी गांव सभाओं ने तो स्थानीय कर लगाने के अपने 
अधिकार का उपयोग भी प्रारम्भ कर दिया हु। लेकिन सब प्रकार से देखने पर यह कहना 
पड़ेगा कि आर्थिक ३ षिठ से बे पुर्गे तथा आत्मनिर्भर नहों हो सकी है । इस साल फिर सरकार को 
१२ लाख हपथे को सहायता का अनुदान गांव सभाओं को इसलिए देना पड़ा हे कि वे पंचायतों 
के सचियों को वेतन दे सकें ।॥ फिर भो ऐसी आशा की जाती हु कि अगले वर्ष से इन्हें सरकार 
से किप्ती प्रक्तार की वितोष सहायता को आवश्यकता न रह जावेपी । सानतोीय सदस्यगणों 
की जानकारी के लिए में बतला देना चाहता हूं कि पंचायतों का चुनाव अगले वर्ष फिर होगा । 


२४२ विधान सभा. [२४ फरवरो, १९५१ 


[ मानतोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द | 


जो कुछ सूचनाएं अभी तक मिली हैं उनसे यह पता चलता हैँ कि भावी चुनाव में अच्छो 
प्रतिद्ृन्दिता होगी । 


शान्ति ओर व्यवस्था 


अपराधों में कभी की दृष्टि से इस राज्य में इस बर्ष काफ़ी उन्नति हुई है । डाकुओं के 
गिरोहों को नष्ट करने का प्रयत्त जो हमने किय! उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली ॥ १९५० 
के मार्च और अप्रेल के महीनों में रहेलखण्ड के जिलों के कुछ थोड़े से उत्पातों को छोड़कर जिनका 
कि हमने कठोरता और वृढ़ता के साथ दमन किया राज्य भर में साम्प्रदायिक शांति बनी 
रही | दशहरा और सुहर॑म के पर्व इस वर्ष एक साथ ही पड़े, लेकिन इत अवसरों पर कोई 
दुधटन५ नहीं हुई / राजनतिक कार्यों में हिसा को जो प्रवृत्ति लक्षित हीने लगो थो, उससे उल्लेख- 
नोय सुधार हुआ है । पुलिस संघठन ने अपराधों को रोकन और शांति और व्यवस्था को बनाये 
रखने में अपनी परम्परा को क़ायम रखा। उपस्थित आशथिक कठिनाइयों के रहते हुए 
जहां तक सम्भव हो सका पुलिस संघठन में चिरअपेक्षित सुधार किये गये । बेतार के तार 
का विभाग बढ़ाया गया और सहास्त्र रक्षक दल (आमंड सेक्योरिटो रिजवे ) को भो ब॒द्धि को 
गयी। अभियोग संचालन शाखा को पु]नससंगठित कर दिया गया है! और कुछ बड़े शहरों में 
तो प्रत्येकःत थाने पर और दूसरे शहरों में जिले के हेडक्वार्टर के थानों पर अलग से 
जांच और झोध का कार्य करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्तिरया को गयी हैँ । प्रान्तोय 
रक्षक दल चुर्वेबत्‌ अच्छा काम करता रहा। रहीमाबाद में १५,००० स्वयं सेवकों को 
प्रशिक्षण दिया गया और इन स्वयं सेवकों ने लगभग ३,००० एकड़ जंगल को साफ करके 
बहां की भूमि को खेती के लायक़ बनाया । प्रांतीय रक्षक दल ने सेलों और अन्य अथसरों पर 
भी उपयोगी कार्य किये। प्रान्तीय रक्षक दल का अगले वर्ष फिर से संघठन किया जायगा 
ताकि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायक ही सकें और 
साथ ही इनके संगठन पर होने बाला व्यय भी कम हो सके । में इस अवस्तर पर यह भो कह 
देना चाहूगा कि हमने अपराधों को रोकने के लिए रचनात्मक योजनाएं भो चाल कर दो हैं, 
और यू ० पी० फर््ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट को चार अन्य जिलों, देहरादुन, गाजीपुर, जालौन 
और उच्चाव में भी लागू कर दिया हैं । जेलों में सुधार की ओर अधिकाधिक ध्यान दियांगयां 
हँ। इस सम्बन्ध में लखनऊ के प्रायोगिक आदर्श जेल में जो कार्य हुआ हैँ, वह बहुतों को विशेष 
रूप से रुचिकर प्रतीत होगा । इस आदशे जेल में चौकीदारों और खबरगीरों की संख्या न्यूनतम 
क्र दी गयी हँ । क्रेदियों को मज़दूरों कमान की स्वीकृति दे दो गयी है. और वे न केवल 
अपने भरणपोषण का व्यय अपनी मजदूरी से निकाल छेते है, बल्कि उनको अपने दूसरे ख्चों 
के लिए भी कुछ आमदनी हो जाती हैं । इस आददों जेल में पंचायत प्रणाली का भी श्री गणेश कर 
दिया गया ह. और क़दियों की अलूग दृकान हो गयी हूँ । इन दोनों चीजों की व्यवस्था क्दी 
स्वयं करते हें । प्रयोग की दृष्टि से इन्हें टिकट लेकर बाहर जाने को छुट्टी प्राप्त करने 
की प्रणाली भी प्रारम्भ की गयी हू । कुछ केखीय कारागारों में जहां पर्याप्त मात्रा में भूमि 
प्राप्त हे, कृषि योजना प्रारम्भ करने का भी विचार हो रहा हैं और आशा हा कि अगले वर्ष से वह 
प्रारस्भ भो कर दी जायगी । इस सब मामलों में भी वित्त कार्ष्ष हमारी प्रगति में बाधक 
रहा हूें। 


न्याय 
सरकार और माननीय हाई कोर्ट दोनों की. न्यायालयों में मुकहृप्तों के फंसले में होने वाली 
देर और अनिर्धारित मुक़द्मों की संख्या वृद्धि से बहुत बड़ी चिन्ता हो गयी थी । अपनी ओर 
से इस समस्या के सपघाधान में साननीष हाई कोर्ट ने अपने अवज्ञार तथा अपने अधोन न्यायालयों 
की कई छूट्िटयों में कमी कर के योग दिया हु । न्यायालयों के न्‍्थायाधिकारियों को संख्या! वृद्धि 
का प्रदन सरकार के विचाराधोन है । भारत सरकार द्वारा निमुक्त हाई कोर्ट एरियस कमेटी' ने 
अपनी आख्या दे वी ह. और यह आशा की जाती हु कि जब इसके अभिस्ताव कार्यान्वित किये 


वित्तीध ब्ब १९५१-५२ का आप-व्ययक्ष २४३ 
जायेंगे तो इत अनिर्धारित मुक़हमों को संख्या में कमो हो जायगी। जैसा कि 
है इस सरकार ने भी हाई कोट के एक जज को अध्यक्षता में 'जूडिशियल रिफ्रार्स कमेटो' नियुक्त 
की है । इस समिति ने एक बहुत हो विस्तृत प्रदनावली प्र वारित की हे जिले लगभग अब तक 
५०० उ रआचुके है। इन उत्तरों का अध्ययन हो रहा है । यह कमेटो थोड़ो ही समय में 
जिला अदालतों के दनिक काययशली में सुधार के लिए अपने अभिस्ताव उपस्थित करेगी। मकह्मों 
के सू नने के सम्बन्ध में जिले के प्रशापतन अधिकारथिं को सृकददसमों को फैसल करने के काम से अलग 
करने की जो योजना सन्‌ १९४९ में ८ जिलों में चालू को गई थी वह अब १८ जिलों में लाग कर 
दी गई हे ऐ रेवेन्यू अफत्तरों और जुडिशियल मेजिस्ट्रे टों के पद एक में सिलाकर उन्ह जडीशियल 
अफसर के रूप में परिणत्‌ कर दिया गया है । यह सब अधिकारों अब माल व फौजदारी दोनों प्रकार 
के मुकदमे करेंगे। यह निश्चय हुआ हू कि इनके लिये भो समयानुसार वेतन बुद्धि (टाइम स्केल) 
की व्यवस्था कर दी जाय ओर इनमें से कुछ अधिकारों पहली अप्रैल सन्‌ १९५१ से स्थायी कर 
दिये जायें। इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अधीन अधिकार अब तक हाई कोर्ट और कानपर के जिला- 

धीश को हो था। न्यात्रार्थो जनता को सुविधा को दृष्टि से सरकार ने सभी जिला जजों को इस 

अधिनियम के अधीन कुछ अधिकार दे दिया हैं । 


इस सइन को मारूप 


नस 


देश को प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भो मजदूरों ओर मालिकों में अच्छे 
सम्बन्ध के बढ़ाने के सरकार के अनवरत प्रपत्नों के फलत्व॒रूप इत वर्ष श्रप क्षत्र में थोड़ो उप्मति 
लक्षित होने लगी हैं । इस वर्ष भो ओोद्योगिक क्षेत्र में छटनो (रिव्रेंचेंटड) और प्ले-आफ़ हुए 
लेकित उससे औद्योगिक शान्ति को धक्का नहों पहुंचते दिया गया क्योंकि सरकार ने इस प्रकार 
तिकाले हुए मजदूरों को पु्नियुक्षित के लिए तात्कालिक प्रवत्त किये । उद्योग के क्षेत्र में 
कच्चे साल को सावेभोौस कमो होने के कारण औद्योगिक उत्पादन और सम्बन्ध को धक्का लगा 
लेकित राज्य के संराधन अभिकरण ने किसो बड़ो ओद्योगिक अश्ञांतिको न होने दिया और अच्छे 
दंग से काम होता रहा । एक ही दुर्घटना हुई और वह भो चौतो' मिलों में मजदूरों को गुमराह 
करके हड़ताल कराने के कारण । इसको कहानी मानतीय सदस्यों को अच्छी तरह विदित है । कुछ 
दुसरे भो उदाहरण 5 जिनमें स्वार्थी व्यक्तियों हारा मजदूरों को गुमराह किया गया । हम 
आज्ञा करते है कि सज़दूरों की रहन-सहनत को दशा सुधारने के उन लाभदायक उपायों 
के कार्यान्वित होने से जो सरकार के विचाराधीव ह आगामी वर्ष में श्रम्त के क्षेत्र में 
और भो अधिक उन्नति होगो । इस बात का विचार हो रहा हूं कि असंगठित उद्योगों सें, 
और कृषि के क्षेत्र में , केरद्रोप सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अधोन न्यूनतम सज़दूरों 
निर्धारित कर उसे अनिवाय कर दिया जाय । कानपुर में श्रमिकों के रहने के लिए बने हुए 
अहातोों की सफाई की व्यवस्था में उन्नति करने के लिए इस वर्ष बजट में ५०,००० रु० को एक 
रक़म रक्‍्खी गयो हू । ऐसी जाशा की जाती हे कि चोनी मिलों के भजदूरों के रहने के लिए 
मकान बनवांन के काम में अगले वर्ष से हाथ लग जायगा ! 


परिगणित और पिछड़ी ज़ातियों को उन्नति और उत्थान को योजना 

परिगणित और पिछड़ी जातियों को आशथिक ओर सामाजिक दशा को पर्याप्त और प्रभाव: 
गली ढंग से सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने जनवरी, सन्‌ १९४८ ई० में हरिजन सहायक विभाग 
के नाम से राजधानों में एक नया विभाग खोला । इस विभाग ने अपने प्रशासतव अधिकार 
में पुनर्ग्रहण और उद्धार (रिक्‍्लेमेशन) का काम भी ले लिया। अपने जोवत के थोड़े समय 
मेंही इस विभाग ने अस्पृश्यता निवारण और दूतरो जातियों के सपक्ष हरिजनों को भो बराबरो का 
दर्जा दिलाने के राजकोप उद्देश्य को सन्‍तोषजनक रूप से सफलता विलायोंहु। इस 
विभाग के आगामी' वर्ष के बजट में सरकार ने जूनियर कक्षा के विद्याथियों से लेकर 
पोस्ट-प्रेजुएट कक्ष में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और दृधतरो अवाबर्ती 
सहायताएं देने के लिए १४ लाख रुपये को व्यवस्था को है ओर इसो से उन्हें व्यावसायिक 
और औद्योगिक प्रशिक्षण भो दिया जाथगा इत्त लेवें में रयया बढ़ता ही जा रहा हू ॥ 


२४४ विधान सभा [शं४ फरवरी, १९५१ 


[ सानतोय डक्टर सम्पुर्गावन्‍द | क्‍ 
बहुत से हरिजन लड़के अब डाइरेब्टर आफ़ रिसेटिलसेंट और एप्प्लायमेंट के तत्वावधान 
में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पा रहे हें लखनऊ के बख्शी तालाब पर इनके लिए एड 
पर्णविकसित व्यावसाधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया हैं और इस समय उससे 
लगभग १०० विद्यार्थी प्रशिक्षा पा रहेहे। इनकी संख्या में और वि करने 
का विचार किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक शिविर बख्चों तालाब 
केन्द्र मे गत बर्ष जूब के महोने में आायोजित किया गया था और राज्य भर से सा भाजिक कार्य- 
कत्ता आये थे । अब प्रत्येक जिले में हरिजन सहायक सं स्यायें बत गधों है और वह अच्छा काम भो 
कर रही हुं। तथाकथित अपराधी जातियों के सुधार का काम्त भो सनन्‍्तोषजनक रूप से चल 
रहा है । इस वर्ष सरकार ने सालवेशन आर्सी से फललपुर, कांठ और साहबगंज में तोन 
अपराधी जातियों के सेटे ऊमेंटों का काम ले लिया हैं । 


राजनोतिक पीड़ितों को सहायता 


१९४२ के आंदोलन में योग देने के प्रत्यक्ष फलस्वरूप जिन संस्थाओं और व्यक्षितियों को 
सम्पत्ति को नृक़सान पहुंचा था उन्हें प्रतिकर के रूप में दिये गये धन की रक़म अब रे४ लाख रुपये 
तक पहुंच चुकी है । इस सम्बन्ध में जो व्यय चालू वित्त वर्षमें हुआ हैँ वह ३०,४१७ रु० १२आतना 
हैं। एक हजार राजनीतिक पोड़ितों को लाइफ़ पेंशन, एक मुद्त सहायता और थोड़ो अधर्षि 
के आवर्ती अनुदान के रूप में वित्तीय सहायताएं दो गयो हैं । चाल वित्त ब्षे में २६० राजन, तिक् 

पीड़ितों को लाइफ़्फेंशन और ६६ को एकमुद्त सहायता दो गयो। पेंशन के सद में आवर्ती व्यय 
३ लाख होता हुँ और एकमुश्त सहायता कें रूप में दिये गये अनुदान को रक्षम १ लाख से कुछ 
ऊपर जाती हैं। राजनोतिक पोड़ितों को जिन्हें छाइफ़ पेंशन दो गयो है उत्के बेतिक पेंशन 
के पचास प्रतिशत के हिताब से महंगाई का भत्ता भो दिय्रा जाता है । १९४२-४३ के 
आन्दोलन में ऐडवाइज्री शासन मे जो सामूहिक जर्माता बसुल किया गया था उप्तकोी ३५ लाश 
को रक़्म छोटा दी गयी । कहीं कहीं पर इत रक़॒त को बजाय व्यक्तियों के छोडाने के क्षार्व- 
जनिक हित को योजनाओं में खबे क्रिया जा रहा हैं । इच्त चाल वित्त वर्ष में ४०,००० ₹० 
व्यक्तियों को लोदाया गधा । विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनों में बपुझ् किये गये जुर्पाने को 
८.६ लाख की रक़म लोठा दो गधोी । इत मद मेंइप चाल वित वर्ष में जो रकम लोदायो 
गयी बह ७,१२९ रु० है । दक्ष वर्ष शिक्षा विभाग ने राजवतिक पाड़ितों की छात्रवू तियों और 
पुस्तकों के लिए सहायता के अनुदान रूप में ५५,००० रु खर्च क्रिया । पुतर्बातत जिभा। मे 
नयाबाद ज़मोन के कई घक राजवोधिक पोड़ितों को डिय्रा है । 
विस्थापित व्यक्तित 
मुझे खुशी हू कि में इत सइत के सम्मुख पाकिस्तान से उद्धापित उवश्छियों को सहायता 
ओर पुनर्वासन को जो आध्या उपस्थित कर रहा हूं उप्नमें पर्याप्त प्राति हुई हैँ ॥ अब यह 
संभव हो सका हु कि हम सहावता के शिविर बन्द कर दें। विःशुल्क भोजतव ओर दुधरो 
इस प्रकार की सहायताएं अब केवल इहाहाबाद, मेरठ और सथुरा के विधवा आश्षमों ओर 
अनाथालयों में तथा! ऋषिकेश के अपाहिज गृह (इन्फ़मरी ) में अताथ विधवाओं ओर बच्चों को 
दी जा रही हैं। विस्थापित व्यक्तियों के निवात के लिए सरकार ने छाभाग ४ हज़ार पक्के घरों | 
का निर्माण किया हे और २ हज़ार से ऊपर लकड़ो को दुकान १९४८ से ५० ई० के भोवर बनायो 
गयीं। इस बजट वर्ष में ३,५०० एके कपरे वाले और १,५३० दो कमरे वाले अतिरिक्त घर 
बताने का विवार हैं ।. इलाहाबाद जिडे के नेतो स्थात में, ओर मेरठ ज्ञिले के मोदोवगर और 
हस्तिनापुर स्थानों में ३ नागरिक बस्तियां बताने का भो विचार हो रहा हैं । इत नागरिक 
'बस्तियों को पोजनाएं अच्छी प्रगति कर रही है । सरक्ञार न विस्थपित व्यक्तियों को १ करोड़ 
से ऊपर रुपया व्यापार और कृषि का काम करने के लिए दिया है । इत्त प्रकार १० हज़ार से 
ऊपर विस्थापित परिवारों को मर्‌द को गयो | २ लाख से ऊरर रुपवा २७५ विध्यावित छात्रों 
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को अपनी पढ़ायी जारी रल ने के लिए बांदा गधा। विद्यार्थियों को ऋग,वेने को योजवा में 
हमने संशोधन किया हैँ और महाविद्यालयों और औद्योगिक संध्य,ओं में पड़ने बाड़े जिद्यावियों 
को अवेय ऋण के रूप में छात्रबृत्तियां दी जायंगे । अब तक इव रूप में १८८ छात्रों को ७९ 
हार से ऊपर रुपये की छात्रवृत्तियाँ दो गयों। १,७१८ विप्थापित कृषक परिवारों को गंगा 
खादर और तराई पु-नर्वासन क्षेत्रों में १७,१८० एकड़ भूति देकर उन्हें पुर्रवाधित फिय्रा गया । 


फ् 


विभिन्न स्थानों में विस्थापित स्त्रियों के लिए प्रशिनग और उत्पाइन केस चलाये जा रहे हे। 
पूर्वी पाकिस्तान के विस्थावित व्यक्तियों को -पुरर्वात्षित करने के लिए शज्य सरकार ने जई़ 
उत्पादन क्षेत्र में ५० परिवारों को विवात्त देने को स्वीकृति दे दो है । परिव्मों बंगाल सरक्षार 
के अनुरोध पर हमने विर्जापर जिले के चुनार स्थाव में २५० परिवारों और पूर्वो पाकित्वान को 
अनाथ विस्थापित स्त्रियों और बच्चों के आअव के लिए एक बच्चों का निर्माण करता तथा 
उनको विभिन्न उद्योगों और उपयोगी कलाओं में प्रशिज्षित करता स्वोझार कर हिया है । 
विस्थापित व्यक्तियों को सहायता को इप् संक्षिप्त समोक्षा की समाप्त करवे के पूर्व में इत सरकार 
की ओर से इन अभागे व्यक्षितयों को, जो अपनो सम्पत्ति और जोविका से जबरदस्ती अहूप कर 
दिये गये है और जिन्होंने बिना किसी अशांति और शिक्षावत के इप नवीव वात्तावरण में अपने 


जीवन को पुनः सुव्यवस्थित करने का कास किया हूँ, सराहना करता हूं । 
खाद्य और रखद्‌ 


आय-व्ययक के तल्लमीनों को तेयार करते समय हम छोगों ने आशा की थो कि हम लोग 
ऋमदाः राशनिग के दायित्व को कम्त कर सकेंगे। लेकिन जेता कि में साननोयथ सदस्यों 
से इस भाषण के प्रारम्भ में कह रहा था देवी विपत्तियां और दरों प्रकार को क्षतियों के कारण 
इस देश में जो खाद्यात्न की कमी हुई ह उसने हमें न केवल राज्य के सभो नगरों में पूर्ण 
राशनिंग व्यवस्थ। को जारो रखने के लिए हो बाध्य किया वरन्‌ पूर्वो ज्ञिकों को आबादो के लिए 
खाद्यान्न क। लागत से कम दाम पर बिक्रो भी अपेक्षित करदी, ओर फलस्वरूप सरकार को 
बहुत बड़े अनुपादक व्यय का भार बहन करना पड़ा। इस वर्ष अन्न संग्रह कम्पल्सरों लेबी” के 
आधार के बजाय “गवर्नमेंट मोनोपोली पर्चेजाँ के आधार पर किया गया । इसके और 
दूसरे विशिष्द उपायों के कारण ही यह सम्भव हुआ कि सरकार ने इस वर्ष से अधिक अन्न 
संग्रहु किया । दे वो विपत्तियोँ से जो क्षति इंत राज्य को पहुंचो हू उसके कारण जो हमारा व्यय 
बढ़ा वह इस प्रकार हुई अन्न स ग्रह में वृद्धि से कहों अधिक था। बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण 
धान और ज्वार की फप्तछ को, विशेषतया पूर्वी जिलों में, भारी क्षति पहुंची हैं और इसके बाद 
जो सूखा पड़ा, उससे हमारे श्रान की अगहनी फप्तल भो चोपट हो गईं । कई लाख टन की 
खरीफ को फप्तल के नुकसान हो जाने के कारण , कई कप्त उपज के जिलों में खाद्य॒त्त को इतनो बड़ी 
कभी हो गयो की हमें इन जिलों के देहाती क्षेत्रों में भो खाद्यान्न को व्यवस्था करनी पड़ी। इन 
कारणों से, हमार उत्पादन और अन्न संग्रह को अत्यधिञ्न बढ़ाने के बावजूद भो हम आन्तरिक 
साधनों से ही इस कमी को पूरा न कर सके, और भारत सरकार को हमारी सहायता के लिए 
आयात अब्त को स्वोकति दनो पड़ी जो विछछे साल बन्द कर' दिया गया था। भारत सरकार 
स्वयं देश में पर्याप्त स॒रक्षित खाद्यात्त को कभी के कारण कठिन परिस्थिति में पड़गयो है । कई 
राज्यों ने उनसे खाद्यास्तत को मांग की हूं जो उन्हें देवा पड़ रहा ह.। इतके साथ हो 
जल यातापात को भो कई कठिनाइयां हे । इत सब कारणों से देश में खा आते को ए सो सांर्व- 
भौम कमो हो गयो है कि भारत सरकार को बाध्य होकर राशन की सात्रा में सख्तों मे तब तक 
साव॑ भोम कम्तो करते का आदेश देता पड़ा है जब तक या तो फपल त तेघार हो जाय या 
देश में बाहर से अस्त ने आ जाथ। मेंतें म्रानवोय सदस्यों को पहलेडी सूचित कर दिया हूं है 
राज्य के अअ्ंकोष पर खाद्यान्न और रसद क वितरण व्यय का बहुत बड़ी भार पड़ 
रहा हं। पहले तो भारत सरकार से खाद्यान्न को राशनिं के संबंध में कई प्रकार के राज- 
सहा यतायें और बोनस मिलते थे। हाल हो में अख्तियार कियेगव नये नियतोंके कारण 
अब इसमें बहुत बड़ो कमो कर दो गयो है । लागत से कव जिका को इए (तर इउठ्राईरेड 
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| साननोष डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द | 
सेलिंग रेट्स) रखसे से जो घाटा होता हैँ उसका अधिकांश भाग अब हमी लोगों को 
वहन करना पड़ रहाहे। यह घाटा इस बितत ब्ष में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 
आयात से प्राप्त खाद्यान्न का भाव बढ़ गया हं। माननीय सदस्य इस बात को जानकर 
प्रस्न होंगे कि खाद्यान्न को राशतिग योजना का फायदा इस राज्य के प्राप: १? करोड़ 
व्यक्तियों को मिलता है । ह 


बाद ओ अकाल निवारण सहायता 

इस राज्य में पूर्वी जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण गत-जुलाई अगस्त में 
खरीफ और क्वारों का, विशेषतः बाणरे का, बहुत नुकसान हुआ। इससे हुई क्षति को 
पुरा करते और किसानों की दशा सुधारने के हेतु सरकार से . १,३१,४०० रुपये बाढ़ 
वीडितों को सहायता और दान के रूप में दिया। साननोय सुख्य मंत्रो ने भो अपने 
डिस्कीशनरी ग्रांट से २३,५०० रुपये का दान दिया। पशु ओर बीज खरीदने के लिये 
बाद्ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की साधारण तकाबी के अतिरिक्त २५,००,००० रुपया 
दिया गया। बाढ़ के बाद सध्य सितम्बर से लेकेर मध्य दिसम्बर तक घोर' सूखा पड़ा। 
'खरीफ को खड़ी फप्तल जो अतिबूष्टि और बाढ़' से क्षतिग्रस्त न हुई वह सूले से 
नष्ट हो गयी। रबी के फसल के सो बोने सें देर हुई॥ सहायता कार्य के रूप में सरकार ने 
गोंडा, बहुराइच और बस्तो जिलों में अकाल की जाँच का काम प्रारंभ कर दिया 
और इसमें कुल ३७,५०० रुपया व्यय हुआ। ठग्रान में मुल्तवी और छूट के रूप 
में सहायता के हेतु कम्रशः २२,१५२ और २,४३,४४४ झुपये अब तक स्वोहइझत किये 
जा चुके हु और आगे भी १२ लाख ५० हजार रुपये की छूट का प्रारंभिक प्रस्ताव 
विचाराधीन हे। जिन क्षेत्रों में सुखा पड़ा है उनमें कुएं खोदने के लिये और तकावो बांटने 
दे लिया. ५छाख रुपय सरकार ने स्वीकृत कियेहू। इन क्षेत्रों में अन्न पहुंचाने को झोजनाओं 
के चालू क्िय॑ जाने के चिंषय में मेने अपने इस भाषण में अन्यज्न कहा ही हे । 


यनमना और विकास 
प्रमीण जनता की आथिक और सामाजिक उन्नति के लिय और तेजो से काम करने 
वाले साधनों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने दो वर्ष हुए कुछ अमेरिकन विशेषज्ञों 
को बुलाया था। उनकी सलाह से और उन्हीं की देखरेख में इडावा जिलेसें एक प्रयोगात्मक 
संगठन खड़ा किया गया। पहिले साल इस प्रयोग को जिसे इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट कहते 
हैं। चौंसठ गांवों तक सोमित रखा गया। दूसरे साल इसका क्षेत्र सौ गांवों तक बढ़ा 
दिया गया। ऐसा! ही प्रयोग गोरखपुर और देवरिया जिलों के सौ गांवों में एक चक में. 
आरंभ किया गया है, जहां की परिस्थितियां और सम्रस्पायें इटावा से नितान्‍्त भिन्न हैं । 
दूसरे प्र योग को शुरू हुए अभी एक ही वर्ष हुआह । इन दोनों प्रयोगों के अब तक के नतीजे 
बहुत हो उत्साहवर्धक हैँं। फुंकवा जेसी बीसारियों से इटावा की और हर साल बहुत 
से पद मर जाते थे। टोका लगाने के फलस्वरूप यह बोघारी बिहकूल गायब हो गयो हू। 
पहिले साल इटावा क्षत्र म॑ गेहूं की अच्छी जाति का थोड़ा सा बीज किसानों को उत्तका फायदा 
दिखाने को लिय बोया गया। अब वहां ६,००० एकड़ भूमि पर इसकी खेतों हो 
रहीहँ। और हमको वहां से ५० हजार भन शुद्ध बोज मिलते की आशा हु। इठावा, 
गोरखपुर, देवरिया, क्षेत्रों की ग्रामीण जनता सरकार से बिना किसी प्रकार को आधिक 
सहायता लिये केवल अपने उद्योग से कई सड़कों को मरम्मत कर रही है । पशुधन के 
हास के बंद हों जाने, अच्छे बोजों की बदौलत गेहूं की उपज में २५ प्रतिशत से अधिक 
की बुद्धि होने और लोगों में अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की भावत्रा के जागनें' 
से इस बात का अनुमान हो सकता है कि दो वर्षों के अल्प काल में ही: ये दोनों प्रयोग कितने 
रूफल हुए हूं। अब इन क्षेत्रों में मलेरिया विनाशक कार्य, शीतला रोग के उन्मूलन के लिये: 
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टीका, प्रौढ़ शिक्षा जंते और काम्र हाथ में लिये गय हैं। हमको पुरा विश्वास हे कि 
दृत कार्य में भी वेंसी हो सफडता लिली। अब ऐवसा विवार हैँ किइटावा में सो इतरे 
गांवों में यह काम बढ़ाया जाय। इसी प्रश्नार अगले ताल गोरखपुर-रेवरिया में भो कार्य क् 
व्िस्तार किया जावगा ताकि इन उपायों का पूरो जांच हो सक्रे। सरकार का जियार है ई. 
आजमगढ़, गाजोपुर और बलिया म॑ भोऐये प्रवोग किये जायं। हमारा जिवार नो 
परह हाँ कि अपने विभागों को बतंसावम संठतों का पूरा उपयोग करके राज्य में 
प्रधासंधव बड़े से बड़े जझ्लेत्र को इत उयाथों का लाभ पहुंचाथा जायथ। इप्‌ उद्ेशव को 
सामने रख कर ऐसा प्रबंध किया जा रहाह कि उन विभागों के, जितका संबंग देहातों 
क्षेत्रों सह, देहात मं काम करने वाले कमंचारियों को एक संगठव में छाथा जावे और 
उनको इसके लिये उपयुक्‍त शिक्षदीजावथ। यह भो विःबषतय हआ हे कि प्रस्येक 
जिले में. विकास संबंधी इस प्रक्नार के प्र कामों का विधंत्रम एक आाफित्र के हाथ 
में रहे। यह आफिप्तर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आकित्तर कहुडावेगा। 


साथारण चुनाव 


केंद्रीथ और राज्य विधाधिकाओं के चुनाव के लिय्रे नव॒प्वर-दिसम्बर, १९५१ का 
समय भिश्चित किया गया हू । मतदाताओं की सुचियां एतराजों के लिपे १ नवम्बर, 
१९५० में प्रक्ाशितकोंगवां थों। जून, १९५१ तक्न उनका अन्तिम रूप स्थिर कर दिया 
जायगा। पोलिग स्टेशनों को बतवाने, बलट बत्सों को तथार कराने, तथा चुवाव 
संबंधी अन्य. कामों के लिपे बजठ में लाभग ८४,००,००० रु० रक्‍्खा गया हे । 


उपसंदार 


मेने अबतक जो कुछकहाह वह बजदटकों म्‌ख्यबातोंकों रुपरेश्षामात्र हे। परन्तु 
में आशा करता हूं. कि इस संक्षिप्त विवरण से भो माननोथव सदस्पों को इस बात का 
विध्वास हो जायगा कि वतंमान परिस्थिति की भमिका में अपने कत्तव्यों के पालन करने का 
सरकार ने यथाहशक्य पूर्ण प्रयत्न किया। हम योग सिद्धियों से काप लेने का दावा 
नहीं करते, हम यह नहों कहते कि हसने सामान्य नागरिकों को चिन्तित करने वालो सभो 
तमस्याओं को सुलझा दिया हे परन्तु हमारा यह आग्रह ह. कि हमने अपने नागरिक को 
संत्सेवा करने को ईमानदारी से कोशिश की है । हम जातते है कि जनता के बहुत बड़ 
अंश को आथिक संक्रट का सामना करना पड़ रहा हे। और उसे अपनी बहुत सो जरूरतों 
को पूति से वंचित रहना पड़ता हें। हम जानते हैं. कि ऐसी जनता की, जिसने दोर्घ- 
कालीन पराधीनता के बंधन को तोड़ कर अभो हाल हो में स्थ॒तंत्र राष्डोयता के आसन पर 
पांव रखा हो, भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकतायें कितनी बहुसंस्थक्त और जदिल होती 
हैं और मुझे यह भो विश्वात्तहं कि बजट इस बात का प्रमाण देता हूं कि राष्ट्रीय कल्याण के 
लिपे किसी उपाय कोन उठा रखते का हमारा वृढ़ संकल्प हैें। अभी भले ही अंबेरा 
फेला हो, भले ही ऊषाकाल दूर प्रतीतहोताहो, भडेहो काले बादल आने वाले तफान 
की सुचना दे रहे हों, परन्तु मुझे इतमें कोई संदेह तहींह कि हवारा सम्मिलित संकल्प 
सारी बाधाओं पर विजयो होगा। रुपये पेसे था अन्य भोतिक साधनों से विजय नहीं 
मिला करतो, विजय वेजयन्ती वहीं फहुराती हु जहाँ एकनिष्ठा, बलवान चरित्र और 
शुद्ध नियत पायी जाती हूँ। कवि के शब्दों से , 


क्रियासखिद्धिः सत्वे भवति मदतान्नोपकरण 


बेठने के पहिले मुझे एक सुखद कत्तंव्य का पालन करना है। श्रों गोवालक्षष्णत्‌ के 
जिम्मे आजकल खाद्य और रसद विभाग (फूड ऐच्ड सिविल सप्हाइज विभाग) का कठित 
काम हैँ परन्तु वित्तीय विषयों में हमको उत्को सहायता और परामश का लाभ वराबर 
मिलता रहता है। वह जिस तरह इस बोझ को अपने ऊपर हे लेते हू उप्तके लिये में 
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[माननीय डाक्टर सम्पुणानःद] 

उनका. कृतज्ञ हूं। बजट का तैयार करता बहुत कठित कास हूँ परस्तु साल भर तक 
राज्य के वित्त पर सतर्क दृष्टि रखना उससे भो कठिस काम हे। जिस व्यक्त को प्ह 
काम' संभालना पड़ता हूँ उसे अगत्या बहुत सो कट आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ता 
हैँ । अपने बचाव में बह स्थात ही कभो मुंह खोल सकता हैे। श्रो बो० जो० राव, 
वित्त सचिव; ने जिस योग्यता और परिश्रम के साथ अपने गुरुभार का वहन किया 

उसके लिये में उनका ऋणी हूं। में वित्त सचिवालय के दूतरे सदस्यों, विशेषत: 
बजट विभाग के इंचाजं अंडर संक्रटरों श्री केशवदास तथा व्यय नियंत्रण विभाग के 
अंडर सेक्रेटरी श्रीकें० एस० गोयल और अतिस्टेंठ सेक्रेटरी श्रो एन० सी० रे का 
भी आभारी हूं। हम लोग जो वित्त विभाग से संबंध रखते है सर्देव दूसरे विभागों के उन 
सज्जनों के क्ृतज्ञ रहते हे. जिनके सोत्साह सहयोग के बिता बजट समय पर तेपार 
हो ही नहीं सकता। अन्त में में शिक्षा विभाग के विशेषाधिकारी श्री भगवतों शरण पिह 
के प्रति इसभाषणक अनुवादमें मुझे सहायतादेते के लिये गवर्ममेंद प्रेस के सुप्रिस्टेंडेंट 
और कर्मचारियों के प्रति बजद को यथा समय छापने के कठित और श्रप्रापेक्षों काम को 
उत्साह के साथ सम्पन्न करने के लिये अपन आभार को प्रकट करता चाहता हुं। 


श्रीमन्‌, में १९५१-५२ के बजट को उपस्थित करता हूं । 


(इसके बाद सदन १ बज कर ७ सिसलट पर सोमवार २६ फरवरो, १९५१ के ११ 
बजे. पूर्वाहन्‌ तक के लिये स्थगित हो गया।) 


... क्रैछासचनद्र भटनागए, 
लखनऊ, कक सचित, विधान सभा, 
२४ फरवरी, सन्‌ १९५१ ई०। .. उत्तर प्रदा। 


तत्थियां २४५९. 


नव्थो का 


(देखिए २१-२-५१ के स्थगित तारांकित प्रदव ३२ का उत्तर पोछे पृष्ठ २ ०५ पर ) 
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क्रम- 
संख्या स्थान 


१ बस्ती नगर 


२ बढ़नी 
३ खलीलाबाद 
४ उसका बाजार 


ण्‌ बस्ती 


रोडवेज़ कनज्यूमर पम्प 





कलडस9ससस माना 


एजेंटों के ताम आपल कप्पनों 


१--श्री यूनोवर्सल कथ्पनी द शेल, नई दिल्‍ली 

२--श्री भगवत पांडे स्टल्डर्ड बेकुअम, कलकत्ता 

३--भी राम सुन्दर पाठक इंडो वर्मा पेट्रोलियम कं०, 
«ऐड की० कलकत्ता 

श्री केदारताथ द्वारकादास वर्मा शेल, नई दिल्‍लो 

श्री मोहनलाल हीरालाल 


श्री सेदामल लड्डराम 
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,. उस्सोद- कितने 
वर्ष वारों की कस्ेटी जिसने चुना चुने 
संख्या . गये 
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१ ९४८ ७८९ १-“श्री भहेरोन्द्र शंकर माथुर, डी० आई० जी० पुलिस, प्रधान ३०२ 
्््ि २--शी शंभू नाथ चतुर्वेदी, आफिसर आत स्पेशल ड्यूटी 
३--श्री शरदचन्त्र मिश्ष, सीतियर एस० पी०, इलाहाबाद 
४--श प्रकाश नारायण माथुर। डायरेक्टर, सोशलरू सविस 
ए--श्री प्रिभुबन प्रसाद श्रीवास्तव, एस० पो० पुलिस, 
हेडक्वार्ट्स, सेक्रेटरी । 


१९४९ १३०८ १--भी बदत सिह, डो० आई० जी० पुलिस, प्रधान १२९ 
; २--श्री विचित्र नारायन हार्मा, एम० एलू० सी०.। 
३--भी शरदचन्द्र सिश्न्‍र, ए० आई० जौ०, रेलवे 
पुलिस । 


' ४--भ्री चन्द्रसोहत भाटिया, डायरेक्टर ब्यूरो 
आफ साइकोलाजी । 

ए--भी आनन्द स्वरूप गुप्ता, प्रिसिपल, पी० टी० 
सो०, सेक्रेटरी । 


१९५०० ११६० १--शभो भहेशेनद्रशंशर साथ्र, डी० आई० जी० पुलिस, ६१ 
प्रभात । 
. २--थओऔ्री महेशचन्द्र त्यागी, सीनियर एस» पी०, 
इलाहाबाद। 


३--भी चद्धमोहत॑ भाटिया, डाय रेक्टर, ब्यूरो आफ 
साइकोलोजी । 


४-+भी कसर॒लापति तजिपाठी, एस० एल० ए०। 

५--भी फतेह सिह राता, एस० एल० ए० । 

६--भरी हि्ांशु कुमार कर, एस० पी० पुलिस 
डकब्ा2से, सेक्रेटरी । 
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नत्यथियां २५१ 


नक्शा 'ख' अखिहलेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटरों (जिन को जगह पहले 
प्रासीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर काम करते थे ) का चुनाव 








निकल अल 
वर्ष उम्मीदवारों कमेटी कितने नाम तथा 
की संख्या जिसने चुना चुने गये योग्यता 
दि मिमी मम ली आज 
१९४८ हे मु 
१९४९. १२८ (१) श्री विश्ववाथ ५३ (१) सर्ेद्रपाल जैन ला ग्रेजुएट 
" लहरो, आई 09 
जी ०, पुलिस 
त (२) श्री सिराजु- (२) कृष्ण पाल शर्मा ११ 
उद्दीव अहमद, . 
डो० आई ० 
जी०, पुलिस 
हेडक्यार्ट से 
(३) देवेंद्र सेन, (३) हर बन्श सिंह रः 
। ए० ट 
आई० जी्‌ 0०, 
पुलिस 
(४) फिरोजी छाल ११ 
शिवा 
(५) रतन प्रकाश 72 
(६) ओंकार नाथ तिवारी.» 
(७) जवाहर सिह 38 
४... (८) धमद्र सिह चौहान... ४ 


२५२ वि 
धान सभा (९४ फरवरी, १९५१ 


आड़... 


रचनाकार. सा असर भय कक मत सं 
लत कल्चर ल्‍ न --_+9 393 
विनय तय 533 «मम 





वर्ष उस्मीदता एें. कमेटी जिससे कितने चुनें... नाम तथा 
की संख्या चुना गये योग्यता 
नरक ला कलर लाकर 
मम न कम मिनरल मिल मिशिकलिमिद नी 
५ २ पट 25 


(९) भगवानतहाय . लछा ग्रेज़ एए 


(१०) राजाराम के 
(११) शिव हांकर १ | 
सितह 


(१२) जमुता सहाय १ 
(१३) अमरविह पिघल ,, 
(१४) इन्द्र प्रकाश !! 
कपिल 
(१५) कृष्ण हेमराज ,, 
करन चन्दानों हु 
(१६) माधथों प्रधाद १ 
त्रियाढी। 
(१७) भहेरी प्रसाद 
साथुर। 
(१८) बढ़ो दत्त पांडे )+ 
(१९) राजेल्र कुमार ,, 
गष्ता 
(२०) सत्यदेव गुप्ता. ,, 


(२१) किशोरों नर्दन ,, 
' कपुर 
(२२) दश/लु राम है 
सक्सेना | 
(२३) सरे/द्र नाथ !)' 
दार्मा 


(२४) जप पाछ विउ हे! 
(२५) बाबू रामगुप्ता ,, 


(२६) ए4० सो० ट 
बनर्जो क्‍ 

(२७) हरो मोहन कौल . ,, 

(२८) दान्तों प्रकाश ११ 


(२९) नरायन स्वरूप 37 
सायर 





नत्थियां २५३ 
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उस्मोद- कित्तने 
वर्ष बारों की कमेटी जिसने चता चर्ने नाम तथा योग्यता 
संख्या गधे 
समन नमक घ «५» मन कल > अमन 5 मम «+++ मर परम पे नमन पा पर न मम ००००-३3 नस +म-मममम नमक मकन०-9प मनन 





कर नन---गग+णाकन-नन-मम न कीिनननननामननन++ “7.7 वयवगगानान परननतननमानान-+ 24893 +नननन-झिनननीयनाा 5 





(३०) दया हांक़र. ला ग्रेजुएट 
हे सबसेमा 


(३१)वबीरेखबहघुर सिह ,, 
(३२) इन्दु शेशर सिह |, 
(३३) तेज मलमोजवानी . ,, 
(३४) राजेन्द्र चन्द्र लिगम  ,, 
(३५) भूवनेश्वर मिश्रा है 
(३६ )काजी ऐबेतुल रहमान ,, 
(३७) होसल दत्त प हि 
(३८) लक्ष्मी नारायन 

महरोत्रा हे 
(३९ ) विष्न देव सहाय का 
(४० ) देव नरायन सिह हे 
(४१) गौरी हांकर हे 

श्रीवास्तव 
(४२) राम बिहारी दुबे ,, 
(४३) भगवान दुबे हु 
(४४) जय किशन सिह ,, 
(४० ) माता चरन खरे हि 
(४६ ) सूप देव मिश्रा हे 
(४७ ) सभाजीत सिंह रे 
(४८) शब्ुहन सिंह मी 
(४९ ) राम लाल टंडन मु 
(५०) ज्ीतछा प्रत्ताद सिह ,, 
(५१) गुलाब सिंह हर 
(५२) राज कुमार 

सिनहा हे 
(५३) जफर अली का 

१९५० ६० (१) श्री गोवित्‌द (१) जञादश प्रपाद एम० ए० 
दारायग, गह शा ए5-एह० बो० 
सवित्, प्रन्‍।त (२) राजेंद प्रताप सिंह + 


(३) रामावुज दास बोी० ए०, 
कोरेशि] एड-एज़० बी० 

(२) श्री रणपोर (४) राप्तर नरेश ला हि 
िड,छोगछ (५) ओर. नरायत एम० काम०, 
स्मिसत्रे अर .. अग्रवाह एजड़-एल० बी० 


कलश आन आााडि 
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श५्‌४ विधान सभा 
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उम्भी द-- कितने 
बर्ष वारों क्षी कप्तेटी जिसने चुना चुने नाम तथा योग्यता 
संध्या गये 
! २ ३ ४. ५६... शखशएणए 
हम मल मल, अमल दल... मन मद 3 हम न नल, ५ अमल आम बम नरनकी नम] 
(६) पाल सिह एम०.. एु० 
(३) श्री महेशेन्द्र एल-एल० बी 
दांफ़र (७) मुरारी लालअग्नरवाल ,, 
साधू र, डी० (८) वेद प्रकाश गुप्त एम्ू०.. ए०, 
आईं० जी ०, एल-एल० बी० 
पुलिप्त । (९) हरीश चन्ध शरो- । 
(४) श्री कमझछा- गिया 
पति (१०) विनोद कुसार बी० ए०, 
त्रिपाठी, एम० गंप्त एल-एल० बी० 
एल० ए० (११) राज करन सिह 
(१२) विधित चद्ध एम० ए०, 
(५) भरी फतेह जोशी एल-एल० बी० 
घिह राना, (१३) प्रगवीर वीर 
एप्न्‍न० एल० प्रताप नरेश 
ए० ; द्र्गप्ता 
(१४) गौर अभिवक्ा हे 
(६) श्री हिर्मांशु- प्रपाद जे प्रवाल 
कुपार कर, (१५) काम्ेश्वरताथ बी० . ए०, 
एप्० पी०, वर्मा एल-एल० बो० 
पुलित (१६) सालिक चन्द हा 
हेडक्वाटसे (१७) ग्रीश चर हि 
(१८) कुंभर करन हर 
सिह 
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| 


(१९) बाल मकुन्द 
(२०) राम कुमार बी० काम्०, 
सिह एल-एल० बी० 


(२१) बहादुर सह एस० . ए०, 
एल-एल ० बीौ० 

(२२) बेनी माधों सिंह बी० ए०, 
एल-एल० बी० 

) बलदेव बिहारी बी० काम० 
बाजपेई एल-एल० बी० 


(२४) जयस्ती प्रसाद बी० एस-प्ती०, 
गोविल एल-एल० बी० 
(२५) हरीहर नाथ बी० ए०, 
चतुवे दी एल-एल० बी० 


नत्थियां २५५ 


नक्शा “ग डिप्टो सखुपरिन्देन्डेन्ट पुलिस का चुनाव 




















उम्मोद- कितने 
वर्ष बारों की कमेटी जिसने चता चुने नाम तथा थोग्यता 
संख्या गये 
जहा ह पइ  थ>ध क पहााकाइआाक 
१९४८ ३९९ (१) श्री अमर २२ (१) एस० एन० डे बी०. ए० 
नाथ झा, प्रधान (२) एप्० सिंह बी० एस-सी ० 
चेयरमेन, पब्लिक (३) एम० चतुर्वेदी एस० ए० डिप० 
सरघिस कमीदान एल० एस० जी० 
(४) डी० आचार्य बी० एस-सी० 
(५) एस०सी० सुकर्जी,. बी० ए० 
(२) श्री गोपी (६) एम० बी० मुकर्जी,... एम० एु० 
नाथ श्रीवास्तव, (७) एम० सो० जोहरी. बी० ए० 
सेम्बर, पब्लिक (८) कामेइ्वर सिंह एस० ए० 
सरविस कमीशन (९) केदार राय, एम० ए० 
(१०) एस०  एस०» बी० ए०, 
(३) श्री विदव-, . पावर एल-एल० बी० 
नाथ लहरी, ' (११) विद्नु प्रसाद बी०ए० 
आई० जी०, (१२) के० एल० 72 
पुलिस . दीवान 
(१३) एन० एन० सिश्रा बौ० ए० 
एल-एल० बी० 


(१४) एच० के० चतु- » 
बेदी 


(१५)आरण० सी० भल्‍ला एम० ए० 
(१६) पी० एन०सिश्रा बी० ए० 
(१७) शुशील तिमछाई बी० ए० 
. (१८) इकबालक्ृष्ण इन्टरमीडियेट 
फाइनल 
परीक्षा के 
२ _. महोने 
पहले फौज 
में भर्ती हो 
गये और 
१९४२ से 
४५ तक 
फौज में रहे 
(१९) ए० के० बासु. बी० एु० 
(२०) के० बी० सिघल एम्त० काम ० 
(२१) एच० एन० बी० एस- 
सिह सी० एग्रीकल्चर 
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२५६ विधान सभा [२४ फरवरी, १९५१ 


जी कक न कट 22045 
उमीद- कितने 
वर्ष बारों की कप्मेटी जिसने जुना. चुने नाम तथा योग्यता 
संख्या गये 
कह आफ अजला आकर आयाााक आना 
(२२) बी० एन० सिंह बी० ए० 
१९४९ ५२ (१) जीफ सेक्रें- १७ (१) डाल चन्द एस० एल० सी० 
हरी, उत्तर (२) तजत्रिलोक सिह 
प्रदेश सरकार | (३) बालसुकुंद शर्मा हर 
(२) इन्सपेक्टर .._ (४) हरनमाम सिंह !! 
जनरल पुलिस, ( ण्‌ ) गयीध्या प्रसाद | 
उत्तर प्रदेश । पाठक हे 
(६) मरदान सिंह. री 
(३) डिप्टी इन्स- (७) पदस सिंह )! 
पेक्टर जनरल (८) सी० इ० शारपे.. दसवां दर्जा 
पुलिस, सी ० (९) राम भरोसे तिबारी एस० एल० 
रंज, उत्तर प्रदेश द सी० 
( १० ] तेज सिह ' 
(११) रामनरायन सिह ,, 
(१२) चेतन स्वरूप १) 
(१३) सिद्धेबरी सिह हाई स्कूल 
(१४) जगन्नाथ सिह एस०एल०सी० 
(१५) हरपाल सिह हाई स्कूल 
(१६) जंग बहादुर सिह 7) 
(१७) अन्तू लाल 7! 





नोट--इस कम्ेणे ने केवल उन उस्मोदवारों का चुनाव किया जो पुलिस इन्स्पेक्टर के 
पद पर काम कर रहे थे । 


नत्यथियां २५७ 
| नत्थो गे 
(देजिये २१ फरवरी, सन्‌ १९५१ ई० के तारांकित प्रइन ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर) 


श्रीयुत लालबहादुर जी शास्त्री, 
मंत्री, पुलिस विभाग, प्रान्तीय गवर्नमेंट, 
लखनऊ । 
श्रीमान जी, 
सेवा में सविनय निवेदन हे कि कुसमरा में जो कि जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव में हैं, एक 
. पुल्सि चौकी का होता निम्त कारणों से बहुत आवश्यक है -- 
(१) इस कस्बे की आबादी करीब तीन हजार हूँ! 


(२) पुलिस स्टेशन यहां से करीब सात मील की दूरी पंर है, इस कारण. शीघ किसी 
प्रकार की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है । 

(३) यहां पर गवर्नेमेंट शीड स्टोर तथा सहयोगी संघ की गहले की गोदामें हैँ जिनमें 
कि करीब अस्सी हुजार रुपये का गल्ला हर समय रहता है, ओर अधिकतर यह 
सरकार का उसुूल है कि यह गोदामें वहीं खोली जाती हैं जहां पुलिस स्टेशन होता है । 

(४) यहां की तिजारत इतनी अधिक बढ़ी चड़ी हुई है कि यहां पर छोंग कलकत्ता तथा 
बम्बई तक से तिजारत का कार्य करते हूँ तथ, जहां पर गवर्नमेंट के कपड़ा, नमक, 
शकर तक के होलसेल के व्यापारी हे | 

(५) यहां पर डाकखाना, सिडिल स्कूल, लड़किय , का मिडिल स्कूल, और सरकारी 
अस्पताल तक मौजूद हे। और रक्षा का कोई इन्तजाम न होने के कारण सरकारी 
अधिकारियों तक को कभी-कभी मृस्तीबत का सामना करना पड़ता है । 

(६) यहां पर पुलिस चौकी की पुरानी इमारत मौजूद है, अथवा सरकार को पुलिस 
चोकी खोलने के लिये यहां नई इंसारत बनवाने की आवश्यकता नहीं हैं । 

(७) यहां अदालत पंचायत का सेन्टर है और गवर्नमभेंट का गहला प्रोक्योरमेन्ट | का सेन्टर 
भी था । क्‍ 

(८) यह कस्या गल्‍्ले की बहुत बड़ी मंडी है, तथा इटावा, बरेली रोड पर स्थित है । 

(९) पुलिस का कोई ठीक सा इन्तजाम न होने के कारण इस कस्बे में अकसर वारदातें 
हो जाया करती हूँ । क्‍ 

अतः उपरोक्त वजूहातों को देखते हुये, प्रार्थना है कि यहां की तिजारत को बढ़ाने के लिये, 
तथा यहां की जनता को निधड़क व सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिये यहां पर एक पुलिस 
चौकी का होना निहायत ही आवश्यकीय है । आशा है आप इस बड़ी जरूरत पर जो कि यहां को 
जनता के लिये हित को चीज हे, शीघ्‌ ध्यान दंगे । 


प्रार्थी, 
(ह०) चल्धशेखर गुप्त, संत्री, मंडल कांग्रेस कमेटी, 
तारीख ५ दिसम्बर, १९४९ ई० कुसमरा, जिला मतपुरी । 


२५८ विधान सभा [२४ फरवरो, १९५१ 
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नव्थो घ 
(देखिये २१-२-५१ के स्थगित तारांकित प्रइन ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर) 
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की 
अषस्‍पाफालकए ॥कन्कामकदा 282-%+॥, ममअकएप 


तत्थियां २५९ 
नत्थो डर 
(देखियें २१ फरवरी, १९५१ ई० के स्थगित अतारांकित प्रइन २ का उत्तर पीछे 


पृष्ठ २१२ पर) 
जिंला बलिया के उन गांवों और लोगों के नाम जहां २१ दिसम्बर सत्‌ १९४९ से ३१ दिसम्बर, 


सन्‌ १९५० तक डकंतियां हुई । 








डाकुओं 
क्रम- गांव थाना की संडया . वादी के नाम ! 
संख्या जो पकड़े 
गये 
१ मेउली » « सिकन्दरपुर २ श्री इन्द्रदेच सिह 
२ मलिकपुरा »« हल्दी २ श्री शिवरतत तिवारी 
३ भलही »«  गड़वार १४ श्री कुलदीप सिह 
४ सुलतानीपुर »« रसड़ा ,- श्री कुरबान अली 
५ सधुबनों «« कैरिया १८ श्री ब्रह्मदेव राय 
६ केवटलिया « बांसडीह ८ श्री जगदीश मिश्र 
७ हाटा बिसव्िपां .. का «श्री शिवपुजन तेली 
८ भंगी छपरा «« सहतवार १५ श्री सरजू तिवारी 
९ छिछोर हलधरपुर ४१ श्री रास कुंवर सिह 
१० बनरही मठिया .. सिकन्दरपुर »« श्री रामताथ जठी 
११ दोगरा खासी ०» नंगरा १० श्री कपिल सिंह 
१२ धन्धघोरा . »« बांसडीह ,. श्री तारकेदबर सिह 
१३२ शक्करपुर 9 »० श्री इन्द्र देव सिह 
१४ रक्षोपुर रसडा श्री बासुदेव सिंह 
१५. बलिया कस्बा बलिया «« श्री रामचन्ध कान्चू 
१६ हालपुर बांसडीह १५. श्री सुखनारायन लोहार 
(७ नवापुरा »  रसड़ा ... श्री बिशुन कारव 
१८ खरीचा »» गड़वार १० श्री जेराम दुबे 
१९ कोटवार »*« नरही « भी राम नारायन कान्चू्‌ 
२० बेकुना «« सिकन्द्रपुर श्री किसुन कास्चू 
२१ नीमछपुरा हल्दी श्री कालिका तिवारी 
२२ गंगापुर हल्दी »« श्री बंकेश्वर उपाध्याय 
२२ रामपुर कोतवाली !.. श्री बयाम बिहारी 


योग 


-«. १३५ बन ० 
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२६० द विधान सभा [२४ फरवरी, १९५१ 


जिला गाजीपुर में उन गांवों और छोगों के नाम जहां २१ दिसम्बर सत््‌ १९४९ से ३१ 
दिसम्बर, सन्‌ १९५० ई० तक डकेतो पड़ी । 
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ह डाकुओं 
क््म्‌ गांव थाना ! की संख्या वादी के ताम 
संख्या जो पकड़ 
गये 
१ इठवा .. करीमुद्दीन पुर .. ८. श्रो राम नारायण सिह 
२ करसरी »« मरदह ३० १० श्री रामदेव कोइरी 
३ केलही »« मरदह का २० श्री रामनरेश 
४ कमसरी .« करीमुद्दीपपुर .... २२ श्री कमला प्रसाद 
५ काजापुर ' . «कोतवाली क ४ श भगवान कान्चू्‌ 
६ सुख डेहरा .. कासिसाबाद_... १४ श्री शिवप्रसाद राय 


अप भकआरे| इन्‍्गतात॒ ० १०घता॥ 


योग की ७८ 


नत्थियां ' २६१ 
: नत्थी च' 
देखिये २१ फरवरी, १९५१ ई० के स्थगित अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर) 


जिला बलिया में २१ दिसम्बर सन्‌ १९४९ ई० से ३१ दिसम्बर, १९५० तक कत्ल हुये लोगों 
के नाम तथा पते की सच्ची -- 


व्यसनी पा . मरा ऋनन “--+02+-+नाकन-५+++भआ«अभ न-न०नम-+प,.. 43 स्‍>नननन--न--“ननन- नम 





हिलिवतनल लिन पहन ल्ल पी तक 


क्रम- कत्ल किये गये 


संह्या व्यक्तियों के नाम गाव थाना 
१ शिवधनी सिंह बढौलिया नरही 
२ वक्षा अहिर मनियर दियार बांसडोह 
३ इलीयास «« सोना डीह नगरथ 
४ अमेस्मीत सुगिया जाम रसड़ा 
५ खखन सिह बक्चा बांसडीह 
६ राधा सोहन सिह केन्डवा हलधरपुर 
७. रामजतन नोनिया बिलौआ मा 
८ रास दहिन कसकर शिवरामपुर कोतवाली 
९ रामलूगन अहीर रामपुर बांसडीह 
१० मुख लाल अहीर सीहपुर गड़वार 
११ राजबलोी सिह हंंडसड सिकन्दरपुर 
१२९ शिवराम सिह ककरासो अमांव 
१३ धन मनिया सब॒न गड़वार 
४ शओीपतगुसहर केशरी हथुवी रसड़ा 
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२६२ विधान सभा [२४ फरवरो, १९५१ 


जिला गाजीपुर में २१ दिसस्बर सत्‌ १९४९ से ३१ दिसम्बर, १९५० तक कत्ल हुये लोगों 
के' नाम तथा पते की सूची । 





व््न्न्न्ज्फ्त्मि >> 

७. क्र प्र गंस | हे 

बा. अ्तयो गे हग गांव बा 

१ राम राज सिंह »« नवदर .«  नन्दगंज 

२ श्रीमती कौशल्या »« नोनहरा »« मोहस्मदाबाद 
३ कुलदीप सिंह .»«  चटाइपारा »« कीतवाली 
४ रामधारी सिह »* लिलापुर »« नच्दगंज 

५ तालख राज सिह ..«. गौसंदेपुर | ४< 32 

६ बल्देव राय . « सिहीरी « «५ १? 

७ छांग्र लोहार .. नौली .._ »» गहमर 

८ शिवगोविन्द .» महेरी . « जमानियां 
९ गंगा विशुन सिह .. गोसच्वेपुर ... नन्दर्गज 
१० अब्दुल हुइ . « मसनियां - . गहमर 

११ कपिल देव राय - » ताजपुर ._»- जमानियां 


१२ रामनन्दत्त सोनार :« सेरपुर ०» मोहस्मदाबाद 
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नत्थो छ' 
(देखिए २४-२-५१ के तारांकित प्रइन १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर) 
युक्त प्रान्तीय अन्न उपभोग (प्रतिबन्ध) आज्ञा, १६४६ ई० [7'॥७ ए#+60 
9700एं70968 +004 (०008प779007 (9877 ७#00) 07887, !949] 
१-- (१) यह आज्ञा युक्त प्रान्तीय अज्न उपभोग [प्रतिबन्ध) आज्ञा, १९४९ ई०” 
कहलायेगी । 
(२) यह समस्त युक्त प्रान्त में लागू होगी। 
(३) यह १० जून, १९४९ ईं० से लागू होगी । 
२--इस आज्ञा में जब तक कि कोई बात, विषय या प्रसंग के विपरीत तन हो -- 
(१) भोजनादिव्यवस्थापक (0968/8/) / से तात्पर्य किप्ती भोजतादि स्थापना 
(86708 8804 9]3)77970) के मालिक या उप्के इंचार्ज व्यक्ति या व्यक्तियों 
से हैं । ' क्‍ 
(२) भोजनादि स्थापना (0868/78 88090]9॥7797%)” में होटल, 
बोडिंग हाउस, रेस्टारेंट, खाद्य गृह (॥४४8077/ ति0086), कैफे, चाय की दुकान, 
बलब, केन्‍टीन, रेलवे-जलपान स्थान (7॥7)ए9७ए 787768॥77606# 70070), 
जलपान डिब्बा (088॥9प7%9७7॥ (/9/') और कोई दूसरा स्थान जहां से जनता को 
मूल्य देने पर पका कर या किसी अन्य प्रकार से तैयार किया हुआ भोजन मिलता हो, 
सम्मिलित हें । 
(३) उपभोग करने (0078प7786 ) ” में उपभोग की आज्ञा सम्मिलित हे । 
(४) भोजन-क्रम (0८0786) से तात्पर्य-- 
(क) किसी ऐसे भोजन से है जो अकेला खाया जाता हो, या 
(ख) किसी ऐसे भोजन के योग से हे जो साधारणतया साथ-साथ खाये जाते हों । 
नोट ---इसमें रोटी सम्मिलित नहीं है अगर वह अकेली या इस्प्रेंड (807'890 ) 
(वाने) के साथ खाई जाती हो । 


(५) “आमोद (6767"09777797/ ) ” में किसी तरह का भोज, पार्टी या उत्सव 
चाहे वह धामिक ही, चाहे सामाजिक या किसी अन्य प्रकार का हो जहां किसी प्रकार का 
भोजन दिया जाता है, परसा जाता हूं या वितरण किया जाता हैँ, सम्मिलित हैं । 


(६) “भोजन ( 0008)” में कोई खाह्म-पदार्थ और रस भी सम्मिलित हें । 
इसमें फल या कड़े छिलके वाले फल (0008), तरकारियां, पेय चोौजें, जेसे चाय, 
काफो, फल के रस, शरबत और गराब इत्यावि (900॥0]0 ॥070798 ) और दूध, 

. शक्कर और सिठाइयों से तेयार की हुई चीजें जिनके तैयार करने में गेहूं, जी, चना, बाजरा, 
ज्वार, चावल, धान, मक्का और उपयुक्त अन्नों में से किसी का मिश्रण (उनसे तैयार पदार्थों 
का उपयोग नहीं हुआ हे, सम्मिलित नहीं है । 


(७) “परिवार (0078०॥0]6)” से तात्पर्य. उन सब ॒ व्यक्तियों से हैं जो 
साधारणतया एक ही रसोई में तैयार किया हुआ भोजन करते हूँ या उन स्थानों पर जहाँ 
ऐसी राशनतिेग है, अन्न की राहशनिग के प्रयोजनों के लिये एक साथ ही गिनती किये 
जाते है । 

(८) “प्राप्त करना में प्राप्त करने का प्रयत्न भी सम्मिलित हैं । 

(९) सब्लाई (पहुंचाना) में सप्लाई करना भी सम्मिलित हूँ । 


२६४ विधान सभा [२४ फावरों, १९५१ 


३--कोई भोजनादि व्यवस्थापक (०9॥०7'७०) भोजन के तीन क्प्तों (दौर) से अधिक 
किप्ती व्यक्षि को न देगा और न कोई व्यक्षित किती भोजनादि व्यवस्थापक ( 0908787) से 
प्राप्त क र सकेगा या किसी भोजनादि स्थापत्ा (0&608778 ७४४७०)।४॥700॥0) से 
खा सकेगा । 


४--वहू घतराशि जो किसी भोजनादि स्थापना (0967789 ४४६७ 0][3/70076 ) 
में परसे गये या किसी भोजनादि व्यवस्थाएक (09/6787') हरा दिये गये किसी भोजन के लिये 
दी जायगी, मुल्य में चार रुपये आठ आने से अधिक न होगा और उसमें अलकोहल या बगैर 
अलकोहल की शराब का मूल्य सम्मिलित न होगा, किन्तु उसमें परसन (827"४८४) के सब 
व्यय, कमरे, टे बिल और दे बिल के अन्य पदार्थों के व्यवहार के सब व्यय या दूसरे व्यय सम्मिलित 
होंगे । 

पर दें यह है कि यदि कोई भोजनादि व्यवस्थापक, भोजनादि स्थापना (केटरिंग इस्टे- 
बिलशमेंट ) के स्थानों के बजाय किसी दूसरे स्थान पर भोजन देता हैँ तो इस प्रकार दिये गये 
प्रत्येक भोजन के लिये अतिरिक्त धनराशि देनी होगी जो २ रुपये से अधिक न होगी 


स्पष्डीकरण--इस प्रतिबंबात्मक वाक्यखण्ड के प्रपोजनों के लिये “भोजनादि स्थापना 
(कैर्टारग इस्टेब्लिदार्मेंट ) के स्थान में ऐसी सब इमारतें और उससे लगी हुई जमीन सम्मिलित 
होगी और विशेष कर किसी “रेलवे जलपान स्थान (फधजछ8ए 7४॥7"68४॥7॥07[ 
"007 ) के स्थान” में उस स्टेदान का सब स्थान शामिल होगा जहां पर जलपान गह स्थित 
हैं और “'जलपान का डिब्बा (रिफ्‌ शर्मेंट कार) के स्थान” में ब॒हसब ट्रेल शामिल होगा जिसमें 
रिफ शर्मेंट कार लगाई जाती है । 


५--कोई व्यक्ति स्वयं खा एक या एक से अधिक अतिथियों के साथ घिलकर किसी एक 
दिन ५० व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को जिसमें अतिथि समृह और उसके /उनके परिवार के 
लोग भी सम्मिलित हैं, न आमंत्रण देगा या कोई ऐसा आमंत्रण दिलायेगा और न कोई व्यक्ति 
उपर्थक्त आदेशों के विरुद्ध किसी निमंत्रण में जान बझकर भाग छलेगा। 


पर शर्ते यह हूं कि इस वाक्‍्यखण्ड में दी हुई कोई बात प्रसाद के तौर पर था किसी संदिर, 
ससजिद या गहद्वार। यथा किसी दूसरी धामिक संस्था में या उसके द्वारा किसी स्तीकृत धामिक 
उन्‍सब के उपलक्ष में वितरण किये जाने वाले अन्न पर लागू न होगा, किन्तु ऐसे अन्न का वित्तरण 
प्रति व्यक्ति के हिसाब से मात्रा में १/२ छटांक से अधिक न होगा । 


किन्तु यह भी हात॑ हूं कि इस वाक्यखण्ड में दी हुई कोई भी बात उस अन्न के वितरण के संबंध 
में लागू न होगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वे स्वीकृति के अनुसार नीचे लिखे भोजन के 
प्रकारों में ऐपते अवसरों पर दिया जाता है जो उन (प्रकारों) के सामने दिये गये हें और उस 
परिमाण में दिया जाता हे जो ऐसे अवसरों पर रीति के अनुकूल हो लेकिन तो भी प्रत्येक व्यक्ति 


को यह उप्ती परिमाण तक बांदा जा सकता है जो इस प्रकार की स्वीकृति देते समय जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा तय किया जाय -- 


(१) कड़हा प्रसाद--गृरुपर्व के अवसर पर और सत्प्ंग में ग्रंथ साहब के पाठ पर बांटा 
जाता है । 


(२) प्रसाद--जो किसी विशेष धर्सिक उत्सव पर जसे कि भगवान श्रीकृष्ण, भगवान 
महावीर, भगवान बुद्ध के जन्म दिवसों पर, हवन, कीतेन, कथा पूजा या यज्ञ के उत्सव पर 
बांदा जाता है । 


(३) तबएक्--जोकि मिलादुन नबी, सजलिसे आजा और भ्यारवीं शरीफ के बाद 
बांदा जाता है । 


(४) बेंडिग केक (7७१778 09:8) जो किसी ईसाइयों के विवाह के बाद तुरन्त 
ही स्वागत के लिये बांटा जाता है । डे: फ 


तत्थियां रद्५ 


६--प्रान्तीय सरकार या जिला संजिस्ट्रेट अपने जिलों में किसी व्यक्ति या साधारगतया 
व्यक्तियों के समृह को उस क्षेत्र म॑ जहां वे रहते हैँ, इस आज्ञा के सभी या किसी भी आदेश को 
मानने से सुक्‍त कर सकते हूँ । 

७--किंसी व्यक्षित को जो इस आदेश के किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह एसेंशियल 
तम्लाईज (ठेस्पोरेरी पावर्स ) एक्ट, १९४६ ई० []0888709] 5000॥068 ( 70॥0078/ए 
?0फ़७/३) &0॥, |946 | (एक्ट सेंड्या २४, १९४६ ई०) जैसा कि उसका समय-समय पर 
संशोधन किया गया है की धारा ७ के अधीन दंड दिया जायगा। 


आज्ञा से , 
भगवान सहाय, 
सेकेटरी । 


२६६ विधान सभा [२४ फरवरो, १९५१ 
नत्थो ज' 
(देखिये २४ फरवरी १९५१ ई० के तारांकित प्रशइन ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर) 
जिला चिकित्सालय मुरादाबाद की ऐबुलेंस हारा की गई यात्राओं को सूची । दिवांक 
२० अक्टूबर, १९४९ ई० से --' 


७ छा नचनाथथालचजल रचा मा णण़ामिाौाणाणलजजममिौ मामा ऋण रक्षा क्षा था छआा ४ ६६ऋूिए्र चमत्कार उस 


माह का नाम कुल यात्रा 
पल न न लक कम न सन 
अक्टूबर १९४९ द * रिक्त 
'नवम्बर #; ** 
'दिसम्बर 7! "ला 3१ 
जनवरी १९५० शी २ 
'फरवरो ॥। ४ है 
'साच 9) द >> ३ 
अप्रैल ५ ६ 
साई *> २ 
जून हर क्‍ & * २ 
जुलाई 7 जे न २ 
अगस्त ८ बे रिक्त 
सितम्बर रे 8 हि 
अक्टूबर 32 48 ३ 
नवम्बर ५ के हे 
दिसम्बर !) ७०७ २ 
जनवरी १९५१ नर 





धयी० एस० यू० पी०--२७२ एल० ए०--१९५१०-६६० 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


कायवाही 


की 


अनुक्रमणिका 


जा जा नल ॥ मन अन्‍न्‍नननाकन 


खंड ९० 


ञ् ञ्ञ 

अंग्रेज़ी-- 

प्र० वि०--बना|रस के टाउन राशनिंग 

_कार्यात्षय में हिन्दी के स्थान पर-- 

का प्रयोग | खं० €०, प्रू० २२० । 

अ्रधिकार-- 
प्र० वि०--शिकोहाबाद) जिला मैन" 
पुरी व मैनपुरी शहर में टिंचर 
जंजीवरी बेचने के--। खं० 8०, प्रृ० 

१३) १४। 

अध्यक्त, माननीय-- 

... वित्तीय वर्ष १६५०-५१ ई० के 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 
लिए गॉँगों पर मतदान-- 

. अनुदान सं० २- लेख शी षेक ७-- 
मालगुजारी । खं० &०, पू० ८५१। 

_ अमुदान संख्या (--लेखा शीषेक्र 
१:-वन | खं० 6०, प्ू० &५। 
अनुदान संझ्या ७, लेखा शीषेक 

. १२, मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के 

» कारण व्यय | खें० €०, पृ० ६५ | 

 अ्रजुंदान संख्या ८५, लेखा शीषक १३५ 
अन्य कर ओर शुल्क | खं० 

& “6० ६० €६ | | 


अनुदान सख्या €, लेखा शीपेक 
१७, १८ आर १६ (ख ), राजस्व 
किये जाचे वाले सिंचाई के 
निर्माणकार्य ( स्थापना व्यय को 
छाड़ू कर )। खं० €०, पृ० €६-€८ | 
अनुदान संख्या २८, लेखा शीषेक 
४४, विविध विभाग श्रम (संख्या) । 
खं० &०, प्र५ १२७। 
अनुदान संख्य[ ३०, लेखा शीषक 
४७, विविध विभाग (वाहन 
विभाग ) | खं० &०, प्रृू० १२५७ 
अनुदान संख्या ३१, लेखा शीषक 
५०, नागरिक निर्माणकाय (निर्माण 
कार्यो पर लागत)। खें० €० 
प्ृ० ९१२७ द 
अनुदान संख्या ३४, लेखा शीषक 
४०, नागरिक निर्माण कार्य । खं० 
&०, प्ृ० १२७। 
अनुदान संख्या ३६, लेखा शीषेक 
५४५, बुढ़ीती भत्ते ओर पेंशनें। 
खं० €०, प्ृ० १२७ । 
अमुदान संख्या ३७, लेखा शीषक 
५४६, लेखन सामझ्ली और छपाई 
तथा मृक्यापकष पूरक सुरक्षित 


२ अनुक्रमणिका 


[अध्यक्ष, माननीय--] अनुदान स॑० ४७, लेखा शीषेक 
कोष, सरकारी छापाखाना। जु० राजस्व लेखे के बाहर अन्य 
8०, प्रू० १र८। | प्रान्तीय निर्माण कार्यों का पूँजी 


अनुदान संख्या ३८, लेखा शीषक | 60589 र३०। 


पृ० १श८। 53, पेंशनों की संराशि का 
नुद्दान संख्य| ३६, लेखा शीषक | सेंगतान | खं: 6०, प्ू० १३०। 
६१ असाधारण व्यय । स० ६०, | अनुदान संख्या ४९, लेखा शीषक 
कल 5५ (के राज्य व्यापार को 
नुदान- संख्या ४०, लेखा शीषक प्रान्तीय योजनाओं पर पूँजी की 
4१ (क)। युद्धोत्तर संविधायन और लागत । खं० ४०, प्५ १३२. | 
विकास सम्बन्धी व्यय | खं० €८ | हे 
पृ० १श८। अनुदान स० ४०, लेखा शीषेक 

हे .. (द) राज्य सरकार दारा देये गये 

- अनुदान सं० ४९, लेखा शीषक ६८ ऋण ओर अग्रऋण | खं० 6० 
सिंचाई, नौचालन; बाँध तथा पानी प्ृ० १३२ । 


निकास सम्बन्धी निर्मोण 
कार्या का सम्पादन | ख० 6० 
पृ० १५६ | 


- अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदान 

क॑ सम्मिलित रूप से उपस्थित 

. किये जाने पर वेधानिक आपत्ति | 
. अजुवान सं०४ ; लेखा शीषेक ७१, | खं० ६० प्रृ० रूप, २६, ३०।. 

कृषि . सुधार और खोज की न 

: थोजनाओं पर पूँजी की लागत | | उत्तर प्रदेश विधान सभा. की 


हा 7 धि ' हा र्धृ 5 
2 महक विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को 
2 ५ नियुक्ति। खं> &०, प्रू० १३२ | 
अनुदान सं० ४४, लेखा शीष॑क ७२, की मल 

ओद्योगिक विकास पर पूँजी को | उत्तर प्रदेश रीजनले एम्प्लायमेंट 


झ्ागते | ख० €८, प्र० ९२७6। : एडवायज़री कमेटी के लिए एक 

' अनुदान सं० ४५ लेखा शीर्षक |. सदस्य के. निर्बोचन के लिए 
. ८१५ राजस्व लेखे से बाहर नागरिक प्रस्ताव | खं० 6०, पृू० ७। . 

५8% ४:30 जी जम क ह “ महाग्रान्य राज्यपाल के अभिभाषण 

डे . में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त 

. श्रन्ुुदान, स॑० ४६, लेखा शीषेक अन्य विषयों के कार्यक्रम में 

'. ८१ (क), बविद्यत्‌ योजनाओं पर : सम्मिज्लित करने पर वेधानिक 


या पूंजी की लागत | खं० 6०, प्रृ० | आपत्ति | खं० ६०, प्रृ० र६-२:। 
7 हैऐै* | | मालनौय मंत्रियों की अजुंपरियति के 


अनुक्रमशिका ३ 


कारण प्रश्नों को स्थगित करने पर , 


माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य | 
खं० €०, ४० ९४८। 
सन्‌ १७५०-५१ ई० के अनुपूरक 
अनुदान तथा सन्‌ १६५१-५० ३० 
के आय व्ययक्र सम्बन्धी विनियोग 
विधेयकों को पारित करने के लिए 
तिथियों की सूचना। खं० &० 
पृ० 5। 
वित्तीय वर्ष ५६५१-४२ के आय- 
व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य विवाद 
तथा मतदान के लिये तिथियों की 
सूचना | खे० &०;, प्र? 5 । 

वित्तीय. बष १६५०-४१ ३० के 
 (ह्वितीय) अनुपूरक अलुदानों के 
.. सस्बन्ध में सामान्य विवाद ओर 
मतदान के लिये तिथियों की 
. सूचना। खं? ६०; ४० ४ 5। 
वित्तीय वर्ष ६६५०-५१ के (ह्वित्तीय) 
अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य 
विवाद । खे० 6०, प्र १७,२२० । 
विधान सभा से अनुपरिथत रहने के 
लिये आश्ञा प्राप्त करने के 
सम्बन्ध में श्री मुहम्मद यूसुफ़ का 
प्राथना पत्र। खं० €०, पएछू० ६। 
. विधान सभा से अनुपस्थित रहने के 
लिए आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध 


. में श्री. राघवदास का प्रार्थेना-पत्र |. 


. खं० 6०, प्र० १५८। 

विशेषाधिकार का प्रश्न | खेँ० €०, 
पघ०नर३ 
. श्री खुरशेद्लाल की झृत्यु के कारण 
संसद्‌ में रिक्त हुए स्थान के लिए 
निर्वाचन के कार्यक्रम की 
- “घोषणा। खं० 6०, पृू० २२३। 


श्री गणेश कृष्ण जैतली की झत्यु के 
कारण राज्य के स्वाध्य्य बोडे में 
रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए 
एक सदस्य के निवाचन का प्रस्ताव | 
खं० &०, ४० १५४८-११६ | 

श्री मुख[रलिंह की मृत्यु के कारण 
सं तद्‌ में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति 
के लिए निर्वाचन के कार्यक्रम को 
घोषणा | खं० €०, प्रू० ७। 

सन्‌ १६४८ ३० के संयुक्त ्रान्त के 
शरणार्थियों को वसाने के लिये 
भूमि प्राप्त करने के बिल पर 
महामान्य राज्यपाल की अनुमति 
की घोषणा | ख्रं० 6०, प्ू० ६। 


सन्‌ १६५० हैः के उत्तर प्रदेश राज- 
कीय पथ परिवहन विधेयक पर 
राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा | 
खें० &०, प्रू० ६ । 
सन्‌ १६५१ ईं० का उत्तर प्रदेश 
म्युनिसिपेलिटीज (अनुपूरक और 
बेधीकरण) विधेयक | खं० &०, 
पृ० १३२, १३३ | 

सन १६५१ ई० के उत्तर प्रदेश 
विनियोंग (पूरक) विधेयक (एप्रो“ 
प्रियेशन बिल) पर महामान्य 
राज्यपाल की अनुमति की घांषणा 
खं० 8०, ए० ९४८। 


अनुदा[न-- 


वित्तीय वष १९१०-५१ के (ट्विंतीय) 

अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान-सं० २, लेखा 
शीषेक ७ मालंगुजारी । ख़ेंण 
इमएण्क न 


अनुक्रमशिका 


-लेखा शीषेक १०) वन । खं० &०, 
पृू० 5१-८४ । 

>5लेखा शीषेक १२, मोटर गाड़ियों 
के एक्टों के कारण व्यय | ख० &०! 
पृ० €४ | 


-3लेखा शीषेक १३, अन्य कर 
ओर शुल्क | खं० &०, (० 
8५ । 
-+केख शीषंक १६, १८, १६ 
ओर ६८, सिंचाई और जल- 
विद्युत रघापना पर व्यय | 
खे० 8०; प्रू० 6८। 
>उलेखा शीषक २४५, सामान्य 
प्रशासन (कमेश्नर और ज़िला 
प्रशासन को छोड़ कर) | खं० 6०, 
पु० क्‍ &८-१०४ | | 
-9ऐेखा शीषेक २५, सामान्य 
प्रशासन ( कमिश्नगी ओर जिलों 
प्रशासन ) के कारण व्यय । 
खं० 6०, प्रू० १०४-२ १४ । 
--3लेखा शीषक २४५, सामान्य 
प्रशसत ( गाँव सभाए और 
_ पंचायतें )। खे० 6० प्रू० 
११४ | द 
“>ऊ>लेखा शीषक २७, न्याय 
प्रशासन | खं० 6०, प्ृ० ९९४७ । 
“लेख शीषक २८, जेल और 
बन्दी बस्तियाँ । खं० ५7 
पृ० ११४६। 
“लेखा -शोषक २6, पुल्िस। 
. खें० &०, प्र०११४। 
 जकेखा शोषक ३७, शिक्षा । 
ज़ं० ६०, १० १९४ । 


-5लेखा शीषक ६८, चिकित्सा 
ख० €०, ४० ११५६-१९९६। 


--3लेखा शीषेक :&, जनस्वास्थ्य 
खं० &०, छू० १२० । 


-5लेखा शीर्षक ४०, कृषि ( क्रृपि 
सम्बन्धी विकास और खोज)। 
खे० 6०, प्रू० ९१२०। 

--लेखा शीषक ४० कृषि (कृषि 
इठजीनियरिंग ओर उपनिवेशन 
खं० &* ! 7० ५२०-१०५। 


--,लेखा शीषक ४१, पशु चिकित्सा | 
खं० &€०, प० १२१। 


-- लेखा शीषक ४९७ विद्युत 
योजनाओं पर व्यय । खं० 6० 
प्० १२१ । 


“9जेखा शीषेक ४१ और १० 
क-- विद्युत्‌ योजनाओं कौ 
स्थापन[ पर व्यय । खेँ० €०, १० 
१२१ । 


--5लेखा शीपक ४२, सहकारिता। 
खे० €० प्रृ०, १२१ । 


--»णे र्रा शीपषक ४३, जद्योग श्रोर 
४४ उड्डयन । खेण €०% १९ 
प्र । द क्‍ 

--,लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, : 

श्रम (संख्या ) | खं० 6० 

प्ू० १२२ | 


लेगा शीर्षक ४७, विविध विभाग 
( वाहन विभाग ) । ख० ६० | 
प्ृू० १२७। ' 


--लेख शीषेक ४० नागरिक 





अनुक्रमशिका[ 


निर्माण काय ( निर्माण. कार्यों 

पर लागत) । खें० &०, प्रू० १२७। 

“लेखा शीर्षक ४५०, नागरिक 
ल्‌ » 

निर्माण कार्य | खं० 6० .पू० १२७। 


लेख शीषक ४४, बुढ़ोती भत्ते 
ओर पेंशनें | खं० €«+ प्रु० 
१०२७५ | 

“लेखा शीषक ४५६, लेखन सामग्री 
और छपाई तथा मल्यापकप 
पूरक सुरक्षित कोष, सरकारों 
छापाखाना | खं० &८,प्रृ० १५८। 


->लेखा शीषेक ४७, विविध व्यय । 
खं० 69०, पृ० १४८ | 

“-5सँख्या ३९, लेखा शीषंक ६३, असा- 
घारण व्यय। खं० &०, प्ृू० १२५। 
-5णेख| शीषक ६३-%-- युद्धोत्तर 
संविधायन ओर विकास सम्बन्धों 
व्यय । खं० 6०; प्रु० ५२८। 
-लेखा शीषेक ६८,सिंचाई नोचालन, 
बाँध तथा पानी के निकास 
सम्बन्धी निर्माण कार्यों का 
सम्पादन । खं० &०, प्ृू० (९६ | 


“-)ऐणेखा शीषेक ७१, कृषि सुधार 


झोर खोज की योजनाओं 


पर पूंजी की लागत । ख्लनं० €० 
 पृ० १९। 

--3तेखा शीषेक ७२, ओऔद्योगिक 
विकास पर पूँजी की लागत | 
ख्र० €०, प्रू० १२८ | 


-5लेखा शीषेक ८५९, राजस्व 
लेखे से बाहर नागश्कि निर्माण 
कार्यो का पूंजी लेखा। खं० 6० 
पृ० १२७ । 


“»णेखा शीषक पर, 


५ 
'णेख शीषंक 5८१-क, विद्य त्‌ 


यजनाओं पर पूंजी की ज्ञागत। 
ख़ं० ०, ६० १३ 


राजस्व 
छंसख के बाहर अन्य प्रान्तीय 
निर्माण कार्यों का पूँजी लेखा। 
स० €०, प० १३० 


“5णसेखा शीषक 5३, पेंशनों की 


संगशि का भुगतान। खं० &०, 
४० १३० ॥ 

तल ख। आओ 

'णेख। शीषक प८४--क--राज्य 
व्यापार की प्रान्तीय. योजनाओं 
पर पूंजी को लागत खें० ६०, 
प्र०१३०। 


कप ए 
“53सैखा शौषेक-दु--राज्य सरकार 


द्वारा दिये गये ऋण ओर 
अग्र ऋण | खें० 6०, पृ० 


. १३९। 
अनुपस्थित-- _ 


विधान सभा से------रहने के 
लिये आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में श्री मुहम्मद यूप्ुफ का प्रार्थना 
पत्र | ख० €०, ४० ६। 


विधान सभा से-रहने के लिंए 


आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में - 
श्री राघवदास का प्राथनानपत्र | 
खं०८६०, पृ० १४८। 


अलुपूरक अनुदान-- 


सन्‌ १६५०-५१ ३६० के--तथा सन्‌ 

१६५१-५२ ६० के आय-व्ययक 
संबंधी विनियोंग विधेयकों को 
पारित करने के लिये तिथियों की 
सूचना। खं० ६०, प्रृ० ८ । 


६ । अनुक्रेमशिकों 


अनुपूरक अनुदानों - 
वित्तीय वर्षा सन्‌ १६५०-५१ ३० के 
(द्वितीय) के लिये माँगों का उपस्थित 
किया जाना। खं० 69, ४०४ | 
वित्तीय वर्ष १६५०-४५१६० के (द्वितीय) 
--+ सम्बन्ध में सामान्य विवाद 
आर मतदान के लिये तिथियों को 
“ सचना | खं० 6०) ए० ७, 5। 
वित्तीय बष १६४०-५९ के (द्विती 4) 
--पर सामान्य विवाद । ख० 6०, 
. परू० १४-२५) ३०-४० । 
अनपुूरक तथा अतिरिक्त अनुद।नों-- 
. _ के सम्मिलित रूप से उपस्थित 
केये जाने पर वेधानिक आप त्त | 
ः ख० €०, 9० श८-३८ | 
अन्न-- 
प्र० वि:--१8५० के हरिद्वार के कुम 
मेले पर--+क्रा व्यय | ख० 
8०; प० २२०-२२१ । 


अजन्न-संग्रह-यो जना-- 
प्र० वि:-----के अन्तगत जिला 
सीतापुर में कपड़े के विशेष 
आयातकर्ताओं की नियुक्ति | 
खं० ६०; ४० २५२-२१३ । 


अन्य कर ओर शुल्क-- 
वित्तीय वष १६४०-४१ के (द्वितीय) 
अनुपूएक अनुदानों के लिये माँगों 
. पर मतदान--अनुदान संख्या 


लेखा शीषक १३--। खं० 6०, 


. 9० €५। 
अब्दुद बाकी, श्री 


वित्तीय वष १६४०-५१ के (द्वितीय) 


अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान--असन द[ून संख्या ४, 
लेखा शीघ॑क १०, वन | खं० &०, 
प्र० ८प७-प6 | 


अब्दुल बाजिद, श्रीमती-- 
वित्तीय व्षे १६५०-४९ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुद।नों के लिये माँगों 
पर मतदान--अनुदान संख्या १६ 
लेखा शीषेक ३८, चिकित्सा | 
ख० €०; ४० १९४७ | 
अम्मा अहमद खाँ, श्री-- _ 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | क्‍ 
वित्तीय बषे १६४०-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान-+ 
अनुदान संख्या ५; लेखा शीषक 
१०, वन । खे० 68०, पू० ५३- 
पछ। द 
अनुदान संख्य। 6, लेखा शीष॑क 
(७, १८, और ९६-ख--राजस्व से 
किये जाने वाले सिंच(ई के निर्माण 
क्रायः (स्थापना व्यय को छोड़ कर) 
ख० &०, ए० ६६, 6४। हु 
असाधारण व्यय--- क्‍ 
वित्तीय वर्ष १६५८-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अलुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान --अनुदान संख्या ३६, 
५ हि 
लेखा शीषक ६३, --। ख० €:। 
प्रू० १०८। 
असिस्‍टेंट हाटिकल्चरिस्ट-- 
प्र० वि०--चौबडिया के रिसचे स्टेशन 
के लिये--की नियुक्ति | खं० 6० 
पृू० १९५। 


अनुक्रमशिक! 


अस्त्र-शस्त्रॉन 
प्र> वि०--पर से 
सम्बन्ध में सरकार की 
खे० 6: ! ४० २५२ | 
ञ्या 
आत्माराम गोविन्द खेर, साननीय श्री-- 
वित्तीय वर्ष १६४०-४९ के (द्वित्तीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगा 
पर मतदान--अनुदान संख्या १३, 
लेखा शीषक २४५--सामान्य प्रशासन 
(गांव सभाय ओर पच।यततें)। खं० 
2 (१४। 
सन्‌ १६४५१ ३० का उत्तर प्रदेश 
स्‍्युनिसिषैलिटीज (अनु [/क और 
वेधीकरण) विधेयक | खं० ६०५ 
प्ू० १३९ | 
आदेश-- 
प्र० वि०--जमीं दूरी विनाश और 
भूमि व्यवस्था विधेयक्र तथा 
निधि के संबंध में पंचायती 
अदालतों तथा सरपंचों को साः- 
कारगी--]। खे०, 6०; प्रु० ४ । 
प्र० वि०--बविजली को वितरित करने 
के लिये सरकारी----। खें० 
6०, ० ४ | 
आय-व्ययक--- 
वित्तीय बध १६५२-४० के के संबंध 
में सामान्य विवाद तथा मतदान के 
लिये तिथियों की सूचना । खं० 
8० $/ ४० ८। 
वित्तीय वर्ष १६४१-४२ का----) 
खं० &०, प्र० २०४ २४८ | 
आय व्ययक संत्रंबी विनियोग-- 
सन्‌ १६५०-५१ के अनुपूरक अनु- 
दान तथां सन्‌ १६५१-५२ के 


नीति ! 


रोक हटाने के 


७ 


“-+---विंधे+कों को पारित 
करने के लिये तिथियों की सूचना । 
खं० 6०, प्रू० ८ | 
ह् 
इन्द्रदेव जिप[ठी, श्री-- 
सन्‌ १६५१ ३० का उत्तः प्रदेश 
विनियोग (ट्विंतीय पूरक) विधेयक 
(एप्रोग्रियेशन बिज्)। खं० &०; 
४० १६६-१४१ | 
इं 
३० एम० फिल्िप्स, श्री-- 
वित्तीय बंध १६४०-५१ के (द्वितीय) 
अनपूरक अनुदानों पर सामान्य 
विवाद | खं० ६०, पु० ३:-३३ । 
डु 
उपातध्यद्-- 
बितीय वषे १६४०-५१ हईं० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए भमाँगों पर मतदान-- 
--अनदान संख्या १०, लेख शीषक 
५५, (८,१७६ और ६5८, सिंचाई 
अर जलविद्य त्‌ स्थापना पर 
व्यय | ख० 6०, पू० 65 | 
अलुदान संख्या ११, लेखा शीषक 
२५, सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों 
आर जिल्ला प्रशासन को छोड़कर) | 
खं० 6८; प्रू० १०४ । 
अनुदान संख्या “२, लेखा शीर्घक 
२४५, सामान्य प्रशासन (कमरिश्नरों 
ओर जिला प्रशासन के कारण 
व्यय) | ख्० ६०, पए० ११४। 
अनदान संख्या १३४ लेखा शीणेक 
२४, सामान्य प्रशासन (गांव सभाये 
ओर पंचायत) । खें० ६०, ४० 
१९४ । 


[उपाध्यक्ष | 

अनुदान संख्या १४,. लेखा शीषक 
२७, न्याय ग्रशासन। प्रू० &० 
प्ृ० १५४ ! ह 

अनुदान संख्या १५, लेखा शीषेक 
२८, जेल और बन्दी बस्तियाँ। 
खें० &० पू० ११४ | 

अनुदान संख्या १६, लेख शीषक 
२6, पुलिस | खं० €०, प० ११४ । 
अनुदान संख्या १८, लेखा शीर्षक 
३९, शिक्षा | खं० €०; प्रृ०११६। 
अनुदान संख्या १७, लेखा शीर्षक 


४८, चिकित्सा । ख॑ं० €०, प्रू० 
१९६ । द 

अनुदान संख्या २०, लेखा शीषक 
३६, जनस्वास्थ्य | स्ं० 6०, पछ्ञ० 
१०० । 

अनुदान संख्या. २१५, लेखा -शीर्षेक 


४०, कृषि (कृषि सम्बन्धी विकास 
के पक श्र 
ओर खोज)। खे० &:, पृ० १२० । 


अनुदान संख्या २९ लेखा शीर्षक 
५०, कृषि 
ओर उपनिवेशन) | खं० &०;, प्लु० 
१२१। 

अनुदान संख्या २४७ लेखा शीषेक 
29९, पशु चिकित्सा | खें० &9 प्ल० 
१२१। 

अनुदान संख्या २४५, लेखा शीर्षक 
४९१५ विद्य तू योजनाओं पर व्यय | 
ख्न० 6०, परू० १२१ | | 


अनुदान संख्या २६, लेखा शीषेक 


४९ और ८१(क), विद्य त्‌ योजनाओं 
की स्थापना पर व्यय | खं० &० 
पृ० ९२१ । 





क्‍ 


( कृषि इंजीनियरिंग | 


ऐज़ाज रसूल, श्रे-- 


अनुक्रमरिका 


अनुदान संख्या २७, लेखा शीषंक 
४२, सहकारिता। खे० €०, प्रृ० 
१०५२ । 

अनुदान संख्या २८, लेखा शीषेऋ 
४३, उद्योग और ४४ उड्डयन | 
ख० €०, ४० “२० । 


सन्‌ १६५१ ई० -का उत्तर प्रदेश 
विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार का 
विधेयक | खं० &०, प्र० १६७, 
१६६, २८० । 

सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर भ्रदेश 
धिनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक 
(एप्रोग्रियेशन बिल) । खं० &०, 
प्‌० ९१६१; १6६ । ह 


जा 


ऋण ओर अंग्रऋणा-- 


वित्तीय बष १६५०-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
र मतदान--अनुदान संख्या 
५०; लेखा शीप॑क(द), राज्यसरकार 
द्वारा दिये गये--] खं० &० 
प्ृ० १३२ | 
कः 


एम्बुलेन्स कार-- 


प्र० वि८--मुरादाबाद के सिविल 
अस्पततल मे--का प्रयाग । खं० 
&०, पृ० ०२२ | 


ऐ 


वित्तीय बष १६५०-५१ ६३० 
(द्वितीय) अनुपूरकः अनुदानों 
लिए मांगों पर मतदा---अनुदान 
संख्या १९, लेखा शीषेक २४ 


2 का 
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सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों 
और ज़िला प्रशासन के कारण 
व्यय) । खे० ६०, प्रू० १०५-१०६ | 
संनू १६५९ है० का उत्तर प्रदेश 
विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार का 
विधेयक | खं० 6०, प्रृ० १६७ | 
ञ्रौ 
ओद्योगिक विकास-- 
वित्तीय. वष १६४०-५१ ३० के 


(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अनुदान 
संख्य। ४४, लेखा शीषक ७२-- 
पर पूजी की लागत। खं० &० 


8० १२९। 


कनेक्शन 
प्र० वि०--अलीगढ़ जिले में दिये गये 
बिजली के नये--] खं० €०, प्र० 
४६ | 
कपड़े-- 
वि०--अन्न संग्रह योजना के 
अन्तर्गत ज़िला सीतापुर में--के 
विशेष आयातकर्ताओं की 
नियुक्ति। खं० €०, प्ृ० २१२-२१३ | 
कमेटी | 
उत्तर प्रदेश रीजनल एम्प्त्ञायमें 
एडवायज़री--फे लिये एक 
सदस्य के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव 
ख्‌० &0, पृ० 3] - 
कर--- रा 
प्र>» वि०--रामपुर की 


अवक्रान्त 
..गपालिक में दियासलाई पर 


आयात--न लेने के लिए सरकारी 
आज्ञ। | खं० ६०, 7० ७५-५६ | 
कार्य-क्रम-- 
श्री मुख्तार सिंह की म्रत्यु के 
कारण संसदू में रिक्त हुये स्थान 
: की पूर्ति के लिये निर्वाचन क्े--कों 
घोषण। | खं० 6०, प्रू० ७। 
कालीचरण टंडन, श्री 
देखिये “प्रश्नोत्तर”। 
किराये-- 
प्र» वि:--बना[एस के डिप्टी टी० 
आर० ओ० से सरकारी बंगत्ते के 
““+्ञी वसूली | खं० ६०, 
पृ० २२८ | 
प्र» वि०--सरकार द्वाग अल्मोड़ा के 
करीब हवाजबाग रियासत क[-- 
पर लिया जाना। ख० 6६०; ४० 
११०१२ | 
कुएं-- द 
प्र० वि:--सहारनपुर जिले में-- 
बनाने के लिये रुपयों की स्वीकृति । 
खं० 6०, ४० २१४-२१५। 
कुभ-- 
प्र० बिए--१6४० के हरिद्वार के-- 
मेले पर अन्न का व्यय | खे० €०, 
पृ० २२००-९१ | 
प्र० वि०--पमैले में घटित दुर्घटना कौ 
: ज्ञॉच | खं० 8०, प्रू० २०७-८। 


वित्तीय वर्ष १७४०-५१ ई० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए माँगों परमतदान--अनु 

। सुंख्य[ २१, केंखा शीषक ४० 


(० 

[ क्रषि-- ] 
(--सम्बन्धी विकास और खोज) ! 
खं० ६०, प्रु० १०० ॥। 

अानुद[ून स ख्या २२; लेखा शीषक 
४०, (“इंजीनियरिंग आओ! छप- 
निवेशन)--खं० &० पू० १२०। 
अनुदान संख्या ४३, लेखा शरः्षक 
७१--मुघार और खोज की योज- 


नाओं पर पूजी फी लागत | खें० 


5०, ० १०७५ । 
कृष्ण ्द्र, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
वित्तीय व५ १६५०-४१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य 
विवाद | खं० €०, प० ३३-३६। 
सन्‌ १६५१ हई० का उत्तर प्रदेश 
विनिय.ग (द्वितीय पूरक) विधेयक 
(एप्नोप्रियेशन बिल) | खं० 6५, प्र० 
4७६-१७६, १४६-१८४३ । 
कृष्ण चन्द्र गुप्त श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर ? | 
कृष्णशाण आये, श्री-- 
देखिये “प्रध्नोत्तर” 
के णटीनों--- 
प्र० वि:--रोडवेज में--का खोला 
जाना | स्त० €०, पछ्‌० २०६ | 
कोयले-- 

' पग्र० वि--बृर्दावन के स्भ्रो 
रघुनाथ गणेशीलाल बच नारायण 
के यहाँ----की अवैध बिक्री 
खे० €०, प्ृ० २०४। 

फोषाध्यक्षों-- 

प्र०वि०--लखनऊ नगरपा लिका के-- 
द्वारा गंबन | ख़ँ० 6०| पृ० ७४-७५ | 


| 





अनक्रमशिक! 


खत 
खाद्य बम्तुओं-- 
प्र० वि०- रुहँजखणड-कुम।थूं डिबी- 
जन के कमिश्नर द्वारा आयोजित 
दृ।वतों में नियन्त्रित--का प्रयोग | 
खं० €०; १० २२४-२१४ ! 
खुरशेदलाल-- 
श्री--की मृत्यु के कारण संसद में 
रिक्त हुये स्थान के लिये निर्वाचन 
के कायक्रम की घोषणा । खं० 6० 
प्० २०३१। 
स्तुशवक्तराय, श्रॉ--- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | क्‍ 
महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण 
में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त 
झन्‍य विषयों के कायक्रम में 
सम्मिलित करने पर वेधानिक 
आपत्ति। खं० €०, पू० २४, २६। 
सन्‌ १६५०-५१ ३० के अनुपूरक 
अनुदान तथा सन १६४१-४२ 
है० के आय-व्ययक संबंधी 
विद्रियोग विधेयकों को पारित 
करने के लिये तिथियों की सूचना | 
ख० €०, पए्‌ू० ८५। 
ग्‌ 
गंगासहाय चोबे, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
गबन-- 
प्र० वि:>>ज़खनऊ नगरपालिका के 
 कोषाध्यक्षञों द्।रा"-+--। खँ० 6०, 
पु० ७५-५४ | 
प्र>० वि०--लखनऊ चंगरपालिका 
मे टोल' टेकक्‍स में-- खं० €५९| 
प० 4 | * 
गाँव सभा->+.. ' 
प्र4. वि?-/बाराब॑की ज़िल्े में-- 


अनुक्रमशिका 


की सहम ते के बिना पंचायत राज 
विभाग की आज्ञानुसार टेंक्स का 
लगाया जाना । 6०, पृ० ७। 
गिरधारी लाल, भाननीय श्री-- 
क्तोय वर्ष १६४८-५१ ई० फे 
(द्वितोय)| अलुपूरक अनुदानों ये 
लिए मॉर्गीं पर मतदान--अनुदान 
संख्या १५, लेखा शीरपेक २८, जेल 
ओर बनन्‍दी बस्तियाँ। खं० 6९, 
पृ० ११५। 
गुरुनारायण, भ्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
विनियोग (द्वितीय पूरक) जिधेयक 
(एप्रोप्रियेशन. बिल्ल)। ख॑ं० 6०. 
प० १5५३-५१८५। 
गोप।ल नारायण सक्सेना, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदान 
के सम्मिलित रूप से उपस्थित क्रिये 
जाने पर वेधानिक आपत्ति | खं० 
8०, प्रु० श८-२6 । 
वित्तीय बषे १६४०-४१ ० के 
द्वितीयां अग्रनपरक अनदानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या ४६, लेखा शीष॑क ८५ (क), 
_राज्य व्यापार की प्रांतीय योज- 
नाओं पर पूजी की लागत | 
खे० 6०, पृ० १३० | क्‍ 
वित्तीय वर्ष १६४८-४१ के (ट्विंतीय) 
शनुपूरक अनुदानों पर सामान्य 
विवाद | खं० 6०, पृ० ३६-४२, ४३, 
६१६. 
सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
विधियों क्री प्रवृत्ति के प्रसार का 
विधेयक | खं० &०, ए्‌ृ० १६७। 
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नर बल्लभ पत्त, माननीय श्री-- 
उत्तर प्रदेश रीजनल एम्प्लायमेंट 
एडवायज)गी कमेटी के लिये एक 
सदस्य के निर्वाचन के लिये 
प्रत्ताव | खं० 6०, प्रृ० ७ | 


वित्तीय ब्ष . १६४०-५१ ३० के 
(द्वतीय) अनु [रक अनुद्ानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अनु 
संख्या ११, लेखा शीषक २४, 
साप्तान्य प्रशासन (कमिश्नर 
ओर ज़िला प्रशासन को छोड़ 
कर) | खं० ६०, ध० १००-१०४ | 
अनुदान संख्या १२, लेख। शीपक 
२४५; सामान्य प्रशासन ( कमिश्नरों 
ओर जिला प्रशासन के कारण 
व्यय ) | खें० 6०, प्रू० १०४ 
११९-१९४ | 
अनुदान संख्या १९, लेखा शीर्षक 
२७, न्याय प्रशासन | खें० &०: 
पृ०११२। 
अनदान संझ्या २६, लेख शीषेक 
४७, विविध विभाग, श्रम (संख्या) 
खं० €०, ए० १२९, १२४-१२६ । 
अनुदान संख्या ३८, लेखा शीषेक 
५७, विविध व्यय । खं० €० 
प्‌० १४२८ | 
वित्तीय. वर्ष सन्‌ १८५०-५१ के 
(द्वेतीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिये माँगों का उपस्थित किया 
जाना | खं० 6०, प्रृ० ७ । 
सन्‌ १६४९ ३० क्रा उत्तर प्रदेश 
म्युनिसिपलिटीज़ (अनुपूरक ओर 
बैधीकरण) विधेयक | खें० ६० 
पू० १३४९ | 
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गोविन्द वलल्‍्लम पन्‍्त, माननीय श्री-- 
सन्‌ १६४१ ३० का उत्तर प्रदेश | 
विधियों की प्रवृत्ति क्रे प्रसार 
(॥05007॥90॥7 ०0 00]008/0707) 
का विधेयक | खं० &०, प्रू० १३२। 
घ 
घो षण[-- 


उत्तर प्रदेश रीजनल पएम्प्लायर्मट 

. एडवाइजरी कमैटी के लिये निर्वा- 
चित सदस्यों के नाम्नों की----/ 
खं० ६५, प्रू० १७६ । 

श्री मुख्तार सिंह की मत्यु के का 
संसद्‌ में रिक्त हुये स्थान की पूर्ति 
के लिये निर्वाचन के कार्यक्रम की 
“खं० &०, प्‌० ७। ु 

सन्‌ १६४८ ३० के संयुक्त प्रांत के शर- 
णार्थियों को बसाने के लिये भूमि 
प्राप्त करने के बिल पर महामान्य 
राज्यपाज् की अनुमति कौ--। 
खं० &०, प० ६ | 


सन्‌ १६४५० इ० के उत्तर प्रदेश राज- 
कीय पथ परिवहन विधेयक पर 


राष्ट्रपि की अनुमति कौ-' 


ख० €?; ४० ६ । 

सन्‌ १६४५५ ३० के उत्तर प्रदेश बिनि- 
योग (पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन 
बिल) पर महामान्य राज्यपाल को 

अनुमति की ------। खें० &€०, 
38० ९४५5८। 

नव 
चनद्र भानु गुप्त: मान नोय श्री-- 

वित्तीय. वर्ष ९६४:-५१ ई० के 
(द्वितीय ) अनुपूरक अनुदानों के 
लए मांगों पर मतदानु-तत 


अनुदान संख्या १६, लेख शीष॑क 
३८, चिकित्सा । खं० 6०, प्ृ० 
११६, ११९१5, ११६। 
अनुदान संख्या २०, लेखा शीषेक 
२७, जनस्त्रास्थ्य | ख० 6०, प्रृ० 
१२० | 
अनुदान संख्या ३७, लेखा शीषेक 
६३, असाधारण व्यय। खं० &०, 
पृ० १श८ | क्‍ 
अनुदान संख्या ४६, लेखा शीषक 
प५ (क);राज्य व्यापार की प्रान्तीय 
योजन।ओं पर पूँजी की ज़ागत । 
खें० 6०, प० १३०, १३१-१३२ | 

चहू(रदीव[री-- 

प्र> वि०--ज़िला जेल मैनपुरी की 
“क्री गिरी हुई दीवार | खं० ६० 
प्ू० १२। 

चावल-- 

प्र० वि०--बून्दावन में श्री र॑ंगजी के 

मंदिर में---का पकड़ा जाना। 
खे० &०, प्० २६४ । 


| चिक्रित्सा--- 


चत्तीय वंषे १८४०-४१ ० 
(द्वितीय) अनुशरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान---- 
अनुदान संख्या १६, लेखा शीषेक 
३प----। खं० €&० पहू० ११६- 
५१6 | 

अनुदान संख्या २९, लेखा शीषक 
४५१ ,पशु--। खें० &०?, 9० १२१ | 

चेतरा[म, श्री-- 

सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
थिनियोग (द्वितीय पूरक, विधेयक 
(एप्रोप्रियेशन - बिल) । खं० €५, 
पृ० ९६७५। “| | 


> इसने 
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चैयरमेन-- 
सीतापुर 
का पाकिस्तान चला 
खं० ६०; प्र० ८० | 


स्‍्युनिसिपल बोर्ड के-- 
जाना । 


छु 
छापाखान(-- 
वित्तीय ब्‌षे १६४०-५१ न्प् के 
(द्वितीय) अनुप्‌रक अलनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान---5 
अनद|न संख्य| ३७, लेखा शीषक 
५६ लेखन सामग्री और छपाई 
तथ। मूल्यापक्ष पृ५क सुरक्षित 
ष, सरक।ारी--)  खें० €० 
पृ० १२८। 
द ह जँ 
जगमोहन सिंह नेगी; श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर? । 
वित्तीय वष. १६५०-५९ ३० 
(द्वितीय) अनुपुरक अनुदानों के 


लिए माँगों पर मतदान--अलुदीन | दिचर जेजवरी-- 


संख्या ४, लेखा शीर्षक १० वन । 
खं० 8०, प्ृू० 5४-5७ | 
जन स्वास्थ्य-- 

तित्तीयः वर्ष १६५०-५१ ई० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अलुदानां के 
लिए माँगों पर मतदान--अलुदान 
संख्या २०, लेखा शीषेक र३6६-/ 
खं० 60, पछु० १२८ | 


जममीदारी विनाश--- 
प्र० बि०--और भूपि व्यवस्था विधेयक 
तथा निशि के संबंध में पंचायती 
अदालतों तथा सरपंचों का | 
सरकारी आदेश | खँं०&० प० ५। | 


१३ 
ज़िल। बोड-- 
प्र: वि०--शाहजहाँपुर--में सदस्यों 
के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति। 
खं० 6०, एू० ४५-७5 | 
जेल-- 
प्र० वि०--जिला-भन परी की चहार- 
दीव[री की गिरी हुईं दीवारें। खें० 
&0, प० 
प्र० वि०--गैनपुरी--की गिरी दीवारों 
पर व्यय | खें० ६०, ४० १९,१३ | 
जेल और बंदी बश्तियाँ-- 
वित्तीय वर्ष १६५०-५१ ३० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अन॒दानों के 
लिए माँगों पर मतदान-अलुदान 
संख्या १५, छेखा शीषक र८ - 
खं० ६०; एर० ११६ | 
८ 
टाउन एरियाओ-- 
प्र० वि०--में हैसियत एवं जायदाद 
टैक्‍स । खें० &०, ४० ४६ । 


जी 


प्र+. वि०--शिकोहाबाद, _ जिला 
मैनपुरी व मनपुरी शहर में---- 
बेचने के अधिकरार। खं० €० 
पृ० १३ ९४ | 

प्र० बि०--४उन ऐरियाओं में दैसियत 
एवं जायदाब--) खें० €०, ४० ७६ | 

प्र० बि०--पंचायतों होरा--वसूली 
के नये तरीके | खं० ६०, ४० ४७ 

प्र० वि०--बाराबंकी जिले में गाँव 

. सभा की सहमति के बना पंचायत 
राज विभाग के आदेशानुसार 
_ का लगाया ज्ञाना। खं? €? 
प्ृ० ७८८ | 
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जल 2 वशे३-- क्‍ 
प्र० वि०--लखनऊः नगरपालिका में 
“में गबन | ख० &०, प्रु० 
5५ | 
त 
तिथियां 
वित्तंय वर्ष १६४९-५२ क॑ आय- 
5ययक के सम्बन्ध में सामान्य 
बिबाद तथा मतदान के लिये----- 
की सुचना । खे० €०, प्रू० 5५। 
वित्तीय॒ी बष १६५८-४१ ४० के 
(द्वितीय) अनुपूरक्त अनुदानों के 
सम्बन्ध में सामान्य बवाद और 
तद।न के लिये----की धृचना । 
खं० 6०, प्रृ०८ | 
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त्रिज्ञोको सिंह, श्री-- 
देखिये “प्रैश्नोत्तर? । 
क्ततीय वर्ष १६४५-४१. ई० 
*ि ५ गें 5 
(4रतीय) अलुपूरक अलुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अनुदान 
स० ४“लेखा शीषफ १०--बन | 
खं० 6०, प्‌० 5२, €३ । 
अनुदान सं० ११,क्खा शीषक २४, 
सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों और 
ज़िज्ला प्रशासन की छोड़ कर)। 
खं० 6०, प्‌? &८-१०० | 
अनुशन सं० १६, लेखा शीर्षक ६८, 
चिकित्सा | खं० 6०, प्र० ११६- 
१९७ । 
वित्तीय वर्ष १६४०-५१ के (द्वितीय 
अनुपूरक अलुदानों पर सामान्य 
विवाद | खं० €०, प्रु० १४-२०। 
सन्‌ १६४१ ह० का उत्तर प्रदेश 
विनियोग (हिंत्तीय पूरक) विधेयक 


(एप्रोप्रियेशन बिल) | खं० 8० 
४० १५४-१६६, १९७०, १८८ | 
थ 

५्प लक 

थ। न चोक-- 
प्र० वि० लखनऊ के-----के ठ्चाज 
सव-इ एपक्टर के सम्बन्ध में परिं. 
प्र-न | खं० €०, प्ु० २०७ | 


द्‌ 
दीवारें-- 
प्र० वि०--जिज्ला जेल मैनपुरी कौ 
चहारदीवारी की गिरी हुई---..। 
खं० 6०, प्र० १२ | 


दीवारों-- 
प्र० वि०--मैन पुरी जेज्न की गिरी--. 
पर व्यय | खं० €०, पृ० १२, १३। 
ह्वारिकाग्र दाद मौ्ये, श्री--- 
वित्तीय वर्ष १६५०-४ १ ३० के 
(द्वितीय) अलनुपूरक अनदानों के 
लिए मांगों पर नतदान--अनुदान 
सं० १०, लेखा शोष॑क २४, 
लामसान्य प्रशासन (कमिश्नरों ओ! 
जिला प्रशासन के कारण व्यय) | 
खं० 8०, प्र० १०७५-०८ । 


अनुदान स्० १८, लेखा शीपषक ३७, 
जी | खं० &०, प्रू० ११४५। 


अनुदान सं० २६, लेखा शीषक 
४७, विविध विभाग, श्रम (संख्या) । 
खं० €०, पृ? ९२३ | 


सन्‌ १६५१ डईं० का उत्तर प्रदेश 
विनियाग (द्वितीय पूरक) विधेयक 
(एप्रोिएशन बिक्) | खं० &०; 
प्रु० (८ ६०१०४ | 
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धान+- 
प्र० वि०--पीज्ञीमीत ज़िले के व्या- 
पारियों ढ्वारा टनकपुर के-का 
व्यापार | खे० ६०; प्रू० २१६ । 
धोती 
द्र्ठ वि०--ब्य मे 
ओर मारकीन का 
खं० 6६०, प्‌० २.६ | 
न 
नगरपा लि का-- 
प्र०. बि०-गाजियाब[द----++में 
मुसलमान सदस्यों क॑ रिक्त स्थ।न | 
ह खं० 6०, पृ० ७२, ४४ | 
प्रणवि०--रामपु र की अवक्रान्त----- 
में दिय[सलाई पर आयात-कर न 
लेने के लिये सरकारी आज्ञा । खें० 
60; प्रृ० ७५-७६ | 
ध्र० वि०--लखनउ-+के कीष[- 


इुत(ते-- 
अभाव ! 


 ध्यक्षों द्वारा गबन। खं० €०, 
पृु० ७४, ७७ | ह 
प्र० बिं०--लखनड----में टोंक 


टेक्स भें गबन । खं० 6०, प्रु० ७४ | 
नत्थियाँ -- 


-+>। खं० &€०, ० १३६५४-१४५३। 
२०१-२०२, २४६-२६६ । 

नवाजिश अर्ल्न) खाँ, श्री-- 

वित्तीय. ब्ष १६४०-४९ ३० के 


(द्वितीय) अनुपरक्क अनुदानों के 
लिए भागों पर मतंदान--अलुदान 
संख्या १८, लेखा शीर्षक ६७; 
शिकह्वा | खं० &०, प्र० ११४! 


अनृदान सख्या १६, लखा रा।पष॑ 
इ्ट८ चिकित्सा | ख० ८०, पू० १९ 
अनुदान संख्या २६, लेख शापषिक 


१४ 
४७, विविध विभाग, भ्रम(संख्या) | 
ख॑० €०, प० १२४ | 

अनुदान सं० ४६, लेखा शीषक ८४५ 
(क), राज्य व्यापार की. प्रान्तीय 
योजन|ओं पर पूँजी की लागत। 
खं० ६०, ४० १३०-११९। 

नागरिक निर्माण कार्ये-- 
वित्तीय वषे १६४०-४१ ई० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अनुदान 
सं० ३९, लेखा शीषक ४५० 
------निर्माएं कार्या पर लागव। 
खं० 6०, पु० १ | 
अनदान सं० ३४, लेखा शीरषक 
#“ है >+-+२-*| खं० 80; प्रु० १५७ | 
नुदान सं० ४४५. लेखा शीषक 

१, र/जस्व लेखे से बाहर नाग 

रिक निर्माण कार्यों का पूंजी 
लेखा। खं० 6०; 7० १२6 | 


नियुक्ति-- 
उत्तर प्रदेश विधान सभा की 
विशेषाधिक्रार रुम्वन्धी समिति 


"+ . खे० €०, प्ृ० १३१ । 
प्रणवि०--चौंबठिया के रसचे स्टेशन 
के लिये असिस्टेंट हार्टिकल्चरिस्ट 
की---। खे० &०, प्र० ११ 
निर्माण -- द 
प्र० वि०--मैनपुरी स्टेशन रोड का 
>+- | खें. 6०, पू० २। 
निर्माण कार्यों-- ह 
वित्तीय. बषे १६४०-४१ ३० वे 
द्वितीय) अनुपरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मत ग़न--अनुद[न 
लेखा शीषक दर 


|. सं० ४५, 


१६ . अमुक्रमशिंका 


[निर्माण कार्यो--] 
राजस्व लेखें के बाहर अन्य 
प्रा्त-य---+का पूँजी लेखा | खं० 
५ ० पु० ५३० | 
निवाच॑नं-- ह 
उत्तर प्रदेश रीजनल ६म्प्लायमेंट 
एडवायज़री कमेटी के लिये एक 
सदस्य के--के लिये . प्रश्ताव ! खं० 
(०, प्रृ० ७ | 
श्री मख्तारसिंह को मत्यु के कारण 
संसद्‌ में रिक्त हुए स्थान की पृ 
के लिये---के कार्य-क्रम की 
घोषणा | खं० €०; प्र्‌० ३। 
श्री गणेश कृष्ण जैतली की मृत्यु 
के कारण राज्य के ग्वाश्थ्य बोडे 
में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिये 
एक संवस्य के---का प्रस्ताव । 
खें० ६८, पूं० १५०-१४६ | 
निलछ॑ंबने--- 
प्र० बि०--गढ़वाल जिले में साबे- 
जनिक निर्माण विभाग के कतिपंय 
पदाधिकारियों का--] खं० €०, प्र० 
9४। 
निस(र शहमद शेग्वानी, ।ननी य श्री-- 
वित्तीय. वष १६४८-४१ ६० के 
( द्वितीर्य ) अनुपुृग्क अनुदानों के 
लिए मसाँगों पर अनुदान----- 
अनुदान सं० २९, जणेखा शीर्षक 


४ । ऊ्रषि (कृषि सम्बन्धी विकास | 


ओर खोज) | खं० ८०, प्रू० १९ । 
अनुदान संख्या २९, लेखा शीषक 


४०, कृषि, ( क्रषि इत्जीनियरिंग 
अरैर उपनिबेशन )। खं० ६०, प्रै० 


१२०-१२९ । 


अनुदान संख्या २०७, लेखा शीषक 
४४ पशु-चिकित्सा | खे० ८०, ० 
१५१५ ।- । 
अनुदांन संख्य। ४१, लेख शीर्षक 
७१, के पे सुधार और खोज कौ 
योजनाआ पर पूजी को लागत । 
ख० €०, पृ० १५ 
नुदान संख्या ४७, लेखा शीषक 
८०; राजभ्व लेखे के बाहर अन्य _ 
प्रन्तीय निर्माण कार्या का पूँजी 
लेखा | खं० (०, प० १३०। 
न्याय प्रशासन-- पा 
वित्तीय वबषे १६५०-४१ ई० के 
(छ्वित्तीय) अनुपूरकः अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अ्र तद्यन 
संख्या ९१४७, ठीखा शीप॑क ४२०, 
“7 | खं० ८०, प्रूु० १९४ । 
द प्‌ 
पंच|यतर[ज-- 
बाराबंकी जिले में गाँव सभा की 
सहमति के बिना----विभाग के 
अदेशानुसार ८क्श का लगाया 
जाना | खं० ६०, प्रू० ७५। 
फर्खाबाद जिले में-----के सबिवों 
का चेतन | खं० ४०, प्रू० ७६-७७ | 
पंचायती अदालतों-- 
प्र० बि--जर्मीद[री विनाश और 
भूमि व्यवश्था विधेयक वथा निधि 
के . सम्बन्ध. मभं--->तथा 
सरफप्चों को सरकारी आदेश। 
खस्र० €०, पू० ५ | 
पंचा[यतों-- 
प्र० वि०-द्वारा टैक्स वसूली के नये 
तरीके । खं० 8०; पू० ७४५ | 
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पदाधिकारिया-- 
प्र:वि०--गढ़वाल जिले में सावजनिक 


निर्माण विश्ाग के कतिपय--का 
निलबन | ख० 6०, ४० ४५ | 


परमिट-- 

प्र० वि०--र/जनीतिक पीड़ितों को 
मोटर वथा ट्रक के-- खं५ €०, 
-घृ० २०४ । 

पाकिस्तान--- 

.. प्र० वि*--सीतापुर स्थुनिसिपल बोडे 
के चेयरमैन क(---चल्ने जाना । 
खं० 8०, प्ू० ८० | 

पावर हाउस-- 

प्र» वि:--मुहम्भ दपुर--का चालू 
होना | खे० 6०, पछ० ४ | 

लिस-- 

वित्तीय वर्ष १६४०-४१ ६० 
(हितीय) अलन्ुपरक अनुद्ात्नों के 
लिए मांगों पर मसतदास-+-+- 
नुदान संख्या १६, लेखा शीपक 
२९,----] खं० 6०, प्रू० ११४५। 

प्र० वि4--ब० १६४८, १६४६ तथा 
१६५० ई० में-- के सब-इन्स- 
फटरों, प्रसिक्यूटिंगः सब-हज्स- 
पेक्टरों तथा डिप्टी सुपरिटेण्डण्टों 
का चुनाव । खं० 6०, ० २८८ | 


पतलिस चौकी--- 
प्र० वि०--कुलमरा, जिला मैनपरी 
में“-बनाने के लिये आधेना 
पत्र । ख० &०, प्रूं० २८६-२१०। 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती-- 
वित्तीय वषे १६५०-५१ है० 
(द्वितीय) अनुपरक अक्नुशनों के 
लिए मांगों पर प्रतद्ात्त-----४: 


अनुदान संख्य। ५, लेखा शीर्षक 
१८०) बने । खें० € ; पृ० ५१ । 
पें शर्नी-- 
वित्तीय बष १६४०-४९ इ० के 
(द्वितीय) अनुपरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान---- 
अनुदान संख्य। ४८, लेखा शीषक 
८३---की संराशि का भुगतान । 
खं० 6०, प्ृ० १३० ।.. 
प्र० वि7--बरती ज़िले मे----के 
एजेंट | खं० €०, प्रृ० २०५। 
पे्‌ त्तं 
प्र८< वि०----राज्य भैं--7---की 
शशनिंग | खं० 6८, प्रू० २८१ | 
प्रयाग नार।यण, भ्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
प्रश्नों--- 
माननीय मन्त्रियों को अनुपस्थिति 
. के कारण--को स्थगित करने पर 
माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य । 
खं० 6०; प्रृ० १४८ । 
प्रश्नोत्तर 
छम्पतार अहमद खाँ, श्री-- 
अलीगढ़ ज़िल्ले में दिये गये बिजली ,. 
के नये कनेक्शन | खं० 6० प्रु० 
१९ | 
जमींदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था विधेयक्र तथा निधि के 
सम्बन्ध में पंचायृती अदालतों 
तथा सरपंचों को सरकारी श्रादेश | 
खं० 8?, ए० ४ | 
डिबाई-प्ंदीसी सड़क का निर्माण ! 
खुं० ६०, ए० ३ | 
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| प्रश्नीत्तर | 
बिजली को वितरित कश्ने के लिये 
सरकारी आदेश।| खं० 6०, पू० ४। 
भुहस्मदपुर प!वर हाउस का चालू 
होना | खं० ६०, प्र० ४। 
गज्य में पेट्रोल की राशनिंग। सं 
5“, प० २०८ | 
कालोचरण टंडन, श्री-- 
पंचायतों द्वाग टेक्स वसूली के नये 
तवरीक | ख्र० 6०, प्र५ ७७ | 
फरुखाबाद जिले में पह्चायत राज 
के सचियों का वेतन । खं० &०, 
पु० ४६-४७ | 


#ष्णचन्द्र, श्री-- 
वन्‍्दावन के सब श्री रघुनाथ, गणेर्श, 
लाल ब नारायण के यहाँ कोयले 
की अवध बिक्रों। खं० &०; प्रु८ 
२१४ | 
बुन्दाबन में श्री रंगजी के मन्दिर भें 
चावल का पकड़ा जाना। खं० 
6०) ४० २९४। 
कृष्णुचन्द्र गुप्त, श्री-- 
सीतापुर ॒म्युनिसिपल्ष घोछ क्रे 
चेयरमेन का पाकिस्तान चला 
#. जाता। खं० &€०, पृ० ८० | 
कृष्ण शरण आये, श्री-- 


रामपुर की अवक्कान्‍्त नगरपालिका 


में दियासलाई पर आयात-कर न 
लेने के लिए सरकारी आज्ञा | खं० 
6०, प्र० ७॥/-७६ | 
खुशवक्तराय, श्री--- 
जिला जेल मैनपुरी की चहार दीबारी 
को गिरी हुई दीवबारें। ख॑ं० 8० 
पृ० ९२|। 


दश्ड॒ विधान संग्रह के अन्तगत 
सीतापर में जाली वारए्ट पर 
गिरफ़्तागी | खं5 ६०, पृ० २०६। 

पीलीभीत जिले के व्यापारियों हवार। 
टनकपुर के धान का व्यापार | 

खं० ६०, ० २१६। 

गंगासहाय चोबे, श्री-- 

रोडबेज में केए्टीनों का खोला जान! 
खं० &०, प्र० २०६। 

गोपाजनारायण सक्सैना, श्री-- 

१६४० के हरिद्वार के कुंभ मेल्ते पर 
अन्न का व्यय | खें० ६०, ए० 
२२०-२२१ | 

कुम्भ मेले में घटित दुघेटना को 
जाँच | खं० 60०, प्रु० २०७-र०८ | 

गाजियाबाद नगरपालिका मं 
मुसलमान सदस्यों के रिक्त स्थान। 
खं० ६०, प्ू० ७३-७४ । 

जगमोहन सिंह नेगी, श्री-- 
गढ़वाल जिले में सावंजनिक 


निर्माण विभाग के कतिफ्य 
पदाधिकारियों का निलंबन | खं० 
&०) 98० ट् ५ | 


त्रि्ञोकी सिंह, श्री-- 
टाउन. एरियाओं में हेसियतत एवं 
जायदाद टेक्स | खं० 6०, पु० 
5&। 
सरकार द्वाग अल्मोंड! के करोब 
हवाबाग रियासत का किराये पर 
लिया जाना । खं० &०, ए० 
. ११०९३ | 
सहारनपुर जिले में कुर्ये बनाने के 
लिये रूपयों की स्वीकृति । खुं० 
89 हर० २१७०२ १८ । 
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प्रय|ग नरिगशु, श्रा--- 
कानपुर और जन्नाव 
जाने वाली बसों 
ख० ८०, ४० २०६ | 
बनारसीद[स, शी-- 
अन्न-संग्रह-योजना के अन्तर्गत 
जिला सीतापु ? में कपड़े के विशेष 
आयात्त-कताओं को नियुक्ति । 
ख० &€०, प्र० ५१५० १३ | 
बादशाह गुप्त, श्री 
. अवकाश-प्र.प्त सरकारी कमचारियों 
को राशन | खं० 6५०, प्रू० २२२ | 
कुपमरा ज़िल। भेनपुरी में पुलिस 
चाकी बनाने के लिये प्र/थंन[-पत्र | 
ख्र० €०, ६० २०६-२१० 
मैनपुरी जेज्ञ को गिरी दीवारों पर 
पज्यय | स्र० ६०, प० १२०५३ । 
मनपुरी स्टेशन रोड का निर्माण । 
ख० 60; प्र० ३ | 
लखनऊ नगरपालिका के कोषा- 
ध्यक्षों द्वारा गबन | ख्नं० 6०, प्रु० 
७४-७७ | 
लखनऊ नगरपालिका भें टोल टैक्स 
में गचन | खं० €०, प्रु० ७५ | 
 शिकोहाबाद, जिल्ला मेसपुरी व 
भनपुरी शहर में टिंचर जेंजबरी 
बेचने के अधिकार। खं० €०, 
पृ० १३-१४ । 
बेचनराम गुप्त, श्री 
बनारस के टाउन राशनिंग कार्यो्य 
में हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी का 
प्रयोग | खं० &०, प्रू० २२० । 
बनारस के डिप्टी टी० आर० ओ० 
से सरकारी बंगले के किराये की 
त्रसूली। खं० €०, पृू० २२० | 


से मीराबां 
का समय । 


भगवानदीन भिश्र, श्री 
ग़ज्य में मरदानी घोती और मार- 
कीन अभाव । ख० &०, 
9० ६१५6 | 

रुई की बिक्री पर निय॑त्रण । खं० 
६०) ४० ४१८-२१6 | 

भारत सिंह यादवाच।यथे, भ्री-- 

२१ दिसम्बर सन्‌ १६५६ ई० से २० 
दिक्षम्बर सन्‌ १६४० ईं० तक 
बलिया और गाजीपुर ज़ित्नों में 
डाके ओर कत्ल -।| खं० &०, प्रु० 
रत । 

भुध्म्पद्‌ असरार अहमद, श्री--- 

बंध १६४५-५७ तथा १६४० में पुलिस 
के सब-इन्सपेक्टरों, प्रासिक्यूटिंग 
सबइन्सपेक्टरों तथा डिप्टी 
सुपरिटंडेण्टों का चुनाव | खं० 
6०, पू० ९०८ | 

मुहम्मद शाहिद फाखरी, भ्री-- 
प्रतापगढ़ में संम्प्रदायिक भगड़ा । 
खं० ६०, पृ० २१०-२११। 
राधाकृष्ण अग्रवाल; श्री-- ५ 
चौबठिया के रिसच स्टेशन - के लिये 
अप्तिस्टेंट  हार्टिकल्वरिस्ट की 
नियुक्ति | खं० 6०, प्रृ० ११। 
राधेश्यास शर्मा, श्री-- 

जखनऊ के थाना चोक के इंचाज 
सब-इन्सपेक्टरी के सम्बन्ध में 
परिप्रश्न) खे० ६०, ४० २०७ | 

रामकुमार शाख्री, श्र: 

बस्ती ज़िल्ले में पेट्रोल के एजेंट। ख० 
6०, 9० २०४ | 
राजनीतिक पीड़ितों को मोदर तथा 
ट्रक के परमिट । खें० ६०, प्र 

 *०५ | 


२० 


रामश रण, श्री-- 
अभ्पतालों के डाक्टरों की आपरेशन 
फ्रीस | खे० 8०; पृ० २०२ । 
मुरादाब।द के सिविज्ञ अस्पताल में 
एम्बुलेन्स का प्रयोग । खें० &०, 
पृ० २२२। 
श्यामलाज् वर्मा, श्री--- 
रुहेलखेंड--कुमायू. डिंबीजञन के 
कपमिर्नर द्वारा आया।जित दावतों 
में नियस्त्रित खाद्य वस्तुओं का 
प्रयोग | खं० 6०; प्र० २१४-२१५। 
श्यामाचण बाजपेयी शाक्त्री, श्र 
अख-शञ्त्रों पर से रोक हटाने के 
सम्बन्ध में सरकार की सीति। 
खं० &०, प्रू० २१२ | 
जिला बाँदा में मद्य-निषेध योजना का 
लागू होना । खं० 6€*, प्रू० १३। 
( “प्रश्नोत्तर' समाप्त ) 
प्रसताव--- 
उत्तर प्रदेश शीजनल एम्प्लायमेंट 
एडबायजरी कमेटी के लिये एक 
सदस्य के निबोचन के लिये--। 
खं० 6८, प्ृ० ७। 
प्राथेना-पत्र-- 
विधान सभा से अनुपस्थित गहने के 
लिये आज्ञा प्राप्त फरने के 
सम्बन्ध में श्री मुहम्मद यूसुफ 
का-- | खे> &०, प्ु० ६ ! 
विधान सभा से अनुपस्थित रहने के 
लिये आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में श्री शाघवदास का---- खे० 
6?) ४० १४५ | द 
प्रम लाल वेद्य, श्री--- 


सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश | 
विनियोग ( ह्वितीय पूरक) विधेयक . 


अनुक्रमशणिका 


(प्नीप्रियेशन बिल)। खं० €४, 
प० १:५-१:६ | क्‍ 
फ 
फखरुल इस्लाम, श्री-- 
वित्तीय वे १६५८-५१ ६० के 
(ठितीय) अलुपूरक अनुदानों के 
लिए मांगों प5 मतदान--अनुदाम 
संख्या १२५, लेखा गीषक २४, 
सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों 
आए ज़िला प्रशासन के कारण 
ठ्यय) | खं ० ८०, ४० १०:-१११। 
अनुदान संख्या २६, लेखा शीर्षक 
४४, विविध विभाग; श्रम (संख्या) | 
खं० (०, प्रृू० १२५ | 


वित्तीय ब्षे १६४८-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक्ष अनुदानों पर सामान्य 
बविवाद। खं० 8६०, ए० ५०-६३, ६६ । 


सन्‌ ९६४५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
म्युनिसिपेलिटीज़ (अलुपूरक और 
बेधीकरण) विधेयक | खं० , ६० 
पृ० १३३ | | 
सन्‌ १६४१ हं० का उत्तर प्रदेश 
बिनयोग. (ह्वितीय पूरक ) 
विधेयक ( एप्रोग्रियेशन बिल ) 
खं० ६०, पू० १७४१-१४६ | 


फीस-- | 
प्र० वि०--अस्पतांलों के डाक्टरों को 
आपरेशन-- | ख॑० €०,  ए० 
ब्बर | 
फूल सिंह, श्ी-- क्‍ 
वित्तीय वर्ष. १६५८-४१ ६० 


(हिल्लीय) अनुपूरक अलुदानों के 
लिए मार्गों. पर मतद्न/तअनुदान _ 


अनुक्रमशिका 


» & ५ क्र 
संख्या ५५ लेखा शीर्षक १० 
बन | खं> €7. प्लरु० ८६ । 


वित्तीय वर्ष १६४०-५१ के (द्वितीय) 


अनुपूरक अनुदांनों पर॑ सामान्य 
विवाद | खं० ६०, ४० ४३-४६ | 
3 | 
बना सीदा[स, श्रौ-- 
देखिये “अग्नोत्तर” । 
बरी | 
प्र० वि०--क|नपुर और उन्नाव से 
मौराबाँ जाने वाली-का संमय | 
ख० ह75५ पछ्र० हु ०६ | 
बादशा[ह गुप्त, श्ी-- 
देखिये “प्रश्नोत्त र? । 
बिजल्ली-- क्‍ 
प्र०वि --अंलीगढ़ जिले में दिये 
गये--क्रे नये कनेस्‍शंत्त | खं० 
०; प० ५, ६ ु 


प्र० वि:--को वितरित करनें के लिये 
संगकारी आदेश । खं० & 
पु० ४। 

बिल्ल-- 


सन्‌ १६४८ ३० के श्वंदुक्त प्रान्त के 
शरणार्थियों को बसाने के लिये 
भूमि प्राप्त करने के- पर महा- 
मान्य राज्यपाल की अनुमति 
की घोषणा। ६०, खं० प्र० ६]! 
बुद्ौती भत्ते ओए पेंशनें-- 


९ 


वित्तीय वर्ष १६४८-५१ ई० के. 
षफः 


(द्वितीय) अनुपू रक अलुद्ानों 
लिए माँगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या २६ लेखा शीषक ४५,--/ 
ख० ६८, एु० . बा, 


ग्रक 
*ीद 


बेचन।राम गुप्त, श्री-- 

देखिये “अप्रनोत्तर/ | 
भें 

भगवानदीन प्रिश्र, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
वित्तय व १६५८-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अलुदानों पर सामान्य 
विवाद | खं० ६८, प्रू० ५१-५३ | 

भगवान सिह, श्री -- 

: वित्तीय वर्ष १६४० ४१ ई० के 
(द्विर्त/य) अनु [रक अनुद्धनों के 
लिए भाँगों पर मतदासू----- 

. अनुदान सख्या ५, लेखा शोषक 
१०; वेन | ख. ८०, ४० १। 
अनुदान संख्या २९, लेखा शीवषक 
४०; क्षषि (क्रषि संबंधी विकास 
आर खाज) | खं० ६८, प्रृ०. १२० |. 

भारतांसह य[दव।चाय, श्र।-- 
देखिये “अश्नोत्तर” | 

मद्य॑-निषेय-- 
प्र० बि:--ज़िला बांद। में--योजना 
का लागू होना | ख॑ &०, प्र० १३ | 
मंत्रियों की अनुपस्थिति-- 
साततीय----क कारण प्रश्नों को 
स्थगित करने पर माननीय अध्यक्ष 
का क्‍क्तठय | खं० &०, प्रु० 
१५८ | 3३ 
महफूजु रहमंत, श्री-- 
बित्ताय वष १६५०-५९ के (ट्वितीय) 
अलुपूरक अलुदानां पर सामान्य 
बेबाद। खं० €०, प्ृू० ३७, 5५,३6६ | 
माँगों -- 
वेत्तीय वर्ष सन्‌ १६४०-५९ $० के 


कक 


(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 


२२ 

[मांगों--] 
लिये--का उपध्थित किया जान। | 
खं० ६०, प्ू० ७। 

माकीन-- 
प्र० बि०--राज्य में मरदानी घोती 
ओआर---का अभाव। खं० &० 
प्रृ० ६१६। 

मालगुज़ारो-- 
वित्तीय वध १६४०-५९ के (द्वितीय) 
अनपूरक अनुद्नों के लिये माँगों 
पर मतदान----अलुद्ान संख्या 
२, लेखा शीर्षक ७,-- । खं० 
6०, प० ८१ । द 

मुख्तार सिह, श्री-- 

“की सत्य के कारण संरूद्‌ में रिक्त हुये 
स्थान की पूर्ति के किये निर्वाचन 
के काय-ऋष का घापषणा। स्ं० €० 
पृ० ४। 

मुसलमान सद्श्यो--- 
प्र० वि०--गा जयाबाद 
प।/लिका में-के रिक्त 
खं० 6०, प्रृ० ७३-७४ | 

मुहम्मद असरार अहमद, श्री -- . 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 

मुहम्मद इश्नाहीम, माननीय श्री-- 
वित्तीय. बष १६५०-५१ ई० के 

द्वितीय) अनुपरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान-अनुदान 
संख्या प/,लेखा शीषक १३, अन्य 
कर और शुल्क | खं० 6०, 
पृ०६४। 
अनुदान संख्या 6, लेखा शीषक 
१७, १८ और १६ (ख), राजस्व से 
किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण 
 काये। (स्थापना व्यय को छोड़ 
कर)। खं० €०, पृ० &६, &४। 


. नगर- 
स्थान । 


अनुक्रम णिका 


अनुदान संख्या १०, लेखा शीर्षक 
१७, १० १७ ओर ६८, सिंचाई और 
जलविद्यू त्‌ स्थापना पर व्यय, 
सर €०, प्रू० 65८५ ॥। 

महाभान्य »ज्यपाल के अभिभाषण 
में निर्दिष्ट विषयोँ के अतिरेक्त 
छान्य विषयों के कासयक्रम में 
सम्मिलित करने पर वेधानिक 
आपत्ति । खं० €०, प्रू० २६-२८ । 


वित्तीय वष' १६५८-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अलुदानों पर सामान्य 
बिबाद | खं० 6०, प्रू० ३३, ३५। 
मुहम्भद्‌ जमशेद अली खाँ, भ्री-.. 
वित्तीय वर्ष १६४०-४१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य 
बवाद्‌| खे० €०, प्रृ० ४६-५१ | 
मुहम्भद यूछुफ श्री-- 
विधान सभा से अनुपस्थित रहने 
के लिये आज्ञा प्राप्त करने के संबंध 
में--का प्रा्थना-पत्र | खं० €० 
पृ० ६। 
मुहस्मद शाहिद फ़ाखतरी, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर । 


भर्य-- 


श्री गशुश कृष्ण जेतली की--कै 
कारणा राज्य के स्वास्थ्य बाड़े मे 
रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए 


एक सदस्य के निवाचन का 
प्रत्ताव । स॑ं० &€०९, ५5) 
१५९। 


ट गाड़ियी--- 
वित्तीय व १६५८-४१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अलुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान--अनुदान संख्या ४ 


अनुक्रमणिका ... ईई 


लेखा शीषक१२--के एक्टों के 
कारण व्यय। खें० 8०, पृ० &५ । 
स्युनिसिपल बोडे-- 


सीतापुर “के चेयरमेन का 


पाकिस्तान चला जाना । खं० 
&6०, पु० ८५० | 
योजना-- 
प्र: वि०--ज़िला बांदा में मद्य-निषेध 
-का लागू होना। ख्ं० ६०; 
पृ० १३ । 
ह र्‌ 
रजनीतिक पी ड़ितों-- 
प्र० वि:---+कों मोटर तथा ट्रक के 
परमिट | खं० 6०, प्रू० २८४ | 
राज्यपाल के अभिभाषणु--- 
महामान्य----में निर्दिष्ट विषयों के 
अतिरिक्त अन्य विषयों के काय-क्रप 
में सम्मिल्षित करने पर बेधानिक 
आपत्ति | खं० €०, प्रू० २४-श८ | 
राज्य व्यापा -- 
वित्तीय बर्ष १६४०-५१ हे० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
मांगों पर मतदान--अशुदान 
संख्य। ४६, लेखा शीषक ८४५--- 
क----क्ी प्रान्तीय योजनाओं 
पर पूंजी की लागत। खं० €०, 
४० १३८-११० । 
राधाकृष्णु अपग्रव[ल्ञ, श्री--- 
देखिये पअ्रश्नोत्तर” । 
राधेश्याम शर्भो; श्री--- 
. देखिये “अश्नोत्तर” । 
गमकुमार शास्त्री, श्री-- 
. देखिये “अश्मोक्तर” | 


रुई-- 


रामजी सहाय, श्री-- 
सन्‌ ११५१ ४० का उत्तर प्रदेश 
विनियोग (द्वित्तीय पूरक) विधेयक 
(एप्राग्रियेशन बिल) । खं० 6०; 
पुृ० ९८७ | 
रामशरण, श्रो-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
रामस्वरूप गुप्त, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १४ --५१ के (द्वितीय) 
: अनुपूरक अलुदानों पर सामान्य 
विवाद | खं० ६०, प्र० ५४ ४५८। 
राशन-- ह 
प्र० वि०--अवकाश-प्राप्त सरकारी 
क्रमंच।रियों को--। खं० ६०, प्रृ० 
२२२ | | 
रिक्त स्था|नों-- 
प्र० वि०--शाहजहाँपुर ज़िल। बोडे में 
सदस्यों के दो----की पूर्ति। खं० 
6०, पू० ७४७, ७८ | | 
रिसर्च स्टेशन-- 
प्र» वि:--चौ बठिया के -- --के लिए 
असिटेश्ट. हार्टिकल्वरिस्ट की 
नियुक्ति। खं० &०, प्रृू० ११। 
रीजनल एम्प्लायमेंट एडवाइजरी 
कमेंटी-- द 
उत्तर प्रवेश---के लिये निर्वाचित 
सदस्य के नाम की घोषणा । खं० 
6०9 ० १४९ | 


प्र» वि:--की बिक्री पर नियंत्रण | 
खं० ६०, प्ृू० २१८, २१६ | 

रोड- रे 

प्र» वि०-मैनपुरी स्टेशन--का 

निर्माण । खे० 8०; पर० ३। 


र्छ अमुक्रमणिका 


डवेज्ञ-- 

प्र० बि०-में कैण्टीनों का खोला 
जाना | खे० €०, प्रू० २१८०८ । 

हा 

लवाफ़त हुसेन। श्री-- 

वित्तीय व १६४ ८-४ ६ हैं ० के 
(द्वितीय) अम्लुपूरक अमुदानों के 
लिए माँगों पर सतवान-- 
अनुर्दन संख्यं। २५, लेखा शीर्षक 
४९, विद्युत याअनाओं पर व्यय | 
खं5 ६०, ए० १५१ | 

अनुदान संख्या २:, लेखा शीर्षक ४१ 
ओर 5१“क,-विद्युत्‌ योजनाओं 
की स्थापना पर व्यय | खं० 6५, 
पु० १२१ | 

अनुदान संख्या ३१, लेखा शीर्षक 
४०, नागरिक निर्माण का (निर्माण 
कार्या पर लागत) । खे० ६०, ४० 
१२७ | 

अनुदान संख्या ६४७, लेखा शीषक 
४०) नागरिक निमाण कार्य | ख॑ 
८०; प० ९२७ | 

अनुदान संख्या ४२, लेखा शीर्षक 

.. ६८, सिंचाई, नौच लग, बाँध तथा 
पानी के निके।स रूम्बन्धी निर्माण 

कार्यों का सम्पादन | खं० ६०, 
पु० (२६ | 

अंनुदान संख्या ४५ लेखा शीर्षक 
८९, शाजरव लेखे स बाहर नाग- 
रिक निर्माण कार्यो का पूँजी 

: लेख । खं० €०, एप्ठ १२६ | 

अनुदान संख्या ४६, लेखा शीर्षक 
८१--क-विद्युत्‌ योजनाओं पर 
पूंजी की लागत। खं० ६०, प्० 
१३० । द 


ह। 
वन-- 
वित्तीय वर्ष १७५०-४५ ६० 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों 
लिए माँगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या ४, लेखा शीषेक १०,-- | 
खं० 8०, प्र॒० 3५१-६७। 
वर्रेंट->< 
प्र« वि०-दण्ड विधान संग्रह के 
अन्तगंत सीतापुर में जाली-- 
पर गिरफ्तारी । खँष &०, 
प्ू० २२०६-४७ | 


विकास सम्बन्धी व्यय-- 
वित्तिय वर्ष १६४०-४१ ई० के 
( द्वितीय ) अनुपंरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर! मतदात--अंनु दूत 
संख्या ४०, लेखा शीषेक ६३--क, 
युद्धोत्तर संविधायन और२र--खं० 
6०, प्रृ० (२८). 

विद्य तृ थोजनाओं-+- 

वित्तीय. वष १६४०-४१ इई० के 
(द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए सॉाँगों पर मतदान--अनुदान 
संख्या २६, लेखा शीषेक 
४१५ और _- ८७१-क, +को 
स्थपन। पर व्यय | खं० &०, 
प्ू० १२१ | 

अनुदान संख्या ४६ लेखां शीषक 
प८प१--क----+->पर पूँजी की 
लागत | खं० 6०; प्र १३०। 


आठ 2 


विद्युत योजनाओं पर ध्यय-- 
वित्तीय वर्ष १६५०-५१ ई* के 
(द्वितीय) अलुपूरक अनुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान--अनुद्ान 


अनुक्रमशिका श्शर 


सं? २४५, लेखा शीषक ४९१, 
खं० €०, प्र० १२१। 
विधान सभा-- 
उत्तर प्रदेश------की विशेषाधिकार 


सम्बन्धी समिति: की नियुक्ति | खं० 
6०, छघू० १३३ । 
विधियों की प्रवृत्ति-- 
सन्‌ १६४५१ ह० का उत्तर प्रदेश---- 
के प्रसार का विधेयक | खं० 
6०, पघू० १€७--२०७० । 
विधेयक-- 
सन्‌ १८५१ का उत्तर प्रदेश म्युनि- 
सिपेलिटीज़ ( अनुपूरकः और 
वधीकरण) विधेयक । खं० &०) 
पू० १३०। 
सन्‌ १६४० ई० के उत्तर प्रदेश 
राजकीय पथ परिवहन-->पर 
' राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा 
खें० ६०, प्ृ० ६। 
सन्‌ १६४१ हई० का उत्तर प्रदेश 


विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार 
फप[------ । खं० 6“, प्र॒० १३० 
१६७-२०० । 


विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक-- 
सन्‌ १६४१ ई० का उत्तर प्रदेश-- 
(एप्रोग्रियेशन बिल)। खं० 6०; प्रू० 
१५९-१४८, १७८-१९६ । 
सन्‌ १६५१ है० के उत्तर प्रदेश 
(एप्रोप्रियेशन बिल) पर महामान्य 
राज्यपाज्ष की अनुमति की घोषणा । 
ख० €०, पृ० १ श्‌प | 
विविध विभाग (वाहन विभाग)-- 
वित्तीय वर्ष 
अनुपूरक अजुदानों के लिए माँगों 
. पर मतदान७-अलनुद[न संझय[ ३०, 








१६४०-५१ इई० के. 


| लेखा शीषक ४७,--। खूं० &०, प्रू० 
| १ र्ड] 
विविध विभाग--अ्रम (संख्या) 
वित्तीय वर्ष १६४०-४१ है० के 
द्वित्तीय अनुपूरक अनुदानों के लिए 
गोंपर सतदान--अनदान संख्या 
/६-लेखा श॑पषंक ४५--- | खं० ६०, 
१२०-१२७ | द 
विविध व्यय-- _ 
वित्तीय बष १६४०-४९ ई० के 
द्वितीय अनुपूरक अलुदानों के लिए 
माँगों पर सतदान--अलनुदान संख्या 
३८, लेखा शीषंक ४७, । 
खं० ८०, प्रृ० १२८। 
विशेषाधिकार-- 
उत्तर प्रदेश विधान सभा को 
सम्बन्धी समिति की नियुक्ति | खँ० 
८०, प्ृ० १३३ । 
---का प्रश्न । खे० &०, प्रु० 
२२३ | 
वेतन-- 
प्र० वि०-फरुंखाबाद जिल्ले में 
पंच[यत राज के सचिवों का--- | 
खं० €०, प्ू० ४६-४७ । 











बेधानिक आपत्ति-- 

अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों के 
सम्मित्षित रूप से उपस्थित किये 
जाने पर ख० &00 
प्रृू० २८--३०। 

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण 
में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त 
अन्य विषयों के कायय-क्रम में 
सम्मिलित करने पर--४ 

 ख़ूं? ६०, पृ० २शए-रेफ | 


| 





२६ अनुक्रमशिका 


। व्यक्तिगत प्रश्न 
शिब्बन लाल सक्सेना, श्री-- 
““““5र्म० पी० का नेपाली फौज 
ह्वारा गोली से घायल होना। खं० 
८०) ४० ५५० | 


उ्यथ-- 
प्र० वि०-मैनपुरी जेल क्रो गिरी 
दीवारों पए ---। खं० &० ए० 
१०, ९१। 
शु 
शरग्श[थियों--- 


सन्‌ ९६७८ ६० का संयुक्त प्रांत के-- 
को बसाने के लिये भूमि प्राप्त 
काने के बिज्ञ पर महामान्य 
राज्यपाल की अनुमति की घोषणा। 
स्नू० ६०, प्रुू० ६ । 

शिक्षा-- _ 
वित्तीय बषे १६५०-५१ ई० के 
(द्वितीय) अनुप्रक अलुदानों के 
लिए भाँगों पर मतदान--अनु- 
दान संख्या १८-लेखा शीर्षक 
०53 ३७७४७७७&# | ख्‌० ६०; प्र० 
११४५-११६। . द 

शिव कुमार मिश्र, श्री-- 


देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
- शाहजहाँपुर ज़िल्ला बोडे में सदस्यों के 
दो रिक्त स्थानों की पूर्ति। खं० 


६०, प्रू० ७४७, ७८ | 
श्यामलाल वर्मो, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर"। 
.. वित्तीयव्ष १६५०-४१३० के (द्वितीय) 
 अलुपूरक अनुदानों पर सामान्य 
विवाद । खंं० 6० प्रृ० २२-२४ | 


श्यामा चरण वाजपेयी शाब्री. श्री-- 
देखिये : प्रश्नोत्तर”? | 
ख 
संसदू-- 
श्‌ रे * 
श्री खुशशेदल्लाल को मृत्यु के कारणु- 
में रिक्त हुये स्थान के लिये निर्वाचन 
के कार्यक्रम की घोषणा । ख॥ 
६०५ प्रृ० २२३ । 
सम्पूर्णानन्द, माननीय डॉक्टर-- 
क्तीय वर्ष १६५०-४१ ३० 
(द्वितीय) अनुपृ+क अनुदान 
 क्विए माँगों पर मतदान-- 
अ्नुदाव संख्या ७, लेखा शीषक 
मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण 
१२०, व्यय । खें० €०) ए० €# | 


रस7 कक 


अनुदान संख्या ११, लेखा शीषवः 
२५; सामान्य प्रशासन (कमिश्नर 
ओर ज़िला प्रशासन को छीडू कर ) 
खं० €०, प्रुं० €८ । 

अनुदान संख्या १*, लेखा र्श पक 
बट, पुलिस | ख० &€०, प्र० ११५। 
अनुदान संख्या १८, लेखा शीषक 
३७, शिक्षा खं० ६० ० ११४ 
११६ | 

अज॒दान संख्या २४, लेखा 
शीषेक ०२, सहकारिता । खें० €० 
पृ० १२१ । 

अलुदान संख्या २८, लेख शीष्क 
४३, उद्योग और ४४। उड्डयन 
खे० €०, ४० १९२ । 

अनुदान संख्या ३०, लेखा शीषक 

४७, विविध विभाग[वाहन विभाग) 
खं0 ६०, परृण् रण | 


अनुक्रमणिका! २७ 


अनुदान संख्या ३६, लेखा शीर्षक 
४५, बुढ़ोती भत्ते ओर पेंशनें। 
ख॑०2 62; 9१० १५७ | 
अनुदान संख्या ३७, लेखा शीर्षक 
५६, लेखन सामग्री ओर छपाई 
तथा मूल्यापकपेपूरक 
कोष, सरकारी छाप!खाना । खं० 
६०, प्रृ० १२८ | 


अनुदान संख्या ४०, लेखा शोषक 


६३ (क) युद्धे।त्तर संविधान आोर 
विकास सम्बन्धी व्यय | खं० 
6०, पृू० १६८। 
अनुदान संख्या ४४, लेखा शीपक 
७२५, औद्योगिक विकास पर पूंजी 
की लागत | ख० €०; ४० १२६ । 
अनुदान संख्या ४८, लेखा शीषेक 
८३, पेंशनों की संराशि का 
भुगतान | खें० €०, ४० १३९। 
अनुदान संख्या ५०, लेखा शीर्षक 
(द), राज्य सरकार द्वारा दिये गये 
ऋण और अम्म ऋण | खं० €८; 
पू० १३२ । 
वित्तीय वष १६४०-५१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य 
विवाद । खं० €८, घु० ६०-३३) 
४०; ४४५ ४०) ४5 ६३-६६, ४० | 
वित्तीय बषे १६४१-५२ का आय- 
व्ययक | खें० €०; प्रृू० ६२५४-४८ । 
विधान सभा से अनुपरिथित रहने के 
लिए आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में श्री राघवदास का प्राथना-पत्र । 
 खं० &€०; प्र० १४८। 


श्री गणेश क्ष्ण जेतली की सृत्यु के 


कारण राज्य के स्वास्थ्य बोड़े में 


सुरक्षित 


स्क्ति हुए स्थान की पूर्ति के लिए 
एक सदस्य के निवाचन का प्रस्ताव । 
खंः ६: ० १४७७१ ४५६ | 
सन्‌ १८४१ ई० का उत्तर प्रदेश 
विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार का 
विधेयक | खं० ८०५ प्ृ० १/४- 
२००। 
सन्‌ १८४१ ६० का उत्तर प्रदेश 
विनियोग (ह्वितीय पूरक) विधेयक 
(एग्रोप्रियेशन विल)। खें० ६० 
प्रु० १४६६, (४७-१: ९५१८६। 
सड़क-- 
प्र० वि---डिबाई--चं दोसी 
का निर्माण | खे० ८०, प०३। 


अननननानणतीी, 





सदस्यों-- 


प्र० वि०--शाहजहाँपुर ज़िल। बोडे भें-- 
के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति |खं० 
665 पघ० ७<-७प | 


सपमिति-- 
उत्तर प्रदेश विधान सभा की 
विशेषाधिकार संबंधी---की 


नियुक्ति। खं० €०, प्रृ० १३३ । 
सरपंचॉ-- 
प्र० वि---जमींदारी विनाश और 
मूमि व्यवस्था विधेयक तथा निधि 
के संबंध में पंचायती अदालतों. 
तथा---की सरकारी आदेश | 
खं० ६०, प्रु० ४ | 
सहकारिता-- क्‍ 
वित्तीय वष १६४०-५५ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर 
प्तदान--अनुदान संख्य। २५; लेख 
शीषक--४४ “+5७-] ख़ें० €०) ४० 


| (२९-१९९। . - 


रो अनुक्रमशिका 


साजिद हुसेन, श्री-- 
वित्तीय बष. १६४०-५१ ६० के 
(ट्विरतीय) अनुपूरक अनुदानों के 
लिए मॉर्गों पर सतदासन-- 
अनुदान संख्य। ५; लेखा शीषक १०, 
बन | ख्ं० ६०८; प्ृ० (८- १। 
अनुदान संख्या २:, लेख शंपंक 
9७) विविध विभाग- श्रम्म (संख्या) । 
ख्ं० ०, पृ. ९१२४। 
(वत्तीय वध १९४०-१९ के (ह्विंतीय) 
अनुपूरफ अनुदानों पर सामाम्य 
विवाद । खं० 6०) प्रृ० ४३-४६ । 
सावजतिक निर्माण विभाग-- 
प्र० वि'--गढ़वाल जिले में----के 
कतिपय पदा घका रियो का निलेबन। 
खें० 6०, प्रू० 9, ४ | 
सिंच[ई--- 
वित्तीय बंप १ ५०-५१ ३० के 
(हिर्तीाय) अनुपूउक्क अजुदानों के 
लिए माँगों पर मतदान----अनु: 
दान संख्या ४२ लेखा शी" क्र 
दृा-++++3 नोचातन, बॉस तथा 
'नी के विकास संबंधी सिमोणकाय। 
का सम्पादन | ख॑. ६० प ्रू० ५०६ । 
सिंचाई भर जल विशुत्‌-- 
क्त्तीश्म बए १६५ “५१ #० के 
(हित्रीय) अमुपूरक अलुवानों 
लिए माँगों पर मतदाल-->+- 
अनुदान संख्या १०० लेखा शीपक्र 
१४ १८ १८, ओर ६:--०-०- 
स्थापना पर व्यय | खे० (०, 
पर० ६८। 
सूचन[--- 
वित्तीय बष १६५१-५२ के शक्राय 


व्ययक् के संबंध में सामाम्य 
बिव।द तथा मतदान के लिये 
तिथियां को------ | खं० £०, 
पु०५८ण। 


वित्तीय वर्ष १ ४०-४१ ३६० के 
(द्वितीय) अलनुपूरक अनुद्ानों के 
संबंध में सामान्य विवाद और 
भतदान के लिये विधियों 
खंध ६० पू० ७, ८ | 


सन्‌ १६४०-४१ ६० के अनुपूरक 
अनुदान तथ। सन्‌ १६५१-४२ ३० 
के; छा यू-ठ्ययक संबंधी विनियोग 
विधेयकों को पारित करने के लिये 
तिथियों की--] खं० ६८, प्रु० 5। 
रसुथानिक ४ए्न 
खलीगढ़-- 
----ज़िल्लें में दिये गये बिजली के 
नये कनेक्शन । खें० ६०, ए० ५४६। 
आत्मा ., 
परकार हारा----के क्ररीब हबाल 
बार रियासत का किराये पर लिया 
जाना । खें० 6०; १० १९९९! 
कुसमः 
.0--जिला मैनपुरी भें पुलिस चौकी 
बनाने के लिये प्राथना-पत्र। ख० 
€७०।॥ प्र० २४००-१० | 
गढ़बाल-- 
..0झज़िले में सार्वजनिक निभोण 
विभाग के कतिपय पदाधिकारियों 
का नित्नंबन | ख० ६०, ए० ४ # | 
ज़ियाबादू-- 
_-सगर पालिका में मुसलमान 
सदस्यों के रिक्त स्थान | खेर ६० 


. परृ० ५३०४ । 





अनुक्रमशणिक्ता 


गाजी पुर-- 

- ४३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ईं० से २० 
दिपतम्बर संनू ९६४५८ ३० तक बलिय 
ओऔर--जिलों में डके आर 
करत्त | खं० ६०, छू० २९५१-२। 

3 
चनदा[स[(“ 
डिवाई----सड्क का निर्माण | खं 
६०) ० २ । 


चौबदिय। 

] मन नि लि 
--“* रिसच स्टेशन के लिये 
असिस्टेंट. हार्टिकेल्चरिस्ट को 
जियुक्ति | खं० €०,प० ११। 

डिबाई-- 


_-चंदौसी सड़क का निर्माण । 


खे० ६८; प्रू० ३ । 


प्रता पगढ़-- 
--मे साम्प्रदायिक कगड़ी। | खं० 
६०, प्‌० २१ .-२९१५१। 
फरुंखाबाद-- 
--ज़िले में पब्म्चायत राज के 
सचिवों का वेतन । खे: ६०, प्रृ० 


७६-७७ | 

ब।लया[-- 
२१ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ ई« से 
२० दिसम्बर सन्‌ १ ४० ३० तक 
और गाजीपुर जिलों मे डाके 
आर फ्रेत्ल | ख० ० ह० 
२९१०-५० । | 

बस्ती-- 


--जिले में पेट्रोल के एजेए्ट। खं० 
६०) पूं० २८४ | 
बॉँद[-- 
जिला-- भद्य निषेध योजना का 


६२६ 
लागू होना । खं० €०, प्र० १३ | 
बाराबकी-- 

“जिले में गॉँब सभा की सहमति 
के बिना पथ्म्चायत राज विभाग के 
आदेशानुसार टेक्स का लगाया 

ना | ख+ ६०, पछु० ७डऊ 

मुहम्ग दपुर-- द 
“पावर हाउस का चालू होना। 
खं० 6०, प्रृ० ७ | 
मैनपु री-- 
जिल्ला जेजञ--की चहारदीबारी कक 
गिरी हुई दीवारें | खं० 6०, प्र० 
१२ | 

>जेल की गिरी दीवारों पर 
ठ्यूय। खंः 6०, पू० १८, १३ | 
>सटेशन रोड का निर्माण । खं० 
8०, प्रू० ३ । है 

शिंकोहाबाद, ज़िला मैनपुरी ब-- 
मैनपुरी शहर में टिंचर जे््जीवरी 
बेचने के अधिकार । खं० 
प्ू० १३,९१४ | 

गवाँ - 

कानपुर ओर उन्नाव सेन-जाने 
वी बसों का समय | खं० ६०; 
प्रृ५ २०१ | 

राप्पुर- 

--की अवक्रान्त नगरप।लिका में 

. दियासलाई पर आयात कर न तने 
के लिए सरकारी आज्ञा । ल्ै० 
€०। परृ० ४५,७६ | 


.................... ०-3. न- नमन -न नीम + न "० 7 777“ ४एण 


| 
५ ($ 


जखनंऊ--- है है ह 
“-न।रपालिका के कांषाध्यक्ष 
द्वारा गबन । खें० ८०, पर ? ०४, 


भू | 


३० .. अलुक्रमशिका 


[लखनऊ] 


गबन । खं० €०, प्रु० ५४५ । 
वृन्द[वन-- 
में श्री रंगजी के मंदिर में चावल 
का पकड़ा जाना । खें० €०; प्लु० 
१४। 

शादहजह। पु ९ 
--ज़िला बोड में सदस्यों के दा 
रिक्त स्थानों की पूर्ति। ख० €० 
पृष्ठ ७७ धण | 

'शकोहाबाद-- 

-ज़िला मेनपुरी व मेनपुरी शहर 
भें टिंचर जेब्जोीबरी बंचने के 
गधिकार । खें० ८०, प्रृ० १३ 
१४। 

सहारनपुर-- 
जिले भें कुयें बनाने के लिये 
पर्यों की स्वीकृति | खें० 6०, (० 
२१७-८ | 

सीतापुए<- 
न्न-संग्रह-योगना के अन्‍्तगत 
जिला--+-में कपड़े के विशेष 
आयात कत्ताओंं की नियुक्ति! 
खं० ६०, प० * १२-३ । 
----स्थुनिशिपल घोड के चेयरमेन 
का पाकिस्तान चल! जाना। ख० 

| €०, प्रु० ८८ । नि 

हब्ालबाग रिय[सत-- 

४ सरकार हारा अल्मोंडी के करीब 

॥ -का किराये पर लिया जाना | 


खं० ६०, १० ९१५९२ 
सर 


स्वास्थ्य बोड-- 
श्री गणेश क्रष्ण जैतली की मृत्यु के 


जज 2३५ धक्के ५३ ते? 


_ नगरपालिका में टोल टेक्स में 


कारण राज्य के--+में रिक्त हुए 
थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य 
के निर्वाचन का प्रस्तवव | खं> ६०५ 
पु० १४८-१५८ | 


ह 
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
बाराबंकी जिले में गाँव सभा की 
सहमति के बिना पव्चायत राज 


विभाग के आदेशानुसार टेक्स का 
लगाया जाना | खं० €०, प्रू० ७८ | 


हिन्दी-- 
प्र» वि:--बनारस के टाउन 
राशनिंग कार्यालय में----के स्थान 
पर अंग्रेज़ी का प्रयोग | खं० 6०, 
प्र०:२२०। 


हुकुम सिंह, माननीय श्री-- क्‍ 
वित्तीय वर्ष १६४०-४१ के (द्वितीय) 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान---- 
अनुदान, संख्या २ लेखा शीषक ७, 
भालगुज़ारी । खं० ६८, प्रू० 5१। 


अनुदान संख्या ४, लेखा शीर्षक १०! 
वन। खे० 6६ प्र० ५१,६१२ 
६9,६४-६४५ । क्‍ 

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के 
लिये आज्ञा प्राप्त करने 
संबंध में श्री मुहम्मद यूसुफ का 
प्राथना-पत्र | खं० ६० प्रू० ६।.. 


१॥ असर गेगर्ज । 


